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ल्यम्‌ 


गुदरकः 
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३४, वल रामपुर हाउस 
इलाहाबाद 
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समपंण 

यड़ितरत्न ्वा7दख्छग्ख्ी हखरक्छर 
न्यायतीथं, बेदान्ततीथे, सीमांसातीथं, सांख्यसाभर 
गुरवये, 
आपने समस्त भारतीय दशनो का समन्वय की भावना पूर्वक 
यथाथं ज्ञान देकर मुभमें पदार्थो को वास्तविक रूप मं 
देखने की शक्ति रूप सम्यरटष्टि प्रदान की, जिस 
हृष्टि के परिणाम स्वरूप यह रोध ग्रन्थ 
अप्रतिबद्धं भाव से तुलनात्मकं अध्य 
यन करके लिखने मे समथं हो 
सका हं । अतः यह शोध 
ग्रन्थ आपको ही 
समपिति 
कृरता हूं । 


> @ क & 
त्वदीयं वस्तु श्रीपाद, ठुभ्यमेव समपये 


श्रीमच्चरण चंचरीक 
राजेन्द्र लाल डोसी 





ऋअर्ुख 
अनेकान्तवाद ओर स्याद्वाद 


जैन आगम निश्चय भौर व्यवहार इनदो धर्मचक्रं पर आरूढ़होकर 
मा्गदशंन कराता है । जव वह्‌ व्यवहार का आश्रय लेता है, जब “स्यात्‌ अस्ति, 
स्यात्‌ नास्ति, “स्याद्‌ अवक्तव्य" इत्यादि अनेकान्त वस्तु धमं का उत्तम प्रति- 
पादन करता है । यह प्रतिपादन संसार के सविकल्प दृष्टिकोण से समीचीन है । 
निश्चय रूप से निविकल्प अवस्था मे आत्मा के समुपासन को सर्वपिरि निरूपण 
करता हुआ भी अपने आपमे पूणं हे। 


यह नेकान्तवाद स्यात्‌" पद से व्यक्त किया जाता है भौर वस्तुनिष्ठ 
अनंतता का प्रकाशक है, क्योकि सामान्य से सामान्य वस्तु मे, रजःकणमे भौ 
अनेक गुण धमं विद्यमान हैँ 1 अनेकान्तवाद स्याद्वाद वस्तु एवं तत्त्वज्ञान का 
यथार्थं निर्णायक है । सर्वोच्च न्याय ( एणा 5<0८" }) उसकी तुला दहै, 
जिसकी माप कभी अशुद्ध नहीं होती । सच यह है कि अनेकान्तवाद विश्व 
जीवन का निष्पक्ष निर्णयिक है । उसके निणंय पक्ष-विपक्ष के मोह्‌ के ऊपर उठ 
कर होते है । यही उसका गौरवपूणं शानदान अध्याय हे । 


अनेकान्त दशन हिसा को पृष्ट करने वाली विचारधारा है । अनेकान्त क। 
अभिप्राय है--अनेक धमं वाला पदाथं । वस्तु सवंधममय नहीं, अनेक धर्ममय 
है । उसे स्वंथा एक धर्मात्मक भी नहीं कहा जा सकता । यथा-अग्नि, जल, 
आदि । अग्नि ज्वलनशील है, प्रकाशभ्रद है, उष्ण आदि गुण वाली है। जलं 
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शीतल है, प्रवाहयुक्त है, रूप, रस, गंध, वर्णयृक्त है, भारी है, हल्का दै, पुद्गल 
है इत्यादि 1 प्रत्येक पदाथं इसी प्रकार विविध स्वधमं गुणोंका निकाय दहै। 
यदि उसे किसी एकधमं से अविच्छिन्न ओर कूटस्थ मानितो इतरः विद्यमान 
धर्मों को अस्वीकार करन। होगा । स्वीकारने अथवा अस्वीकारने मात्र से पदार्थो 
का निर्णय सिद्ध नहीं होता । जव वस्तु स्वयं अपने अनेक धर्मों की विद्यमानता 
का डिडिम-घोप कर रहीदहै, उसे नकारने का आयुक्त साट्स कौन करेगा । 
धरममेकौति ने भी प्रमाणवातिक न्याय प्रथमे इस वातको स्वीकार किया दै- 
“यदिदं स्वयमर्थानां' रोचते तत्र के वयम्‌ ? २-२०८' । "यदि पदार्थो को स्वयं 
यह अभीष्टदहै तो हम उन्हँ निरपेक्ष बताने वाले कौन होते हैँ? अनेकान्त 
दशन इसी वस्तुगत सद्‌ भ्रूत मान्यता पर अवस्थित है । उस अनेकान्त को अभि- 
व्यक्त करने के वाचिक विधान को स्याद्वाद कहते हैं । 


“स्यात्‌! विधिपरक अन्ययदहै। एकवावय में जव वस्तु के अनेक धर्मो 
का कथन नहीं किया जा सकता, तव उसके निवंचन व्यवहार को अवाधित 
करने के लिये स्यात्‌" पद की योजना सहायक सिद्ध होती है। जसे--यह्‌ 
मणि दहै, प्रकाशमान है, शुक्लवणं, बहुमूल्य है, भादि । मणिगत, इन स्वधमों 
को भी युगपत्‌ (एक साथ) कहना णक्य नहीं । ^स्यात्‌' जिसका अथं कथं- 
चित्‌" (किसी एक अपेक्षा-दृष्टिकोणसे) होता दहै, इन अनेक धर्मों की अभि- 
व्यक्ति म साहापूयकारी होता है। स्यात्‌ यह्‌ प्रकाशमान है, 'स्यात्‌" यह्‌ वहु- 
मूल्य है । 


पदाथं के साथ इस स्थात्‌ पद के सात भंग हैँ 1 इन भंगों को “सप्तभंग' कहते 
है ॥ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यावदृक्तव्यं इत्यादि अपेक्षिक भंगों दारा पदां 
स्थित अनेकान्त को स्फुट करना सप्तभंग का विषय है । इस अनेकान्त दशंन से 
मनुष्य सद्‌ विचार का आविर्भाव होता है ओरं पूर्वाग्रह अथवा एकान्त हृठवादं 
का अन्त हो जाता है । अनेकान्त दुष्टिमान्‌ यह्‌ विचारता है कि पदार्थ में एक 
मात्र वही गुणधमं नदीं है, जिसे मे जनता हूं, अपितु दूसरा व्यक्ति उसमे जिस 
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अपर गृण की स्थिति वता रहादटै, वह्‌ भी उममेंदहै। यह्‌ विचारों की 
प्राजंलता, द्शंन की व्यापकता तथा सहिष्णुता को प्र्ारित कर समन्वय मां 


को प्रणस्त करता दै। 


“स्पात्‌ यह्‌ कौव्वा काला दहै' इस पद में “स्यात्‌ पद होने से कव्वे के शरीर 
मे ओर विभिन्न गुण (जैसे रक्त लाल हैः दडडी सफेद) वक्ता के विवञ्लित 
विषय नहोनेसे गौणदहो जाते हैँ ओर विवक्षित काला रंग मृख्यहो जाता 
हे । “स्यात्‌ पद सुनिश्चित वाचक दै ओर अपेक्षाको लिये हुये है संशयवाचक 
नहीं ।' स्याद्‌वाद--^स्यात्‌' भौर "वाद' इन दो पदों से वना है । स्यात्‌" विधि 
लिग में बना हुआ तिङ्न्तप्रतिरूपक निपात है । न तो यह्‌ "शायद" न सम्भावना 
ओर न कदाचित्‌ का प्रतिपादक है किन्तु “सुनिर्चित' दुष्टिकोण का वाचक दहै 


(^ एबप्ध८णक्ष एनंप४ न ४१९५५). 


जंन तत्त्वज्ञान के वारे मे डा० सम्पणनिन्दजी अपने विचार इस प्रकार 
व्यक्त करते (जन धमविलवियों की संख्या भी बहुत थोड़ीदहै फिर भी 
इनकी परम्पराओं ने भारतीय तत्त्ववेत्ताओं के मन पर गहरी छाप लगाई है, 
ओर न केवल आस्तिक विचारों को अपने सिद्धान्तो में संशोधन परिवतंन करने 
के लिये ही वाध्य किया है, प्रत्युत ये दशन हम।री सावंजनिक विचारधारा के 
अभिन्न अग वन गये ह । किन्तु दुर्भाग्य की वात यह्‌ है कि केवल कुछ भारतीय 
पंडित ही इन दशनो का अनुशीलन करते ह ।) 


पदाथं विचार तथा यथाथं तास्विकं नि्णंय स्याद्वाद द्वाराही होता है। 
एक ही दृष्टिकोण से विचार करना जहाँ पारस्परिक विवाद कामुल कारण 
रहता है, वहीं वह्‌ अधूरा एवं असत्य भी रहता है, ये त्रुटियां स्यद्रादसे दुर 
हो जाती हे । 


धर्मानुरागी श्री डा० राजेनद्रलाल डोप्ती का अनेकान्तवाद अन्वेषणात्मक 


९.० | 
प्रसूत प्रबन्ध पठने से ज्ञानगरिमा का सहज ही परिचय मिलता है । व्णंवतिका 
पर उनका अधिकार प्राप्त है । पुस्तक अनुसन्धानात्मक एवं विश्लेषणात्मक शली 
मे लिखी है । अनेकान्तवाद अन्धविश्वास फो सहज निराकरण करता है । अतः 
छद्‌ मस्यों को आंशिक सत्य का साक्षात्कार कराता हुआ पूणं सत्य की ओर ले 
जनेमे मदद करतादहै। इस शोध प्रवंध से अनेक नवीन रहस्यों पर प्रकाश 
पड़गा । इस कृति के विद्वान लेखक को अनेक शुभाशीवदि । 


स्नल्नि िच्यान्तन्द्द 
ञुडविड्धी जेनमठ 
(कनाटरक) 
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अनेकान्तवाद : 
एक समीत्तात्मक अध्ययन 





भूमिक 


गंभीर शास्त्रीय पठन एवं चिन्तन के वाद अनेकान्त के वारेमेंदो बातों 
की जानकारी मिलती है--अनेकान्त के सदृश या समानधर्मा विचारधारा ओर 
अनेकान्तवाद । अनेकान्त कौ विचारधारा वहत प्राचीन एवं व्यापक है। वेद, 
उपनिषद्‌, अन्य दशंनों, अन्य वं चारिक संप्रदायो, परवर्ती चिन्तकों ओर परवर्ती 
दाशंनिक संप्रदायो मे भी यह्‌ विचारधारा अथवा इसके समानधर्मा विचारों का 
उल्लेख देखने में आता है । इसका उनके प्रसंगो पर प्रवन्धमे विचार किया 


गया है । 


इसका नामकरण, व्याख्या, भमन्वेषण द्वारा इस तत्त्व की अलग से स्थापना 
जेन दणेन ने कीदहै। तभी से इसका नाम अलग से अनेकान्तवाद हुमा । जन 
ददान का ओौर अनेकान्तवाद का निकटतम सम्बन्ध है । अनेकान्तवाद जन 
ददान काप्राण है। इसीलिये उस दर्शन का नाम ही अनेकान्तदशंन हो 


गया है । 


अनेकान्त की विचारधारा चाहे जितनी प्राचीन हो, या व्यापक रही हो, 
जैन दर्रान के विशिष्ट विचारके रूपमे स्थापित होने के वाद भज तक अने- 
कान्तवाद दर्शन क्षेत्र मे अथवा इसके बाहर के क्षे्ोंमे भी विचित्र रूपमे 
देखा जाता रहा है । यह वात॒ आश्चयंजनक एवं विचारणीय है जव तक यह्‌ 
विचारधारा केरूपमें रही, तब तक इसका विरोध नहीं हुआ, परन्तु जव से 
यह्‌ वादके रूप मे मानी जने लगी, तव से इसका बहुत एवं दढ रूप से विरोध 
किया जने लगा। कारण इसका कुछ भी रहा हो, किन्तु यह्‌ बात स्पष्ट है। 
इसकी प्रतिकूल आलोचनाए प्राचीन प्रकांड विद्वानों ने कीरै भौर नये विदधान 


भी आलोचनाएं करते इ । 


ऊपर लिखे अनुसार यह व्यापक विचारधारा रही है, ओर है, अनेकों ने 
स्थान-स्थान पर इसके सदृश विचारधारा वतलाई है । इससे इस विचारधारा 
की उपादेयता स्पष्ट है 1 इस उपादेयता को विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से प्रकाश में 
लाना ओर इसके विरोधी त्को एवं जंनाचार्यो यारा कयि गये समाधान की 


समीक्षा करना आवश्यक है । 


९] 


आधुनिक युगम इस सिद्धान्त कौ अनेक परिवेशो मे उपादेयता है। इस 
पर भी प्रकाण डालना भावश्यकदहै। इस वादके विषयमे विद्वानों में बहुत 
विचार श्रम. उसे दूर कर इसके यथाथं स्वरूप को सवके सम्मुख रखना 
भी अत्यन्त आवश्यक है 1 अतः इस विषय पर शोध कायें करना उपथूक्त 
प्रतीत हुआ । 


इस पर प्राचीन ओर आधुनिक विद्रानों ने पर्याप्त लिखा है, किन्तु जो 
विरोधी तकं एवं समाधान यत्र तत्र विखरे पड़ ह, उनको व्यवस्थित खूप से 
एकत्र कर प्रकाश मं लाना भी आवश्यक है। इनमें कुछ विरोधी तकंनये दहै, 
उनका भी समाधान द्‌ढना उपयोगी होगा । इन सव दृष्टियोंसे इस विपयको 
ग्रहण करना समीचीन समज्ञा गया । 


अन्य दशनो तथा विचारकों के लेखों में अनेकान्त दृष्टि एवं अनेकान्त के 
समान धर्मा उल्लेख मिलते रहै । उनको भी प्रकाण में लाना बहुत ही आवश्यक 
अनुभव हुञा । यह्‌ वात अलग ह किं जिनकी विचार धाराओं में उपयुक्त वातं 
मिलती है, उन्होने अनेकान्त को उसके मूल रूपमे अधीन कियाया नहीं। 
स्वाभाविक रूप से आवश्यकता पड़ने पर स्थान स्थान पर इसका उपयोग किया 
जाना सष्ट है । 


इस कायं कौ यह्‌ भी एक विशेषता है कि यह आचाय कुन्दकुन्द, समन्त- 
भद्र, सिद्धसेन, हरिभद्र एवं यणोविजय- इन गृहीत पांच आचार्यों के विशेष 
सन्दभं मे लिखा गयाहै। ये आचायं जेन दशेन के मने हुए उद्‌भट विद्वान्‌ 
ओर अनेकान्त को विकसित करने वाले आचार्थों के रूप में बहुत ही 
प्रसिद्ध रहै । 


इन कारणों से इस विषय में शोध कायं किया जाना उपयोगी प्रतीत हभ, 
मौर यह कायं पूणं तटस्थ वृत्ति से किया गया है । 


प्रथम अध्याय में अनेकान्त का उद्‌भव, तथा इस दशंन के प्रतिष्ठित उद्भट 
विद्वानों के व्यक्तित्व ९वं कृतित्व पर विचार किया गया है । 


द्वितीय अध्याय में इस सिद्धान्त के स्वरूप का निर्धारण, विकास, प्राचीनं 
आगमो मे इसका स्वहूप तथा गृहीत आचार्यों द्वारा विवेचन प्रस्तुत किया गया 


| १५ | 


है । नय सिद्धान्त, नय के प्रकार, स्याद्वाद, सप्तभगी आदि अनेकान्त के संवं- 
धित विषयों पर प्रकाश डाला गयादहे। 

तृतीय अध्याय में विभिन्न भारतीय दशनो के उद्भट विद्वानों के अने- 
कान्त विरोधी तर्को को एकत्रित कर, उनकी तालिका देकर उनका क्रमणः 
विवेचन है । 

आगे जैनाचार्णे द्वारा उनकाजो समाधान यत्र तत्न उपलन्ध है, उन्हें 
क्रमशः व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित कियागया है । इनके अतिरिक्त कुछ 


संभावित दोप, जिनका उल्लेख आचार्यो के विरोधी तर्कोमें नहीं टै, उनकी 
भी उद्‌भावना तथा समाधान विवेचित कर अनेकान्त की ग्राह्यता एवं उपा- 


देयता निरूपित की गई है । 

चतुथं अध्याय में विभिन्न दशनकारोंके इस दृष्टि के अनुकूल विचार, 
इसके समानधर्मा उल्लेखो को उनके ग्रंथों से दूंढक्रर उपस्थित किया गया है। 
इसी अध्याय मे आगे, परवर्ती दाशं निक सम्प्रदायो एवं आधुनिक चिन्तको पर 
अनेकान्त के प्रभावको प्रकाशमे लाया गया है। 


पांचवे अध्याय में आधुनिक युग में अनेकान्त को प्रासंगिकता प्रर अनेक 
द्ष्टियों से विचार कियागयादहै। 

अन्त में उपसंहार के रूपमे सम्पूणं सामग्री का पूनः आकलन क्रिया 
गया हे । 

अनेकान्त पर महान्‌ आचार्यो ने पर्याप्त लिखकर उसको पूणं विकसित 
किया है, एेसी स्थिति में उस्र पर कुछ मौलिक स्थापना को सम्भावना 
अत्यत्प है । 


इस अध्ययन में अनेकान्त की विभिन्न दुष्टिकोणो से उपयोगिता भौर महत्व 
व्यवस्थित रूप से प्रमाणित एवं विवेचित करने का प्रयास किया गयादहे। 


अनेकान्त प्रत्येक व्यवहार के मूलम रहता ही है । ज्ञात ओर अज्ञात रूप 
मे इस तथ्य को अनेक प्रकार से उपस्थित किया गया है । राजनतिकक्षेत्रमे भी 
अनेकान्त की उपयोगित। का प्रस्तुतीकरण, जंनेतर मतो मे भी अनेकान्त की 
उपस्थिति, प्राचीनतम काल से उसकी उपलब्धि, अनेकान्त सम्बन्धी प्राचीन 
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तथा अर्वाचीन भ्नान्तियों पर विचार, अनेकान्त विरोधी उपलब्ध ओर सम्भा- 
वित तर्को का विवेचन एवं समाधान, आधुनिकता तथा आधुनिक विद्वानों के 
संदभं मे अनेकान्त तथा प्रमूख जेन आचार्यों के मंतव्यों का पर्याप्त अपेक्षित 
विश्लेषण का प्रयास आदि कदाचित्‌ पहली बार इस शोध-प्रवन्ध के माध्यमसे 
किया गयादहै। 


इस कायं में मुज्ञे महीदपुर ज्ञान भंडार एवं इन्दौर के कांच मन्दिर के 
उपर स्थित ज्ञान भंडार से प्राचीन पुस्तकों, शास्त्रों आदि के पढने का सुअवसर 
मिला तथा पूणं सुविधा मिली, इसके लिये महीदपुर के ज्ञान भंडार के 
व्यवस्थापकगणों तथा काच मन्दिर के ज्ञान भंडार के व्यवस्थापक पं9 
नाथूलालजी का हृदय से आभारी हूं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लिये जिन-जिन पुस्तकों को पढ़ा, उनसे सन्दभं लिया 
ओर जिनकी प्रेरणा से मृक्मे यह्‌ दृष्टिकोण आया, उन सवका महूदय से 
कृतज्ञ हं । 


डा० श्रीनाथ हसूरकर, प्राचायं शासकीय महाविद्यालय, धार की प्रेरणा से 
ह कायं सम्पन्न हुआ, इसके लिये हृदय से उनका आभार मानता हुं । 


डा० कृष्णकान्त चतुर्वेदी जी, रीडर संस्कृत, पालि की हृदय से कृतज्ञता 
का अनुभव करता हं, जिन्होने अपने परिष्कृत दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार 
हर समय मार्गदशंन किया । 


श्री परमपूज्य सद्धमं रत्नाकर सिद्धान्त चक्रवर्तीं एलाचायं मुनि विद्यानन्द 
जी महाराज का अत्यत कृतज्ञ हूं, जिन्टोने पदयात्रा मे रत रहते हए भी मेरी 
प्रार्थना पर प्रस्तुत भ्रथ की प्रस्तावना लिखकर भेजी । 


अन्तमेमे गंगानाथ क्ला केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग के प्राचां 
डा० गया चरण त्रिपाठी के प्रति अपना हादिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होने 
अपने विद्यापीठ को अध्ययन-माला के प्रथम पुष्पकेरूपमें इसे प्रकाशित करके 
मेरा तथा ग्रंथ का सम्मानवद्धन किया है। 


विनस्न, 
राजेन्द्रं लाल डोसी 
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विषय-सूची 
अध्याय -१ 


(अ) अनेकान्त का उद्भव । पृष्ठ १-११] 


सत्य की खोज, चिन्तन के प्रकार-सामान्य रूप मं, आध्या 
त्मिक क्षेत्र में, उपनिषद्‌ मे, नारूदीय सूक्त-वेद मे, दशंन क्षेत्र में । 
सत्य कौ खोज का परिणाम नचिकेता का दुष्टान्त खोज का परि- 
णाम- भौतिकवाद, अंतमुखी विचारधाराए्‌, दाशंनिक प्रणालियां । 
दादंनिक प्रणालियों मे सामान्य चिन्तन, उनमें विचारों की विविधता 
का एतिहासिक कारण, चिन्तन के आवश्यक तत्त्व, स्वतंत्र चिन्तक 
तथागत वुद्ध५ चिन्तन में वंज्ञानिक दृष्टिकोण, दाशंनिक प्रणालियों के 
दो दृष्टिकोण, अनेकान्त के उद्‌भव का व्यावहारिकं पक्ष, दाशंनिक 
पक्ष, आगमिक पक्ष-- त्रिपदी, अनेकान्त के उद्‌भवकेदो आधार 
इतिहास ओर परम्परा । तटस्थ वृत्ति से चिन्तन का फल-- 


अनेकान्त । 
(आ) प्रमुख आचार्यो का व्यितित्वं एवं [पृष्ठ १२४४ 
कतित्व 


आचायं कृन्दकुन्द, युग संस्थापक भआचाथं, स्वतंत्र विचारक, 


~अ 


आचाय के अन्य नाम, परिचय, प्रो० चक्रवर्ती द्वारा लिखित जीवन 
गाथा । पं नाथूराम प्रेमी हारा वणित जीवन गाथा, प्रथम 
जीवन गाथा की प्रामाणिकता, आचार्यं द्वारा प्राप्तं सिद्धि, संशय 
के निवारण में उसका उपयोग, आचायं का समय, कृतिर्या, समय- 
सार में आत्मा के विवेचन की विशेषता, आचाय की प्रतिभा एवं 
विदधता, आचार्यं कुन्दकुन्द एवं आचायं शंकर के द्वारा आत्मतत्व के 
विवेचन का साम्य । 


आचायं समन्तभद्र, युगसंस्थापक आचायं, परिचय, जीवन 
वृत्त, समय, तिर्या, कृतियों का परिचय, प्रतिभा, वैदुष्य एवं वादः 
विवाद विद्या मे निपुणता 1 


आचायं सिद्धसेन, जन दशन को व्यवस्थित रूप देकर उसका 
विकास करने वाले, वाद निपुण, बड़ कवि, जीवन वृत्त, दिवाकर 
पदवी के धारक, समय, कतिया, अन्य दर्शनों के खंडन कतरुत्व को 
त्याग कर, स्वदशेन के निरूपणात्मक शली के प्रमुख पुरस्कर्ता 
वेदवाद दइतधिशिका- वेद मान्य तत्त्वज्ञान के रचयिता । 


आचायं हरिभद्र, दशनो मे समभाव के साथ समन्वय का मागं 
प्रशस्त करने वले प्रथम दाशनिक आचार्यं, जीवन वृत्तान्त, समय, 
जेन साध्वी याकिनीके सूनु रूप में अपने को मानने वाले, विशेष- 
ताए, गुणग्रहणवत्ति के धारक अद्धितीय विद्वान्‌, अन्य दानिक वादों 
को परिभाषाभों को उदात्त एवं व्यापक अथं प्रदान कर समन्वय 
मागं में योजित करने वाले, उदात्त दृष्टि, असांप्रदायिक दृष्टिके 
सवेप्रथम एवं अद्वितीय रूप से पुरस्कर्ता, ददनों मे तुलनात्मक दुष्ट 
के प्रथम प्रयोजक, मतेक्य के अधिकाधिक समीप पहुंचने के अनुपम 
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॥ 


अनेकान्तवाद का स्वरूप निर्धारण 
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प्रयत्नकर्ता, परवाद के पुरस्कर्ताओं के प्रतिवहुमान एवं आदरभाव 
के प्रस्तोता, विभिन्न वादों मे अन्तर मिटाने का कौशल, रचनाएं । 


आचायं यशो विजय, जन दशन में नव्यन्याय शैली के भ्रवतंक, 
समन्वय के पोषक, जीवन वृत्त, कृतिर्यां, प्रतिभा एवं विद्रता, अन्य 
दशंनों के प्रति सहानुभरतिपूणें समन्वयात्मक दृष्टि । 


अध्याय-? 


ग्रहीत आचार्यो से भिन्न, अनेकान्त के मूल स्तंभ, अनेकान्त 
वैचारिकं अहिसा का विकसित रूप, तत्वान्वेषक कं गुण, पुवकालिक 
दशन क्षेत्र की परस्पर विरोधी दृष्टि का मूल, पारस्परिक रागद्वेष एवं 
संघपं के शमन के लिये अनेकान्त, वस्तु के विराट्‌ स्वरूप को जानने 
का प्रकार, अनेकान्त शब्द का अथं, अनेकान्तवाद एवं स्याद्वाद की 
विभिन्नता ओर एकता, स्याद्वाद के दो अथं, “स्यात्‌' शब्द का स्वरूप 
ओर व्याख्या, धर्मं ओर गुण का भेद, वस्तु मे अनन्त धमं, वस्तु के 
स्वरूप एवं गुण की नित्यता तथा प्ययं की अनित्यता, वस्तु के 
दशन के अनुसार कथन में स्थात्‌ शब्द कौ आवश्यकता, अनेकान्त- 
मयी वस्तु के कथन कौ पद्धति का नाम स्याद्वाद, भअनेकान्तमे भी 
अनेकान्त, अनेकान्त दृष्टि मे संभावग्यमान धमं ही द्रष्टव्य, वस्तु धमं 
को देखकर पूणं सतकता के साथ अनेकान्त का प्रयोग करने कौ 
अनिवार्यता, अन्यथा मूलनाश की संभावना, स्याद्वाद की केवल ज्ञान 
से तुलना, उत्पादादि त्रयात्मकता वस्तु के प्राण, वस्तुको त्रया- 
त्मकता की पातंजल महाभाष्य, योगभाष्य आदिमे मान्यता का 
कथन, अनेकान्त का विकास, ग्यारह अंग एवं दुष्टिवाद के संबधमें 


[ पृष्ठ ४५-१६२] 
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ए्वेतांबर तथा दिगंवर संप्रदाय की मान्यता, अंगों कौ दृष्टिसे 
अनेकान्त कां स्वरूप, समवायांग सूत्र में अनेकान्त का स्वरूप, 
भगवती सूत्र मे अनेकान्त का स्वरूप, नंदी सूत्र में अनेकान्त का 
स्वरूप, संवंध के दो प्रकार, वस्तु में अस्तित्व के साथ नास्तित्व का 
भी संवंध, वस्तु का स्वपर्याय के साथ परपर्यायका भी संवध, वस्तु 
की सामास्य विशेषात्मकता, उभयर्पमें ही अथंक्तिया का संभव। 


आचायं कुन्दकुन्द की दृष्टि से अनेकान्त का स्वरूप, समयसार 
आत्मा के निरूपण मे अनेकान्त दृष्टि, प्रवचनसार में अत्माकी 
त्रयात्मकता, निश्चयनय की भूताथंता, व्यवहा रनय की अभूताथंता, 
व्यवहार के अभ्रूताथं होने पर भी व्यवहार की आवश्यकता, निर्चय 
एवं व्यवहारनय से श्रूतकेवली का अर्थं, शुद्ध नयसे आत्मा का शुद्ध 
रूप, व्यवहार नय से आत्मा का बद्धादि अशुद्ध रूप, आत्मा में अद्रत 
एवं द्वैत की भावना, निश्चय नय से आत्मा की सच््चिदानंदमय 
एवं एक, व्यवहार नय से आत्मा मलिन एवं अनेक, संसार का 
कारण अज्ञान; समीक्षा । 


आचायं समन्तभद्र की दृष्टिसे अनेकान्त का स्वरूप, प्रत्येक 
वस्तु मे सत्त्व एवं असव को विद्यमानता, एकान्त सत्व एवं असत्त्व 
मानने मे दोष, वौद्ध दशंन की मान्यता, सांष्य दशन को मान्यता, 
उनेकान्त-दशरंन दोनों में सामंजस्य देखता है, न केवल द्रव्यही 


वस्तु है, न केवल पर्याय ही वस्तु, अपितु उभयात्मक तत्त्व है, 
सप्त्भंगी । 


आचाय सिद्धसेन की दुष्टिसे अनेकान्त का स्वरूप, अन्य 
आचार्यो के समान अनेकान्त का स्वरूप, वस्तु के तीन प्रकार, 
द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्यास्तिक एवं पर्यायास्तिकं नय की तरह गुणा. 
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स्तिक नय की प्रसक्ति की अंका, इसका निराकरण, आचाय 
वुल्दकुन्द एवं आचार्यं सिद्धसेन की उक्ति में अन्तर की आशंका, 
इसका निराकरण, भट्ट अकलंकदेव का मत, गुण शब्द अन्य द्शनकारों 
कादहै, जेन दर्शन के अनुसार दोही तत्त्व द्रव्य एवं पर्याय, दोनों 
आचार्यो के मत की अभित्नता, अनेकान्त को व्यापकता, अनेकान्त 
मे भी अनेकान्तः, अनेकान्त में सप्तभंगी नय की व्याप्ति, अनेकान्त 
को व्यापक मानने मे दोप, उसका परिहार, वस्तु की त्रयात्मकता का 
भिन्न काल एवं अभिन्न काल मे होना । 


आचायं हरिभद्र की दृष्टि से अनेकान्त का स्वरूप, वस्तुमें 
सत्त्वासतत्व, स्व॒ ओौर पर पर्ययं का वस्तु से सम्बन्ध वस्तुकी 
त्रयात्मकता, व्रयात्मकता एवं सत्त्व एक ही वस्तु है, वस्तु का याः 
त्मकता साधक अनुमान, उत्पाद, विनाश एवं घ्रौव्य का अथं, तीनों 
की परस्पर सापेक्षता, अन्य प्रकारसे वस्तु की त्रयात्मकताकी 


सिद्धि । 


यशोविजयजी की दुष्टि से अनेकान्त का स्वरूप, निश्चय के 
साथ व्यवहार नय की भी प्रतिष्ठा, दोनों की आवश्यकता का प्रति- 
पादन, उत्पाद, व्यय ओर ध्न्य परस्पर अविनाभाविहै, तीनोंका 
विवेचन त्रयात्मकता ही वस्तु है, परस्पर विरोध का परिहार, जेन 
दर्शेन के अनुसार नित्यत्व का अथं, उत्पाद, व्यय ओर धरौव्यके 
विभिन्न अवच्छेदक, विभिन्न अवच्छेदक को अपेक्षा विरोधी धर्मोके 
एकाधिकरण में विरोध, का अभाव न्यायदशन मे भी अभिमत है, 
अनेकान्त में भी अनेकान्त मानने में अनवस्था दोष का परिहार, 
अनेकान्त मे मी अनेकान्त की नव्य शंली से सिद्धि, नय की एकान्त 
बुद्धि मेँ भी अनेकान्त रहता है, अनेकान्त दृष्टि से माध्यस्थ्य भावना 
की उत्पत्ति, यह दृष्टि सवं दशंनों में समानता देती है 1 
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तुलनात्मक समीक्षा 


आचायं कुन्दकुन्द के मत में निश्चय नय के द्वारा ही चिन्तन कौ 
आवश्यकता, सिद्धन्ताचा्य कला शचन्दजी के विचार, नय के विषय 
मे शास्त्रीय दृष्टि व आध्यात्मिक दृष्टि से विचार, नयों के निरूपण 
मे बतलाये गये दो प्रकारोंका विवेचन, चिन्तनमे दोनों कौ उप 
योगिता, निश्चय एवं व्यवहार-इन दो दुष्टियों का विवेचन 
निश्चवयनय अद्रैेत का व व्यवहारनय द्वैत का पोषक, आाचायं 
कुन्दकुन्द कौ निश्चय दृष्टि से आत्मा की व्याख्या, अद्रत दशन से 
समानता, यशोविजय दारा कुन्दकुल्द के सम्थेक होकर भी व्यवहार 
नय की आवक््यकता को मान्यता, आचायं समन्तभद्र की समीक्षा, 
आचायं सिद्धसेन के विवेचन की समीक्षा, आचायं हरिभद्र के विचारों 
की समीक्षा, आचायं सिद्धसेन समन्वय की कल्पना के जनक, भाचायं 
हरिभद्र उसको पूणं विकसित करने वाले, आचायं यशोविजय नव्य- 
युग के प्रतिनिधि, नन्यन्याय शैली में अनेकान्त का प्रतिपादन, नव्य 
रोली द्वारा परिष्कृत रूप से अपने मंतन्य का स्पष्टीकरण, नव्यश्ेली 
द्वारा प्रतिपादन मे शका कौ गृजाइण का अभाव, यशोविजय भी 
समन्वय दुष्टिके अनुपम समर्थक अनेकान्त में नित्यत्व-अनित्यत्व 
की मर्यादा, अनेकान्त के प्रयोग की मर्यादा, इसके प्रयोग में पूणं 
जागस्कता की आवश्यकता । 


[पृष्ठ १२०-१३८्‌] 


नय की आवश्यकता, नय का विकास, . जेन दाशंनिकों की 
विविध मतों मे सामंजस्य की ओर दृष्टि, अन्य दाशंनिकोंसे 
मतक्य की ओर प्रवृत्ति, नय सिद्धान्त की समयानुक्ल व्याख्या, अन्य 
ददंनो का संबंध नय के सिद्धान्त से जोड़ना, नय एक ही, वस्तु के 


॥ --७ ^| 


जानने के नाना तरीके, इस नानात्व में विरोध का अभाव मानना, 
यों का विभिन्न दाशंनिक दष्टिकोणों से साम्य होने से पारस्परिक 
विरोध के शमन का प्रयत्न, इस प्रयत्न मं आचायं सिद्धसेन की अग्र 
सरता, नय में रत्नावलि का दृष्टान्त, नय का समुदाय अनेकान्तवाद, 
अचायं हरिभद्र द्वारा नयत्रादके विकास में योगदान, दशनो के 
विरोधको दूर करने में उनकां दृष्टिकोण ओर अपेक्षित संशोधन, 
नय का स्वरूप, उनका अनेकान्त दशान में स्थान, प्रमाण सवग्राही, 
नय अंगग्राही, नय प्रमाण तक पहुंचने कौ सीढी, वाद में अनेकान्त 


को सवंनय। तमक मानने की मान्यता । 


नयों के प्रकार, प्रारम्भमे नयकेदो प्रकार, उन्हींके सात 
मेद, सात नयों की अलग अलग व्याख्या, दुनय की व्याख्या, अन्य 
दर्णनों के ही' छोडकर “भी' अपना लेने के विरोध का शमन, 
सामंजस्य एवं समन्वय का मार्गं प्रशस्त होना, नयों का मंतन्य । 


सप्तभंगी [पृष्ठ १३८-१६२ 


सप्तभंगी, अलग-अलग संप्तभंगों की सिद्धि, प्रधान भगदोर्है, 

उन्हीं का विकास ७ है, भंग सात हीदहो सक्ते भगों का 
साहित्यिक इतिहास, ऋष्वेद काल में, उपनिषत्‌ कालमें, बुद्धकाल 
मे, संजयवेलटिठपुत्त का मत, जन अगमों मेभ चार विकल्पसे 
वर्णेन, अवक्तव्य केदो प्रकार, प्रथम ऋरवेदकालीन, द्वितीय उपः 
निषत्‌कालीन, अवक्तव्य को तीसरा स्थान इतिहास कौ दुष्टिसे 
संगत, आच।यं उमास्वाति, सिद्धसेन इस पक्ष को मानने वाले, 
अवक्तव्य को चौथा स्थानके पक्ष को मानने वाले आचायं देवशर 
व मल्लिषेण, अ।चायं समन्तभद्र व कुन्दकुन्द दोनों पक्षो के वणंन- 
कर्ता, भगवती सूत्र मे एक जगह तीन भंग, वहां अवक्तव्य को तीसरा 


शवलः 1] 


स्थान, अन्यत्र सात भंगोंका प्रयोग, स्यात्‌ अनेकान्त प्रतिरूपक 
अव्यय, इसका अथं अनेकान्त, प्रत्येक भंगमे एवकार कां प्रयोग; 
सप्तभंगी का अथं, उसके सात वाक्य, भंगोंके वाक्याथ व शाब्द 
बोध, सप्तभंगी के प्रकार, सकलादेश, विकलादेण, इनके अथं, कालादि 
आठ के स्वरूप, अभेदोपचार मेँ प्रमाणत्व आरोपित नहीं है, प्रथम 
मतम विकलदेशमे स्यात्‌ का प्रयोग नहीं, दूसरे मत में उसका 
प्रयोग, अस्तिपद की साथंकता । 


अध्याय-३ 


(अ) भारतीय दशनो में अनेकान्त 
विरोधी तकं 


स्थूल दृष्टि से अनेकान्तमें भ्रम, आचा धमेकीति के 
विरोधी अनेकान्त तकं, आचायं वसुवंधु के विरोधी तकं, आचायं 
कणंकगोमि के विरोधी तकं, आचायं प्रज्ञाकर गुप्त के विरोधी तक, 
आचाय अचंट के विरोधी तकं, आचायं जयराशि भद्रके विरोधी 
तकं, आचायं शान्तिरक्षित के विरोधी तकं, आचायं व्योमशिव के 
विरोधीतक, शंकराचायं के विरोधी तकं, आचायं भास्कर के 
विरोधी तर्क, रामानुजाचायं के विरोधी तर्क, निवाकचिायं के 
विरोधी तक, श्री निवासाचार्यं के विरोधी तर्क, श्री कठाचायं के 
विरोधी तकं, श्री कंठाचयं के टीकाक्रार अप्पय दीक्षित के विरोधी 
तकं, वल्लभाचायं के विरोधी तकं, विज्ञानभिक्ष्‌ के विरोधी तकं, 
डा० सम्पूर्णानिन्द के विरोधी तक्रं, डा० वलदेव उपाध्याय के विरोधी 
तकं+ डा० राधाकृष्णन्‌ के विरोधी तकं, डा० देवराज के विरोधी 
तके, प्रो° हिरियन्ना के विरोधी तकं, श्री दामोदरन के 
जेनाचार्यो द्वारा सम्भावित विरोधी तकं-सन्मति तक्रं व अभय 


पृष्ठ १६३-१९२। 
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देवीय टीका के अनुसार, भद अकलंक के अनुसार, आचायं हरिभद्र 
के अनुसार, सप्तभंगीतरंगिणी के अनुसार, कुल आठ संभावित दोष, 
दोषों को तालिका । 


(आ) जेनाचार्यो वारा उनका समाघान [पृष्ठ १९३-२५८ |] 


विरोधी त्को का मूल, धममंकीति के विरोधी तर्को का समाधान, 
जयराशि भटके तर्को का समाधान, शान्तिरक्लित के द्वितीय तकं 
का समाधान, कणंकगोमि एवं शांतिरक्षित के अवशिष्ट तर्कोका 
समाधान, संशय की व्याख्या, विभिन्न जन एवं अजेन आचार्यो के 
संशय के लक्षण, उनके अनुसार अनेकान्त की संशयलर्पता का निरा- 
करण, भास्कर कै तर्को का समाधान, रामानुज के तर्को का समाधान, 
निम्बाकं के तर्को का समाधान, निरम्बाकं के टीकाकार श्री निवासाचारयं 
के तर्को का समाधान, भी कंठाचायं के तर्को का समाधान, 
अप्पय दीक्षित के तर्को का समाधान, वल्लभाचायं के तर्को का 
समाधान, विज्ञानभिक्षु के तकां का समाधान, संभावित विरोधी 
तर्का एवं दोषों का समाधान, संभावित दोष-वेयधिकरण्य, 
अप्रतिपत्ति, भिथ्यात्व-दोष, रूपान्तरप्रसक्ति, छल आदि दोषों का 
समाधान, डा० बलदेव उपाध्याय के तर्कं का समाधान, डा० 
राधाकृष्णन के तको का समाधान, “स्यात' शब्द का गलत अथं, 
उसका निराकरण, उसका वास्तविक अथं, डा० देवराज के तको 
का समाधान, प्रो° हिरियन्ना के तर्को का समाधान, दामोदरन 
के तर्कोका समाधान, डा० सम्पू्णनिन्द के कथन का समाधान, 
सन्मति तकं के टीकाकार अभयदेव सूरि के सम्भावित तकोंका 
उनके अनुसार समाधान, अनेकान्त के प्रयोग कौ मर्यादा । 


[| 
अध्याय-४ 


(अ) विभिन्न दशेनों मे अनेकान्त दृष्टि [पृष्ठ २५९-२८९] 


अनेकान्त दृष्टि का अथं -दृष्टि की समन्वयगीलत। एवं विरोध 
परिहार, चार्वाक दशंन मे अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । बौद्ध दशेन में 
अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । न्याय दशंन एवे वशेषिक दशन में 
अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । न्यायभाष्यकार एवं प्रशस्तपदाभाष्यकार्‌ 
ने इस दृष्टि को अपनाया है । सांख्य दशन में अनेकान्त दृष्टि, उदा- 
हरण । योग दशेन मेँ अनेकान्त वृष्टि, उदाहरण । मीमांसा दशन में 
अने कन्त दृष्टि, उदाहरण मीमांसा दशन अनेकान्त दुष्टिकीदृष्टिसे 
अनेकान्त के अधिक निकट दहै, दोनों के उदाहरण । अद्धेत दशन में 
अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । उपनिषद्‌ के शांकर भाष्य मे अनेकान्त 
दूष्टि, उदाहरण । रामानुज वेदान्त में अनेकान्त दृष्टि उदाहरण । 
वल्लभ वेदान्त मे अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । सवंदशनों मे अनेकान्त 
दृष्टि के समान उदाहरण । वेद ओर उपनिपद्‌ में अनेकान्त दृष्टि, 
उदाहरण । विभिन्न दशनो मे अनेकान्त के मूल विन्दुओं के समान- 
धर्मां उल्लेख । व्याकरण महाभाष्य मे अनेकान्त दृष्टि, उदाहरण । 


(आ) अनेकान्त का परवर्ती दाशंनिक सम्प्रदायो एवं 
आधूनिक चिन्तको पर प्रभाव [पृष्ठ २९०-३१६] 


उपर्युक्त प्रभाव का दो प्रकार से होना, दोनों प्रकारो से विचार, 
व्याक्ररण-महाभाष्यकार महपि पतंजलि के अनेकान्त के समानधर्मा 
विचारे के उल्लेख, पतंजलि के विचारों में स्पष्ट अनेकान्त का 
सादुद्य, भास्क्र भट का विवेचन अनेकान्त की विचारधारा के सदृश, 
आचायं रामानुज के विचारों की अनेकान्त से तुल्यता, आचायं 


कनकः क ~ 


ज) + 
मर्जे 


५.2 


निवाकं के अनेकान्त के समान विचार, श्रीनिवासाचायं के अनेकान्त 
के समान कथन, आचार्यं श्रीकण्ठ के तत्समानधर्माविचार, अप्पय 
दीक्षित के तत्सदृश विचार, आचायं बल्लभ, आचायं विज्ञानभ्भिक्षु 
के अनेकान्त के समान पदाथं विवेचन, बलदेव उपाव्याय के अनेकान्त 
के समान, गीता की दृष्टि से समन्वयात्मक विचार, प्राचीन श्लोक्र का 
उदाहरण, हेमचन्द्र का इलोक, इनमें अनेकान्त के विचारों के दशन, 
जमन दार्शनिक हेगेल के विचारों में अनेकान्त की समानधमंता, 
रशियन विद्वान शर्बेत्सकाय के तत्समान कथन, संत कवीर की उक्ति 


मे तत्समानता । 


रामकृष्ण परमहंस के अनेकान्त के समान विचार, पर्चिम के 
प्रसिद्ध चिन्तक रोमां रोलां के अनुसार रामङ्ृष्ण के तत्समानधर्मा 
विचार, स्वामी विवेकानन्द के तत्सदृश विचार, रवीन्द्रनाथ टेगोर 
के विचारों मे अनेकान्त की तुल्यता, महात्मा गांधी के विचारों में 
अनेकान्त की प्रभावशीलता, जवाहरलाल नेहरू के विचारों में स्पष्ट 
रूप से तत्समानत।, रामधारी सिह दिनकर के अनेकान्त सम्बन्धी 
विचार, दिनकर की दृष्टि से भारतीय संस्कृति में अनेकान्तवाद का . 
महरवपूणं स्थान, उनकी दृष्टि से व्यवहार मे अनेकान्त को आथष्यकता, 
व भारत मे उसका प्रभाव, उनके अनुसार अकवर की अनेकान्तवादिता, 
म० मण गिरिधर शर्मा के अनेकान्त सम्बन्धी विचार, डा° मंगलदेव 
शास्त्री के अनेकान्त के विषय में विचार, उनके द्वारा अनेकान्त का 
समर्थन, डा° सम्पूर्णानन्द द्वा रा अनेकान्त के विचारों का पोषण, डा° 
आदित्यनाथ क्षा के विचारों से अनेकान्त की अन्य दशंनों से समन्वय 
एवं सामंजस्य विठाने में महान्‌ उपयोगिता, डा० भगवानदास के 
दारा अनेकान्त दृष्टि का समथंन, हरिमोहन भट्राचायं दारा स्याष्टाद 
एवं सप्तभंगी की उपादेथता परं प्रकाश, विनोबा भावे, काका कल्ञेल- 
कर द्वारा अनेकान्त दुष्टि का समर्थेन । । 


| 
अध्याय-म्‌ 
आधूनिक युग में अनेकान्त की [ पृष्ठ ३१७-३३४ 
प्रासंगिकता 
व्यावहारिकता के परिवेण मे अनेकान्त की प्रासंगिकता, 
प्रासंगिकता के उपयोगी आधार समन्वय, सामंजस्य, सहिष्णुता, 
समन्वय का व्यावहारिक उपयोग, प्रासंगिकता पर विचार के समय 
का आवश्यक चिन्तन, प्रसंगिकता-धा्मिक परिवेश में, सामाजिक 
परिवेश मे, साहित्य-कला-संस्छृति के परिवेश मे, अंतर्राष्ट्िय परिवेश 


मे, राजनीति .के.परिवेश मे, अनेकान्त विद्वः शान्ति काप्राण है। 
अनेकान्त प्रजातन्त्र का प्राण हे। 


अध्याय 


उपसंहार ˆ ` ˆ ` | [ पृष्ठ ३३५-३४८ | 


` ्रन्थ-सूची ` :“. . ` : . [पृष्ठ ३४९-३६३] 


प्रधम अच्याय 


(अ) अनेकाणन्तकग्द कः ज्द्‌भक 


सत्य की खोज-एक एेसा विषयदहै, जो आदि काल से हर मानव के लिए 
आकर्षण का स्रोत रहा है। आदि काल में जब मानव सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान 
से अपरिचित धा, तब उसे जीवन में कई कठिनाइयां तथा कई समस्याएं उठ 
खडी मालूम हृडं । हिसक जन्तुओं से अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा का जव 
प्रएन उठा, तव शस्त्र की खोज प्रारंभ हुई । उसी का क्रमशः परिणाम है- पत्थर 
के शस्तो से लेकर अणवम तक के अस्तरों का अन्वेषण । खोज का परिणाम 
नये-नये ज्ञान की उपलब्धि एवं नये-नये ज्ञान के आयामे ह । इसी प्रकार आव- 
एटयकतानुसार अनेक क्षेत्रो मे खोज प्रारम्भ हई ओर उनके परिणाम आज हमारे 
सामने ह । प्रत्येक क्षेत्र में ५० वपं पहले के विश्व से आज का विश्व वहत ऊपर 
उठ चुका है। 


गंभीर चितन से म।लुम होता दहै फि सव्य याने यथां जान। इसीलिए 
हपियो ने सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना । ईश्वर सच्चिदानंदमय हे । अतः 
सत्य ओर शान एक ही वस्तु केदो स्वरूपं । ज्ञान की खोज में मानव आदि 
काल से प्रयत्नशील है। आजतक सभ्यता की, संस्कृति की, ज्ञान की, विज्ञान 
कीजो जो उपलब्धियां मानव कोप्राप्त हृरद, वे सव दस बोज के फल है| 
आज विज्ञान चन्र पर ओर मंगल पर पहुंच गया, वहाँ के ज्ञान के लिये मानव 
तीव्र जिज्ञासु है । जिज्ञासा ज्ञान की खोज का मूल कारण है । सभीक्षेच्मे यही 


बात ह। 


ऊपर जो व्णंन हुआ है, वही बात आध्यात्मिकक्षेतमे या द्णनकेक्षेत्रमें 
भी संलग्न होती है। दशंनक्षेत्रमे भीसत्यकी खोज मे आदि काल से मानव 
प्रयत्नशील है । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता कौ कथा है। नचिकेता ने प्रसन्न हए 
यमराज द्वाया दिये गये तीन वरो मेंसे अंतिम वर आस्मिक्‌ ज्ञान देने के लिए 


२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


मांगा\ 1 यह्‌ भीसत्यकी खोजका प्रकरणहै। यमने नचिकेता को करई 
सांसारिक युख-भोग के साधन देने का बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन नघषिकेता 
अपने दुढ्‌ निश्चय से विरत नहीं हृए । अंतमे यमने उसे आत्मिक ज्ञान दिया । 


इस कथा मे एक महत्वपूणं तत्व यह्‌ प्रतीत होता है कि सफलता के लिए 
द्ढ्‌ निष्ठा का होना अत्यन्त आवए्यक है । नचिकेता की निष्ठा दटृतम थी, वह्‌ 
किसी भी प्रलोभन या वहकावे में नहीं आया ओर निष्ठा पर दढ रहा । उसको 
अपने ध्येय में सफलता मिली । 


ऋग्वेद में नासदीय सूक्त, जिसको युष्ट्युत्पत्ति २ कहते है, प्रसिद्ध है । प्राचीन 
काल के महपि परम सत्य कीखोजमे संलग्न थे । वे चिन्तन में अनेकं प्रकार 
के तकं वितकं करके विचार करते कि आविरकार सत्यक्यादहै? अभिप्राय 
यह्‌ कि आध्यात्मिक क्षेत्र या दशेन क्षेत्र में भी प्राचीन कालसे खोज का प्रयत्न 
चलता रहा टै । 


जैसे-जेसे खोज का कायं आगे वदता है, चिन्तन करते करते मन में कई 
समस्याओं का उदय होता दहै ओर वहु जगत्‌ के आपाततः प्रतीयमान र्पसे, 
जिसमें कि उसे कई प्रकार की उलस्ने प्रतीत होती दहै, संतुष्ट न रहकर उसके 
यथाथ स्वरूप को जानने के लिये ओर उसके द्वारा अपनी उलज्ञनौं के समाधान 
के लिये प्रवृत्त टोता दै । इसी तथ्य का प्राचीन ग्रन्थों मे परांचि खानि व्यतृणत्‌ 
स्वथंभूः३' इत्यादि शब्दों में प्रायः वणेन किया गया है। 


दशेनों का विकास भी इसी खोज का सुफलदै। भारतीय दशनोंका जो 
समूहं है, वह चिन्तन को क्रमिक खोज का इतिहास है। प्रारंम में आध्यात्मिक 
खोज प्रारंभ हुई, उसका पहला परिणाम है भौतिकवाद । वाद मं विश्व दृष्टि 
कोणके रूप मे अ।दशंवाद का उदय तभी हुआ, जवर समाज वर्गों में विभाजित 
हो गया था ओर वौद्धिक श्रम शारीरिक श्चमसे अलग कर दिया गयाथा। 
जंसा कि माकं ओर एंगेत्सने लिारै, श्रम का विभाजन वास्तव मे उस क्षण 
से होता दै, जव भौतिक ओर मानसिक श्रम मे अंतर प्रकटदहो जाता है। इस 





१. कठोपनिषद्‌ १।१।१ से २० तक । 
२. ऋग्वेद मंत्र १०।१२६।१ से ७। 
३. कठोपनिषद्‌ २।१।१ । 





[ प्रथम अध्याय :: ३ 


क्षण से लान-चेतना वास्तव मे इस वात पर गवं कर सक्ती है कि वह्‌ भी कुछ 
है, अर्थात्‌ प्रचलित व्यवहार की चेतना से अधिक कुठ दहै। इस समयसे चेतना 
एसी स्थिति में पहुंच जाती कि वह संसार से अपने को पृथक्‌ करले भौर 
शुद्ध सिडधान्त, धमंशास्त्र, दशंन, नेत्तिकता इत्यादि की रचना की ओर अगे 
वट ।१ 


परन्तु इसका अथं यह नहीं कि वगं-समाज में केवलं आदशंवाद विद्यमान 
था । नहीं, इसका अथं यह है कि भौतिकवाद केवल वर्गेहीन समाज में विद्यमान 
था । प्रत्येक वगंसमाज ने न केवल आध्यात्मिक विचारों को अपितु भौतिकवादी 
विचारोंको भी जन्मदियादहै। इस एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर, अपने 
व्यावहारिक क्रिया कलाप में मनुष्य के लिए यह आवश्यक हज कि वह्‌ रान्ति 
ओर यथां के वीच अन्तर क्रे । अनेक महान्‌ विचारकों ने समय-समय पर 
आदशेवादी परिकल्पनाओं की अपयप्तिता को ओौर वस्तुगत यथाथं को स्वीकार 
करने की आवश्यकता को लक्षित किया है । श्रेष्ठतर जीवन के लिए जनता कीं 
आकांक्षा, विभिन्न वर्गो के बीच मुठभेड़ ओर टकरावे प्रायः उनकी विचार 
धाराओं मे परिलक्षित हृए है । भौतिकवाद के प्रबुद्ध सिद्धान्तं ने समाज की 
प्रगति को सामान्य रूप से ओर चिकित्सा, ज्योतिष, गणित इत्यादि विषयों की 
भरगति को विशेष ल्प से, सुगम वनाया । 


इस प्रकार भौतिकवाद ते भारतीय इतिहास मे एक प्रगतिशील भूमिक 
अदाकीहै। उसने सदा सामाजिक प्रगतिका साथदिया है भौर जीवन के 
प्रति प्रेम तथा मानवतावाद का पक्ष लियादहै। 


भारत के आदिकालीन दाशंनिक, जो उस समय रह रहे थे, जव दास प्रथा 
अपने उच्चतम विन्दु तकं पहुंच चुकी थी, ओर फलस्वरूप सामाजिक असंतोष 
तथा अव्यवस्था मे वृद्धिहो रही थी; मानव दुःख ओौर पीड़ाकी समस्याओंके 
प्रति अत्यधिक चिन्तित थे, जंसे कि मनुष्य दुःख क्यों भोगता है ? उसकी पीडा 
का वास्तविक कारण क्याहै, उसे दूर अथवा कम कंसे किया जा सकता? 


इन विचारधाराओं ने तत्कालीन चिन्तको की विचारधाराभों को अंतर्मुखी 
फलतः आध्यात्मिकता की ओर अभिमुख क्रिया । क्रमशः वंचारिक विकास होता 


१. माक्रसं ओर एगेल्स : जमन आइडियालोजी प्र २० । 


४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


गयां ओर विभिन्न दानिक प्रणालियां अस्तित्व मे आई। वे अध्यात्मवादी 
प्रणालियां कहलाई । 


भारत कौ वे महान्‌ दाशंनिक प्रणालियां, जो सवके पहले दृश्य पट पर 
आईं, जैसे लोकायत, सांव्य, न्याय ओर वंशेपिक, सभी भौतिक वादी विचारों 
से अभिभूत थीं । ये सभी प्रणालियां विद्व के प्रति रहस्यवादी ओर अदशंवादी 
दृष्टिकोण के विरु संघषं के दौरान उभरी थीं । इनमे आध्यात्मिकं चिन्तन 
के साथ साथ भौतिक चिन्तन भी प्रमुख था । सामान्य ह्पसेदेवा जायतो 
बौद्ध ओर अद्वैत वेदान्त को छोडकर सभी दा्णनिक प्रणालियों मे आध्यात्मिक 
चिन्तन के साथ साथ भौतिक चिन्तन भीदेखा जातादहै। इन दो प्रणालियोंमें 
यह्‌ चिन्तन गौण है । 


इसका कारण है । ये दाशंनिक प्रणालियाँ आत्मा व आत्मिक विकास के 
साथ-स।थ जगत्‌ पर तथा जगत्‌ के साथ आत्मा कै सम्बन्ध यें भी विचार करती 
हं । जगत्‌ भौतिक है, अतः भौतिकं चिन्तनं भी उसमें समाविष्ट रहा । 


द्न द।शनिक प्रणालियोमेदो बातोंका चिन्तनदहै। एक तो प्रमाण खूप 
मे, जिसकी कि विचार में स्वंभ्रथम आवश्यकता होतीदहै, दुसरी प्रमेय के रूप 
मे। प्रमाण के विना प्रमेय पर विचार यथां नहीं हो सकता। इसलिए प्रमाण 
पर प्रथम चिन्तन होना आवश्यक धा । अतः सभी दाशंनिक प्रणालियों के 
चिन्तन में प्रमाण पर प्रमु रूपमे प्रथम चिन्तन है} इस चिन्तनसे प्रमाणों 
का विकास हुआ । 


प्रमाण का मतलव है--वस्तु के पूणं यथाथं ज्ञान का कारण । वस्तु का 
स्वरूप जंसादहै, वैसादही हमें उसका ज्ञान होना, यथां ज्ञान कहुलाता है। 
दाशेनिकं भाषा में उसको प्रमा कहा जाता, यह प्रमाण का फल हैया 
कायं है । 

प्रमाणो के प्रयोग के वाद भी वस्तु स्वरूप की अनेकता तथा विचारों कौ 
जटिलता के कारण चिन्तन के फल मे विविधता दिखाई पड़ती है। यही कारण 
है भारत की विभिन्न दाक्षनिक विचारों में विविधता है। 


वात यह हैक विक्षीभी वस्तु का पूण यथाथं ज्ञान विविध नहीं हो सकता, 





१. भारतीय चिन्तन परंपरा (के दामोदरन्‌) १० ६०। 


६ 
म । 
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[ प्रधम अध्यायः: ५ 


वहु एक ही रहेगा । उसके अंतरंग ज्ञान, वस्तुके स्वल्पकौ विविधता के 
कारण विविध दहो सकते, पर वस्तु का सम्पूणं ज्ञानतो एक दही होगा । उसमें 
विभिन्नता का मतलव है, उसमें पणं विकसितता नदीं दै । विभिन्न दाशंनिक 
प्रण।लियों के विविध विचारोंका यही एेतिहासिक्र कारण है । 


यथार्थं ज्ञान के लिए चिन्तन केष्षेत्र में सत्यकी तीत्र जिज्ञासा, समभाव 
एवं तटस्थ इष्डि- ये तीन तत्व वहुत ही जआवद्यक हँ । तत्व-जिज्ञायु को किसी 
भी भावना विचारया वाद से प्रतिवद्ध नहीं होना चाहिये । अपनी अपनी विचार 
परम्परा के प्रति मानव-मन असाधारण आदर भाव रखे ओर उसकी ओर सहज 
पवित्रता की श्रद्धा रखे, तब तकतोवे सत्य शोधनम विशेष र्पसे वाधक 
नहीं होते, परन्तु जव जिज्ञासु सत्य-शोधक व्यक्ति वस्तु-स्थिति का वथाथं ज्ञान 
करना चाहूतादहै ओौर उसके लिए प्रयत्न करतार, तवये वाद, विचारया 
भावनाए्‌ं बहुत वड़ा विघ्न खड़ा करते हैँ । साधारण अनुयायी वगं अपनौ परपरा 
को सवथा सिन्न माने ओर दूसरी परम्परा अथवा दूसरे विचारकके पसरसे 
अपनी परम्पररामें कुछ भी नई वातं आने का निषेध करे, तव सत्य की दूष्टि 
अवरुद्ध हो जती द । सत्य की शोध में निकला हेअ। मनुष्य अग्रह एवं अि- 
निवेश का पुणे परित्याग किये विन। तश्रा अपनी दृष्टिको पूणं ङ्प से उन्मुक्त 
एवं निमंल लिये विना सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 


प्राचीन समय में भी एक तत्व चिन्तक ओर स्वतंत्र परम्परा का पुरस्कर्ता 
एसा हृअ{ है, जिसका जुकाव उक्त वादों से अलग पड़ता दिडाई देता दहे, वह्‌ 
है महात्मा तथागत बु । तथागत ने अपने दाणनिक् एवं योग॒ विषयक सिद्धान्तो 
के वारे में अपने शिष्योंके समक्न अपने ही भीमुखसेजो कहा था, उसका 
उल्लेख पिटक में हमे मिलता दै । उन्होने कहा था- मे जो कुछ कहता ह, वह्‌ 
न तो अपौरुषेय है, न ईश्वर प्रणीत है ओर न स्वेज्ञ प्रणीतदही। मतो सिफ 
एक धर्मज्ञहं। जो धमं में तुम्हं समञ्ञाता हुं, उसकी जानकारीतक दही मेरी 
मर्यादा है । उस धमं-विषयक अनुभव से अधिक जानने काया कह्ने कामेरा 
दावा भी नहीं है । इसीसे तुम मेरे कथनं को तकं ओर स्वानुमवसे जंचो ओर 
कसो । मैने कहा है, इसीलिए उसे मत॒ मानो 1"? बुद्ध का यह्‌ कंथन हमे अपने 





१. अंगृत्तरनिकाय भाग १, ३।६५।३ प° १८६ (पाली टेक्स्ट सोस्तायरी) । 
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६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्सक अध्ययन | 


विषय में, स्वतन्त्र रूप से विचार करने की दिशामें प्रबल प्रोत्साहक हो 
सकता हे । 


बुद्ध पूणं श्रद्धालु, फिर भी तकं प्रधान थे । अतः जो जो वस्तु बुद्धि एवं 
तकं की कसौटी परर खरीन उतरे, उसेवे हटा देते थे । उनकी इस वृत्ति का 
आज अनेक गुना विकास हुआ है। जवसे विज्ञान ने अपनी कलाएं विकसित 
कों ओौर पख पसारे तथा उसके साथ ही इतिहास एवं तुलना की दृष्टि विकसित 
हुई, तव से संशोधन एवं चिन्तन के नये नये प्रकार, मागं एवं आयाम अस्तित्व 
मे आये है । प्राचीन दाशंनिक चिन्तन पदति की अपेक्षा नई वैज्ञानिक चिन्तन- 
पति अधिक अप्रतिवद्ध ओर शुद्ध तटस्थवृत्ति से ओत-प्रोत है! इसी लिए उसके 
चिन्तन के बहुत बड़ वड़ सुफल दृष्टिगतं हो रहँ । दर्शन क्षेत्रमें भी चिन्तन 
मे नये वैज्ञानिक चिन्तन के आयामो का ग्रहण करना सत्यकीखोजकी दृष्टि 
से बहुत आवश्यक तथा अनिवायं भी है। 


देन प्रणालियों मे चिन्तनकेदो दृष्टिकोण, एक एकान्तवादी ओर 
दुसरा अनेकान्तवादी । प्रथम दृष्टिकोण में एक को छोड़कर सभी दर्णन- 
प्रणालियां आ जाती है । दूसरा दृष्टिकोण अकेली एक प्रणाली का ह ¦ एकान्त- 
वादी ओर अनेकान्तवादी शब्द से किसी वाद या प्रतिवदढता का अथं नहीं लेना 
चाहिये । एकान्तवादी का मतलब है, एकं ही दुष्टिकोण से चिन्तन का आयाम, 
तथा अनेकान्तवादी से मतलव है अनेक दुष्टिकोणौं से चिन्तन का आयाम । अव 
यह्‌ स्पष्ट है किं विभिन्न दृष्टिकोणों से चिन्तन सत्यणोधक एवं सत्य की खोज 
करने वाले के लिए सत्य के निकट जाने हेतु अत्यन्त आवद्यक है । एक दृष्टि- 
कोण से देखने पर हम कई वार अन्य मनुष्यों के साथ उनको गलत समक्लकर 
अन्याय कर वेठते है, जव किवे सही होते है । वास्तविक वात का पता चलने 
पर हमे उसके लिये चिन्न होना पड़ता है । एक वस्तु का एक ही पहलू से ज्ञान 
पूणं नहीं रहता, क्योकि संभव है, उसका दूसरा पहलू कु भौर हो ओौर उसका 
ज्ञान हमे नही हृ हो । 

वादक्रिग यानने मंगल ग्रह के फोटो भेजे, वे विभिन्न एकदो स्थानोंसे 
याएकदो तरफसे लिएगए रह । अतः एकदोफोटोसे मंगल की ठीक जान- 
कारी नहीं भिल सकती । मंगल के दूसरे स्थान ओर दूसरे भागया पाण्वं भी 
है, जो पहले से भिन्न हों । अतः मंगल की ठीक जानकारी के लिएु विभिन्न 
स्थानों के एवं विभिन्न पर्प्वां से लिए गये फोटो का अध्ययन करना होगा । 


त 
ऋ 


# क क, ध 


[ प्रथम अध्याय 5; ७ 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के विभिन्न पहलू ठति ह । वस्तुकौ ठीक जानकारी के 
लिए उस्ने विभिन्न पहलुओं से देखना होगा । तभी उसका वास्तविक व॒ पुरणं 
ज्ञान हो सकता है । वस्तु को विभिन्न पट्लुओं से देखने की आवश्यकता उसकी 
वास्तविक जानकारी व उसके पूणं ज्ञान के लिएदै। वस्तुको विधिन्न पटलं 
से देखना ही अनेकान्त दृष्टि या अनेकान्त है । यह अनेकान्त के उद्भव का 
व्यावहारिक पक्ष है। 

अव अनेकान्त के उद्‌भव के दाणंनिकर पक्ष की ओर दृष्टिपात करे । द्णेनं 
मे प्रमेयो का जो वणन किया जातादहै,वे ह जागतिक पदाथं । जागतिक पदार्थो 
मेसेकिसीभी वस्तुको हमले, वह भी अनेक रूपवाली मालुम पड़ती दहै 
प्रस्येक वस्तु में अनेक धमं रहते हँ । जंसे मनुष्य, अपनी बवाल, युवा वृद्ध आदिं 
अवस्थाओं की दृष्टि से भिन्न-भिन्न अनुभवमे आता दहै, लेकिन दहं वह एका 
देवदत्त । घट, घट की दष्टिसे अनित्य है, क्योकि वहु नश्वर ह, लेकिन धट 
के नष्ट होने पर भी उसका मूल कारण मिटटी स्थायी है । अतः गृतिका की 
दृष्टिसेघट नित्यदहै। घट मेदो अंश रहै, एक मृतिका द्रव्य ओर दूसरा घट 
का आकार । घट के आकारके नष्ट होने पर भी मृतिका कायम रहती है। 
इसा तरह घट दो अशोका समुच्चय दहै, एक म्रतिका, दूसरा वंसा आकार । 
इसको यह भी कह सक्ते है कि आकार नष्ट टोता है ओर मृतिका कायम रहती 
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दै । अतः घट ग्रृतिका के अंशस स्थायी दहै, ओर आकार के अंश की दुष्ट 
से अस्थायी हे। 

इस प्रक [र वस्तु हमको अनेक रूपात्मक मालुम होती है । उसका पणं ओर 
यथार्थं ज्ञान अनेक र्पो कोदेखने परहीदहो सकता दहै । एक दृष्टिकोण से 
उसका ज्ञान आंशिक सत्थ होगा, पूणं नहीं । एकान्त दृष्टि से हम आंशिक सत्य 
का साक्षात्कार कर लं, लेकिन पूणं सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते 1 पूणं 
सत्य के सक्षात्कार के लिए हमं अनेकान्त दृष्टिको ही अपनाना पड़गा। यह्‌ 
अनेकान्त के उद्भव्र का दाशंनिक पक्ष हुआ । मतलब यह्‌ किजव वस्तुही 
अनेक रूपात्मक हैतो उसके ज्ञान के लिए हमे अनेकान्त दृष्टि ही अपनानी 
होगी । हमारे विचारसे तो वस्तु नहीं जन सकती । वस्तु का स्वरूप उसका 
अपना है । यहाँ आचायं धमंकीति का यह्‌ श्लोकांश ध्यान मे आ जाता दै- 


“यदीदं स्वयम्थेम्यो रोचते, तत्न के वयम्‌ ?' 





१, परमाणवा्तिक २।२ १० । 
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यदि यह्‌ अनेक धमता वस्तु को स्वयं को अच्छी लग रही दहै, उसके विना 
उसका अस्तित्व ही संभव नहींदहै, तो हम बीच में काजी नने वाले कीन 
होते है ? 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता कि वस्तुं का स्वरूपं अनेक 
धमं वालादहै, तौ उसके ज्ञान के लिए एसी दृष्टि की आवश्यकता है, जो उसके 
पणं स्वरूप का ज्ञानं करा सके । इस पूणं ज्ञान के लिए अनेकान्त का उद्‌भवे 
हुआ है । उसके विना विभिन्न पहलुओं से वस्तु का पुणं ज्ञान असम्भव है। 


विज्ञान मेँ क्रमिक विकास होतादहै तो वे कमिक विकास, विकास के 
सोपान हैँ । उन्हें परस्पर विरुद्ध नहीं माना जाता । उनको साथमे लेकरदही 
व्यक्ति उनमें सुधार करता हुआ. आगे पटृता है । उसी तरह दाशंनिक क्षेत्र मेँ 
भी क्रमशः विकास के इन सोपानोंको हमे परस्पर विर्ड न मानकर परस्पर 
के पूरक मानना चाहिए, ओौर सव में समन्वय ओर सामंजस्य कायम करके 
अगे वदना चाहिए । इन सोपानों के परस्पर संघपं एवं विरोध से हम उनमें 
ही उलक्े रहेगे ओर अगे का हमारा विकास अवख हो जायगा । अतः; उनमें 
परस्पर समन्वय ओर सामंजस्यक्रायम करने के लिए एसी दुष्टि की अवश्यकता 
है, जो इन सवमें विरोध को समाप्त कर समन्वय ओर सामंजस्य स्थापित करे 
ओर आगे चिन्तन के मागं को प्रशस्ते करे । यह्‌ दृष्टि अनेकांत दृष्टि हीह 
सकती है । दूसरी सव दृष्ट्यां एकान्त का अनुसरण करके परस्पर विरोध 
उत्पन्न करती है, ओर पारस्परिक खंडन मंडन के संघं में उतर करगे 
चिन्तन के मागेको रोक देती है । अतः हमें अनेकान्त दृष्टिकी आवश्यकता 
अनुभव मे आती है । समन्वय की वृत्ति से उत्पन्न अनेकान्त अथवा सवं-समन्वय- 
वाद दाशंनिके चिन्तन के विकास का सर्वोपरि परिणाम दै। 


अब अनेकान्त के उद्‌भव काजन दन से सम्बन्धित आगमिक स्वकूपसे 
हम परिचय करे । जन आगममेंभी ओर गीतामें भी यद्‌ कहा गयाहैकि 
जव जव धमंका नाश होतादहै ओर अधमं बढ़ जातादह, तव महापुरषष का 
अवतार होता है।१ इस उक्ति के अनुसार पृथ्वी पर जव वहत अधमं बढ़ जाता 
है, ओर धमं का नाण हो जाता, तव अधमं कानाश करनेके लिए तथा 





१, यदा यदा हि धमस्य ग्लानिमंवति भारत, 
अभ्पुह्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ - गीता ४।७ । 
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धमं की वृद्धि करने के लिए महापुच्पों का अवतार हज करता है । इस अनादि 
नियम के अनुसार प्रत्येक काल में २४ तीथकर उत्पन्न होते हैँ । तीधेकर याने 
धर्म की स्थापना करके तीथं याने संव को प्रवृत्त करने वाले महापुरुष । इस 
काल (युग )मेंभी २४ तीर्थकर हुए हैँ जीर उन्होने धमं की स्थापनाकी दै। 
यर्हां यह्‌ वात भी देखने कोदै कि इन २४ तीधंकरों मंसे कडयों के नाम 
वैदिक धमं के २४ अवतारो मे परिगणित है, उनके नाम वेदों मेंभी 
उल्लिखित टै ।*२ 


जन्म के वाद तीथकर यौवन में पदापेण करते है, उन्हं वैराग्य आतादहै 
ओर वे संसार को छोडकर दीक्षा याने सन्यास ले लेते हँ । कठोर तप, साधना 
एवं ध्यान के द्वारा अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का विनाश कर वे अपने आत्म 
स्वरूप को प्राप्त कर लेते हँ । इसको जेन दशंन में केवल ज्ञान होना कहते है । 
केवल ज्ञान याने स्वंज्ञता की स्थिति । उन्हें संसार की सूकम से सुक्ष्म वस्तु का 
हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष जान होने लगता है । केवल ज्ञान, यह अन्य वस्तु नहीं, 
जिसकी प्राप्ति तीथकर को होती है यह तो आत्मा का स्वरूप ही है। जंन-द्शन 
मे आत्मा सच्चिदानंदमय माना जाता है । आत्मा में अनंत ज्ञान एवं अनंत आनंद 
है, वह उसका स्वरूप ही है। मतलव यह कि उन्हं अपने पूणं आत्म स्वरूप 
की अभिव्यक्ति हो जाती है। तववे सत्यके प्रचार के लिए उपदेश देना 
प्रारम्भ करते हैँ । प्रथम उपदेश मं उनके शिष्य वनते ह । शिष्य पूछते ट कि 
तत्व क्यादहै ? तीथंकर का प्रथम वाक्य यह रहता है-“उप्पन्नेइ वा विगमेद्‌ 
वा धुवेड्‌ वा*३। यह्‌ तीर्थकर का त्रिपदी रूप उपदेश है । इस त्रिपदी से शास्त्रों 


१. जन शस््ों मे काल दो प्रकारके होते है--उत्सपिंणी ओर 
अवस्तपिंणी । 

२. ऋषभदेव के विषय मे--ऋग्वेद १०।९१।१४, १. १. २, ४५,३, 
८, ४२, १२ 
वैदिक इन्डेकस माग १, प° १२९ 
नेमि के विषय मे--ऋरवेद १, ३२, १५; १४१, €, २;२,५, ३; 


‰, १३, ९; 
वेदिक इन्डक्स भाग १, प° ५१८। 
९. ठानांगसुत्तम्‌, स्थान १० षड्दशनसमुच्चय, १०.३४७ । 
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की स्वना होती दहै । सवके मूल में यह्‌ चरिपदी है1 इसका अथं है--"उत्पन्न 
होती दै, नष्ट होतीदहैओौर ध्रव दहै याने नित्य है" । इसमे प्रत्येक वस्तु को 
त्रिलक्षण परिणाम रूप बतलाया । प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है 
ओर उसमें स्थिर एवं नित्य तत्वदह। यहं च्रिलक्षण परिणामवाद कहा जाता 
है । यह्‌ त्रिपदी अनेकान्तवाद की विचार पद्धति का सार तत्व है। अनेकान्त, 
स्याद्वाद एवं नयवाद विषयक विपुल साहित्य इसी का दिस्तारदहै। यह चरिपदी 
ही तीर्थंकर द्वारा वोया वीज दहै, उसी से विकसित यह्‌ अनेकान्त का वटवृक्ष है। 
त्रिपदी ही वह्‌ नींव दहे, जिस पर वाद के आचार्यो ने जैन दर्शेन का भव्य प्रासाद 
निर्मित किया, जिसके आधारभूत विशाल स्तम्भ हैँ--उत्पादादि च्रिलक्षण 
परिणामवाद, अनेकान्त दृष्टि, स्याद्वाद भाषा ओरं आत्म द्रव्य की स्वतत्र 
सत्ता । 


अनेकान्त के उद्‌भवकेदो आधार है, इतिहास ओर परम्परा 1 परम्परा 
कोदुष्टिसे इस युग मे अनेकान्त के उद्भावक प्रथम तीधेकर ऋपभदेव रह । 
सवेप्रथम यह उपदेश ऋषभदेव ने दिया । अतः अनेकान्त का उद्‌भव इस युग 
के प्रारम्भकालमें हु । 


एतिहासिक दृष्टि से अनेकान्त का उद्‌भव तेतीसवे तीर्थंकर पार्वेनाथ के 
दारा हुभा ।२ उनके २५० वपं के वाद महावीर अनेकान्त के प्रवतंक हुए । इस 
युग के अन्तिम तीथकर महावीरटै। महावीरका भी प्रथम उपदेश त्रिपदी रूप 
से दी हुआ है । 


कुछ विदान अनेकान्त के उद्‌भव के इतिहास को पाण्वेनाथके भी पटले 
ले जाते ह । कर्त्र विण्वविद्यालय के भारतीय विद्या संस्थान के निदेशक डा° 
वुद्धभ्रकाश डी° लिट० लिखते हैरः- 


१. भमण संस्कृति का विकास एवं विस्तार-डा3 पुष्यमित्र (अमर 
भारती-माच-एप्रिल, १९७१) । 

२. भारतीय वर्शन (वलदेव उपाध्याय) प° ६१। 
पाश्वनाय के चतुर्याम (धर्मानन्द कौशांवी) प° १४। 

३. अमर भारतीय धमण संस्छति विक्ञेषांकु-लेख~'अनेकान्त की 
प्रचीनता' । 


1 शि | 
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महाभारत में विष्णु के सहस्रनामों में श्रेयस्‌, अनन्त, धम, शान्ति ओर 
संभव नाम अतेहैँ गौर शिवकेनामो में ऋषभ, अजित, अनत गौर धमं 
नाम मिलतेदँ। विष्णु ओर शिव दोनोंकाएक नाम सूत्रत दिया गया दै । 
ये सव नाम तीर्थकरोंके ह । इससे तीधंकरों की परम्परा प्राचीन सिद्ध होती 
है। वेदमें ऋषभ ओर नेमिः के नाम आते टँ । कलकत्ता के आधुनिक 
विद्वानों ने लिखा है कि महाभारत एेतिहासिक पुस्तक द । वैदिक काल तो सवसे 
प्राचीन है । वेदमें तीथंकरोंके नामों का उल्लेख आता है, तो यह्‌ निर्चितदहै 
किं अनेकान्त क] उद्‌भव वेदिक काल के पहले काह । 


किसी परम्परागत मान्यता के संमुख नतमस्तक न होकर स्वतन्त्र दुष्टिसे 
वस्तु को देखने की तथा उसके सम्बन्ध में अन्यान्य मतवादों के ममं को निष्पक्ष 
भाव से समज्ञने ओर उन्हं उचित मान्यता प्रदान करने की प्रवृत्ति ही अनेकान्त 
की जन्मस्थली है । विभिन्न दशनो से दृष्ट सत्योंमे एक रूपता लाने, उनमें 
समन्वय एवं समं जस्य स्थापित करने तथा दुराग्रह एवं अभिनिविष्ट वृत्ति को 
छोडकर निमंल ओर तटस्थ भाव से सत्य की खोज करने के प्रयत्न ही अनेकान्त 
के उद्‌भवकेर्हैतु हैँ । यहां जाचायं हरिभघ्र का श्लोक ध्यान देने योग्य है :- 


आग्रही बत निनीषति युक्तिं तत्र, यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपाततरहितस्य तु युक्ति्यत्न, तत्र मति रेति निवेश्ञम्‌ ।३ 


अनाग्रही एवं समभाव वाला व्यक्ति नितान्त निष्पन्न दृष्टि से वस्तु को देने 
का प्रयत्न करता है । वह्‌ वस्तु के कत्तिपय अंशोकोही देख .कर अपने को कृत- 
कृत्य नहीं मानता, किन्तु वह्‌ वस्तु के समग्र स्वरूप का आकलन करने का प्रयास 
करता है। उसकी दुष्ट वस्तु के किसी आंशिक सौन्दयं के चकित हो पथशञ्ष्ट 
नहीं होती, किन्तु उसके सम्पूणं स्वरूप को देखने के लिए आवुल रहती है । इस 
वृत्ति का प्रतिफल ही अनेकान्त का उद्भव है । 





१. ऋण्वेद १०।६१।१४, १।१।२, ४५, ३; ८, ४३, १३, वदिक 
इं डक्स, पु° १२६ । 

२. ऋग्वेद १, ३२, १५; १४१० €; २,५, ३; ५, १३, ६, वदिक 
इंडेक्स, पृ० ५१०८ बहदारण्यकोपनिषत्‌ २।५।१५। 

३. न्यायलण्डनखाद्य की भूमिका से उद्धत । 


(ॐ) प्रश्चुरठ कन चार्य का ल्यक्छित्व 
एकं कूदित्व 
© 
आचाय ऊुन्दुन्द 


श्रुत केवली की परम्परा के बाद श्रूतधर आचार्यों की परम्परामें आचायं 
कुन्दकुन्द का स्थान महतत्वपुणं है । युगसंस्थापक आचार्यो में इनकी गणना है । 
इनके नाम से उत्तरवर्ती परम्परा कुन्दकुन्द आम्नाय के नाम से प्रसिद्धदहै। किसी 
भो शुभ कायके प्रारम्भे मंगल रप में इनका स्तवन किया जाता दहै! मंगल 
स्तवन का प्रसिद्ध पद्य इस प्रकार है :- 


मंगलं भगवान्‌ वोरो भंगलं गोतमो गणी 
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जन-धर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥ 


यह्‌ लोक दिगंवर परम्परामें है । ए्वेतांवर परम्परया में इस दलोक से कुछ 
भिन्नता है । शवेतांवर संप्रदाय में श्लोक निम्न प्रकारसे है:ः- 


मंगलं भगवान्‌ वीरो भंगलं गोतमः भभु: । 
मंगलं स्थूलिमद्ाद्या जनधर्मेस्स्तु मंगलम्‌ ॥ 


इसमें आचायं कुन्दकुन्द के नाम के स्थान पर स्थूलिभद्र मुनिकानामदे। 
प्वेतांबर आम्नाय के अनुसार स्थूलिभद्र मुनि दशपूर्वधारी ये ।अस्तु । 


दस विवाद मेन पडते हुए यदि तटस्थ दृष्टि से अवलोकन किया जाय 
तो भी आचायं कुन्दकुन्द का स्थान जेन दाशंनिकों में प्रमुख पंक्ति मे आता ै। 
इनके जसे प्रतिभाशाली, स्वतंत्र दृष्टि से विचारक एवं लेखक जैन दर्शने 
विरले ही है । 


इनकी रचनाओं मे इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी 
नहीं मिलती । अपने स्वयं के वारे मे ये विलकरुल मौन है। इन्होने अपने 


यय००१. ०३०८१ क५ ० विक \ 5 


[ प्रथमं अध्याय ;: १३ 


ग्रन्थ “वारस अणुवेवखा" में अपने नामका निदशक्ियादहै। वह्‌ गाथा इस 
प्रकार है :- 
(इदि णिच्छय ववहारे जं मणियं कुन्दकुन्दमुणिणा हे । 
जो मावइ सुद्धमणो सो पादई परमणिष्वाणं 14 
स्पष्टदैँकि इस वारस अणुवेवखा' की गाथा नें कुन्दकुन्दके नामका 
उल्लेख मिलता ह । कुन्दकुन्द के टीकाकार जयसेन ओर श्रृतसागरसुरि नेभी 
इसे कुन्दकुन्द की र्चना बतलाई है ।९ 
इन्द्रनन्दि ने अपने श्रूतावतार में कसायपाहुड' भौर "पटं डागम' नामक 
सिद्धान्तग्रंथो की रचना का इतिवृत्त अंकित करने के वाद लिखादहैकिये दोनों 
सिद्धान्तग्रन्थ कोडकुन्दपुर में पद्मनंदि मुनि को प्राप्त हुए, ओर उन्होने पट्खंडा- 
गमके प्रथम तीन खंडों पर साठ हजार इ्लोक प्रमाण 'परिकमं नामक ग्रंथ 
की रचना कौ ३ दशन सारमें देवसेन ने भी आचार्यं पद्भनंदिकी प्रशंसा 


करते हुए लिखा है :-- 


"जई पउमणदिणाहो सोमधरसाभिदिस्वेणाणेण 
ण विबोहुह तो ससणा कहु सुमरगं पयाणति ॥* 


कुन्दकुन्द के दशन ग्रंथों के टीकाकार दो आचायंरहै--अमृतचन्द्र ओर 
जयसेन । अभृतचन्द्र ने अपने मुलग्रंथकर्ता के सम्बन्ध में कुछ भी निदेश नहीं 
कियादहै। पर जयसेनने लिखादहै:ः- 
'जयड रिसि पडउमणंदी जेण महातच्च षपाहृड सेलो 
बुद्धिसिरेणद्धारिओ समप्यिओ भव्वले यस्स ॥*५ 


१. वारर अणुवेवला गाथा ६१ (कु्दकुन्द भारती संस्करण) । 

२. तीर्थकर महावीर ओर उनकी चायं परस्परा-१¶० १११ 
(डा° नेनिचंद शास्त्री) । 

२. भृतावतार पद्य १६०, १६१। 

४. व्ञानसार गाथा ४३। 


समयसार टीका अंतिम पद्य, १० ५३४। 
(परमत प्रभावन मंडल बंबई द्वितीयावृत्ति) । 


१४ :: अनेकान्तवाद का समीक्नारमक अध्ययन | 


पंचास्तिकाय की टीका प्रारम्भ करते हए जयसेन१ ने कुन्दकुन्द का अमर 
नाम पद्यनदि बताया दहै । इन्टोने टीकाके प्रारम्भ मेइस कथाकीओरभी 
संकेत किया है कि कृन्दकुन्द पूवं विदेह क्षेत्र में विराजमान वीतरागसर्भज्ञ 
सीमंधर स्वामी के पास गये थे, ओर उनके मुखकमल से निस्सृत दिव्यवाणी कौ 
सुनकर अध्यात्म तत्व का सार ्रहण करने के वाद लौटे थे ।' 


कुन्दक्ुन्द के जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्व के सम्बन्ध में अव तक प्राप्त सूच- 
नाओं मेदो कथाएं उपलब्ध ह, जिनसे उनके जीवन पर प्रकाश पड़ता है। 
कथाओं मे कितना अंश सत्यै, यहतोप्रमाणोंके अभावसे नहीकहा जा 
सकता है, पर इतना स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द अध्यात्मशास््र के महान्‌ प्रणेता एवं 
युगसंस्थापक आचायं थे 12 


कुल्दकुन्द के जीवन के वारेमे प्रो चक्रवर्ती “पृण्यसारकथा' के भाधार पर 
कहते टै -- "भरतखण्ड के दक्षिण देशः में "पीडधनालु' जिले में "कुरुम राई' नामक 
गांव में, जिसका दूसरा नाम "कौण्डकुन्दपुर' धा, एक कमंड्‌ नामक समृद्ध 
व्यापारी रहता था । उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था । उनके पास गायो का 
समूह्‌ था, जिसको माथीवरण नामक वालक चराया करता था। एके दिन 
वालक ने बड़ आडइचयं से जंगल के वीच हरे पत्ते वाले कुछ वृक्षों को देखा, जव 
किसारा जंगल आगसेनष्ट हो चूकाथा। उस वालकने उस्र स्थनका 
निरीक्षण किया । उसने वहां किसी साघु का निवास ओर 'जआगमो' से भरी 
पेटी देखी । उस वालक ने इसकी उपस्थिति सेही इस स्थानको आगमे सुर- 
क्षित समज्ञा । वह्‌ उन पुस्तकों को धरले गया ओर उनको पवित्र स्थान पर 
रखकर उनकी प्रतिदिन पूजा करने लगा । एक दिन एक धामिक साधु वहाँ 
आये । उस व्यापारी ने उन्हँं भोजन दिया ओर उस वालक ने वे पुस्तके उन्हें 
भेट की । इस कायं से व्यापारी ओर उप्त बालकने साधु के आशीर्वाद पाये। 
व्यापारी के कोई सन्तान नहीं थी । एेसी घटना हुई कि वह्‌ ईमानदार बालक 
मर गया ओर उस व्यापारी के पुत्रके रूप मे उत्पन्न हुआ, जिसका नाम आगे 





१. पंचास्तिकाय जयसेन टीका ग्रंणारम, १० १? (परमश्रुत प्रमावनमंडल 
बम्बई) द्वितीयावत्ति । 


२. तीथकर महावीर ओर उनकी आचा परंपरा, प° १००। 


[ प्रधम अध्याय :: १५ 


चलकर ग्राम के नाम पर कुन्दकरुन्द प्रसिद्ध हा । वाल्यावस्था से ही कुन्दकरन्द 
प्रतिभाशाली थे । इनकी विलक्षण स्मरणणशक्ति ओर कुणाग्रवुद्धि के कारण 
अध्ययन में इनका समय अधिक नहीं व्यतीत हुआ । युवावस्था में इन्ोने दीक्षा 
ग्रहण कर आचा्यपद प्राप्तं किया। दोचारण संतो कौ सीमंधर स्वामी के 
समवसरण की र्भेटसे यह्‌ वत प्रमाणित हुई कि कृन्दक्‌न्द अत्यन्त बुद्धिमान 
है । वाद में स्वयं कृन्दकन्द सीमंधर स्वामी के पास पूर्वं विदेह में गये । सर्वज्ञ 
के दशन एवं उपदेश से कन्दकुन्द का भ्रम दुर्‌ हुआ । शास्च्रदान के गुण ने इनको 
अत्यन्त विचारशील एवं संगठनकर्ता बनाया ।'१ 


इनके बारेमे दूसरी कथा इस प्रकार है, प० नाथूलाल जीश्रमीने श्ञान 
प्रबोध" के आधार पर इसे दिया हैर-मालवा के वारापुरा गाँव में कम्रुदचन्द्र 
राजा था । उसकी रानीका नाम कमुद्चन्द्रिका था । उसके राज्य में कृन्दसेठ 
नामका व्यापारी कुन्दलता नामकी पत्नी के साथ रहता था। उनके एक 
लड़का था, उसका नाम उन्होने कृन्दकृन्द रखा । एक दिन उस बालक को मिचों 
के साथ खेलते हुंए वगीचे मे एक साधु को देखने का अवसर मिला । बालकने 
साधु का धर्मोपदेश वहत ध्यानसे सुना। साधु के शब्दों भौर आचरण ने 
वालक को इतना प्रभावित किय। कि ग्यारह वष की आयुमें ही उसकी धार्मिकः 
चेतन प्रादभरूत हुई ओर वह्‌ साधु जिनचन्द्र का शिष्य वन गया । कृन्दकृन्द ने 
अल्पकाल में ही इतनी श्रेष्ठता प्राप्त की किं वहु ३३ वपं की आयु में आचायं 
हो गये । उन्दने आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कीं । एक वारः उनको जन दशन 
के मूलभूत सिद्धान्तो में कुछ संशय हुये । इसके लिये क्या क्रिया जाय-यह्‌ 
नहीं जानते हुए ध्रामिक आचरण में अपने आपको लगा दिया । एक दिन ध्यान 
मे मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक शुद्धि के साथ विदेह के तीथकर सीमंधर 
स्वामी को प्रणाम किया । उसका परिणाम इतना प्रामाणिक था कि उन्हं सीम 
धर स्वामी से उत्तर का आन्हान भिला कि उन्दोने समवस्रणमे आशीर्वाद के 
शब्द "सद्धं वृद्धिरस्तु' उच्चारित किये । वहां श्रौताओं ने इसका मतलव नहीं 


1. [प्रछतप्ल्पठण ४0 ए12९860121587 ९8&€ ४11 25 ए€लि60 
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21821 222€ ४. ४]. 
२. जन हितंषी भाग १०, १० ३६६ । 


१६ :; अनेकान्तवाद का संमीन्नात्मक अध्ययन | 


समना कि किसीने भी उनको नमस्कार नहीं किया, फिर इस आशीर्वादिका 
अभिप्रायक्या है? सीमंधर स्वामीने इसकी व्याख्या की कि यह्‌ आशीर्वाद 
भरत क्षत्र के कुन्दकुन्द से सम्बन्ध रखता है । वाद में कुन्दकुन्द अपनी सिद्धि के 
बलस सीमंधर स्वामी के पास गये । एक सप्ताह वहां ठहरे । सीमंधर स्वामी 
से भपने संशय दूर कयि ओर वापस लौटे । अन्त में अपना स्थान उमास्वाति के 
लिये रिक्त करते हुए वे दिवंगत हूए । 


इस द्वितीय कथा में ^जंबरूदीवपन्नत्ती' के कर्ता पद्‌मनंदि को कुन्दकुन्द से 
अभिन्न समक्षकर उनका स्थान वारांपुर नगर वतायाहै। माता वे पिताके नाम 
भी कल्पितं प्रतीत होते र्है। विदेहगमन की प्रचलित कथा को इससे जोड़कर 
इसमे प्रामाणिकता लाने का प्रयास किया गयादटै। प्रथम कथा के अशोको 
विद्टानों ने सवंसम्मति से स्वीकार कियादहै)9 


सर्वप्रथम कुन्दकुन्दके वारेमेसंदभं हमें श्री देवसेन के 'दशंनसारण्य्में 
मिलतादहै, जो कि विक्रम संवत्‌ ६९० में लिखा गया, जिसमें कहा गया है 
कि महान्‌ साधु पद्‌मनदि सीर्म॑धर स्वामी के आत्मिक ज्ञान से प्रकाशित 
हए थे । 


वादमेंश्री जयसेन ने पंचास्तिकाय की टीका के प्रारंभ मेंकहादहै 
कि कुन्दकरुन्दाचायं देव, जिनका अपरनाम पद्‌मनंदि था, पूवं विदेह क्षेत्र 
मे जाकर वही वीतराग सवंज्ञ सीमधर स्वामी से शुद्धात्मततत्वादिसाथं" ग्रहण 
कर वापस लौटे । 


१२वीं शताब्दी के श्रवण वेलगोला के शिलालेखे ज्ञात है कि श्री कुन्दकुन्द 
भव्य, धार्मिक चरित्र वाले थे । उनको चारणलन्धि प्राप्त थी, अर्धात्‌ वायु मे 


१. तीथकर महावीर ओर उनको भचायं परम्परा, प° १०१। 

२. दशंनसार इ्लोक ४३ 1 

३. पंचास्तिकाय, जयसेनवत्ति प्रारम्भ प° १। 

4 §घ्ट-एिहष्णो> (माा2॥62 11, 127, 117, 140, 
64, 66 €€. | | 


= कनक ककन ॐ 6 है 
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आश्चयंजनक ढंग से जा सक्ते थे तथा पृध्वी से चार अंगुल ऊपर वायु 
मे चलते थे 14 

प्रवचन सार की तृतीय गाथा में आचायं कुन्दकुन्द मनुष्य क्षेत्र मे वतमान 
तीर्थकर को वंदन करते ह ।२ इससे कदाचित्‌ यह भास मिलता है कि 
आचायं पूवं विदेह क्षेत्रमे सीमंधर स्वामी के पासग्येथे। इस परम्पराका 
समर्थेन संभवतः दूसरी गाथा में मिलता है । 


आचायं स्वयं अपनी आत्मिक शक्ति के वारेमे मौन, लेकिन वाद कै 
लेखक इस वात को वतलाते ह । 


समयासार मे अ[चायं ने आत्मतत्व का जिस प्रकार निरूपण किया, तथा 
निश्चय एवं व्यवहार नय का स्वरूप प्रद्शंन के साथ जसा विवेचन करिया वहु 
प्रकार ओर वह रूप जैन दशंन के अन्य ग्रन्थोमे नहीं है। वह अपूवं ह। इसी 
निहूपण के आधारपर प्रो° चक्रवर्ती, डा० गगानाथ ज्ञाः जसे विद्वान्‌ जेन 
दशन को श्री शंकर के त्रहमैकत्ववाद के निकटतम मानते ह । इस विवेचन पर 
गंभीरतया चितन करने से यह मालूम होता है कि संभवतः आचाय को यहीं 
कहीं सन्देह था, जिसका निवारण करने के लिये वे महाविदेह गये थे । वहां से 
आने के वाद स्पष्ट रूप से उन्होने इस विषय का विवेचन किया । 


आचार्यं कुन्दकन्द को कलिकाल-सवंज्ञ कहा जाता था। यह उल्लेख 
आचायं के ग्रन्थ "मोक्खपाहुड' की टीका के अन्त मे आचायं श्रतसागर ने 


किया दहै। 


१, 106., 551. 
धवणवबलेगोला शिलालेख नं० ४७, जेन शिलालेख संग्रह भरथम 


भाग ले, ४, प० २४ 
चन्द्रगिरि पव॑त का श्िलालेख-जेन शिलालेख प्‌० १०२, 
विन्ध्यगिरि शिलालेख-जंन श्िलालेख, प° १६७, 
२. 'वंदामि य वहते अरहन्ते माणुसेखेन्ते' प्रवचनसार गाथा ३। 
8. समयसार को भूमिका १० १०३-१०५। 
४. भारतीय दशनो का समन्वय प° १२६, १३०। 
फा०-३ 
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आचार्य ने अपने गुरूुकानाम “भद्रबाहु बतलाया दै ।१ पण प्रेमीजी 
“ज्ञान प्रबोध" के आधार पर इनको मूनि जिनचन्द्र का शिष्य वताया दै) पचा- 
स्तिकाय की टीका मे श्री जयसेन ने इनको श्रीकूमारनन्दि सिद्धान्तदेव के शिष्य 
बतलाया है।"२ नीचे के दोनों मत विचारणीय है। क्योकि आचाय स्वयंने 


अपने ग्रंथ 'मोक्वपाहुड' में स्वयं को भद्रवाहु का शिष्य बताया हें । 


समय 


आचायं कुन्दकुन्द के जन्मकाल के विपयमें काफी मतभेदरहूं। फिरभी 
विद्धान्‌ लोग जिम निष्कपं पर पहुचे हैँ, वह्‌ संक्षेप में इस प्रकार टै-- 

जैन परंपरागत आचार्यो की सूचीसे ज्ञात होतादहैकि श्री कुन्दकुन्द वि० 
सं० ४६ (लगभग ष्वौ० सी) में ३३ वपं कौ आयु में आचायं पद पर प्रति. 
ष्ठिति हुए । लगभग ५२ वपं तक आचायं पद पर रहे ओर ८५ वपं की लगभग 
जायु में दिवंगत हए ।३ श्री हानंल ने स्वसंपादित पदट्रावली के अनुसार उनके 
आचायं प्राप्ति का काल वि०सं० १४६ (६२ ए० डी°) वतलाया।४* पण 
प्रेमीजी की राय में आचायं कुन्दकुन्द संभवतः विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
दूसरे हिस्से में हए ।* डा° पाठक की सस्मति मे इनका समय शाके ४५० 
( ५२८ ए० डी० } है।९ प्रो चक्रवर्तीं के अनुसार इनका समय ५० वी° 
सी०७ है । डा° उपाध्ये के अन्तिम निप्कपं के अनुसार इनका समय ईस्वी सन्‌ 
का प्रारम्भ काल दै 1 


भगवान महादीर की परस्परा मे गणधर नामक बड़ आचायं हृए हैँ। 
उनको च्तानप्रवाह कौ दसवीं वस्तु के तृतीय प्राध्रृतका ज्ञानथा। ज्ञान का 





१. बौधपाहुढ गाथा ६०, ६१। 

२; जेन हितषी माग १०, पृ० ३६६) 

३. डा° उपाध्ये, प्रवचन सार की मूभिका, पृ० १०। 
$, 11210 ^ पप्वूण्ण्प् >, ए. 5). 

५- जेन हितंषी भाग १०, प° ३७८। 

६. डा° उपाध्ये प्रवचनसार को भूमिका प° ११। 
७. वही, प्‌० १२। . 

८. वही, १० २३। 
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परिणाम जेन दशन में चतुदंश पू्वं१ बतलाया है । उनमें जान प्रवाह नामक 
पूवंहै। उसमें से कुछ ज्ञान गणधर आचायंकोप्राप्तथा। उसज्ञान मेंस 
उनके पीठे के आचार्यो ने अनुक्रममें से सिद्धान्तग्रन्थ रचे । इस प्रकार महावीर 
से प्रवाहित होता हआ ज्ञान आचार्यो की परम्परासे श्री आचायं कुन्दक्रुन्द को 
प्राप्त हुआ । 


छकतिर्या- 
अ(चायं ने निम्न ग्रन्थ वनाये ह :- 


(१) प्रवचनस।र, 

(२) पंचास्तिकाय, 

(३) समयसार, 

(४) नियमसार, 

(५) वारस अणुवेक्वा € १ गाथा, 

(६) देसण पहुड ३६ गाथा, 

(७) चरित्र पाहुड ४४ गाथा, 

(८) सुत्त पाहुड २७ गाथा, 

(६) वोध पाहुड ६२ गाया, 
(१०) भाव पाहुड १६३ गाथा, 
(११) मोक्ख पाहुड १०६ गाथा, 
(१२) लिग पाहुड २२ गाथा, 
(१३) सील पाहुड ४० गाथा, ` 
(१४) रयणसार १६२ श्लोक, 


(१५) षट्खंडागम के प्रथम तीन खंडों पर साठ हजार श्लोक प्रमाण 
परिकमं' नामक टीका ग्रंथ ।३ 


१. चतुदंशपुवं का ज्ञान आचायं भद्रबाहु के बाद क्रमशः नष्ट हो गया। 
उसके बिखरे अंशमेसे कु अंशो पर बाब मे प्रत्य लिखे गये हे । 


२. धृतावतार, पद्य १६०, १६१। 


२० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


(१६) दशभक्तति ग्रथ, जिसमे बहुत छोटे प्रथ भीर्है,७वम्गाधाके 
भी इनमें प्र॑थ टै । जिनमें डा० उपाध्येने ८ भक्ति नामतः 
प्रदशित की दहै। 


इन प्र॑थोमें तीन नवर तकके तोन ग्रंथ प्रसिद्ध रै । इनको 'नाटकत्रय 
या "प्राभरृतत्रयः कहते हैँ । इन ग्रन्थों मे जेन दर्शन के तत्त्वों के बीज आ जाते 
है । प्रवचनसार को (१) ज्ञान, (२) नेय, (३) चारित्र, इन तीन अधिकारोंमें 
विभाजित कियादहै। पंचास्तिकाय मे दह्‌ द्रव्यो का ओर नव तत्त्वों का स्वरूप 
बतलाया है । समयसार अलौकिक प्र॑थदहें। समयसार में नव तत्त्वों का णुद्धनय 
कीदृष्टिसे निरूपण है । इसमे निश्चय ओर व्यवहार नय का स्वरूप वतलाकर 
निचय नय से जीव या आत्माका विवेचन किया गयादहै। व्यवहार नय की 
व्याख्या केवल संभव अज्ञान को छोड़ने के लिएकी है 1 अज्ञान, कामिक सम्बन्ध 
को अत्मामें कराते हुए उसके चैतन्य स्वरूप में आवरण का काथं करतादहै। 
अतः प्रत्येक आत्मार्थी ने इन सवे ऊपर उठकर आत्मा को शुद्ध चंतन्यानन्दमय 
तथा अजीव पदार्थो से अलग मानना चाहिये। यह जैन दर्शन का उच्चतम 
शिखर है! समयसार ग्रन्थको प्रारम्भ करते हुए आचायं स्वयं कहते है 
'काम-भोग-वंधन की कथा सवने सुनी है, परिचय किया दहै, अनुभव क्ियादहै, 
लेकिन पर से भिन्न एकत्व की प्राप्त ही केवल दुलभ है । उस एकत्व की- 
पर से भिन्न आत्मा की वात में इस शास्त्र में समस्त निज वभव से (आगम, 
युक्ति, परम्परा ओर अनुभव) कटुंगा ।'१ इस प्रतिज्ञा के अनुसार आचायं इस 
शास्त्र मे आत्मा का एकत्व-पर द्रव्य ओर पर भावों के भिन्नता समञ्चाते 
है । वे कहते दै-- “जो आत्मा को अवद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष ओर 
असंयुक्त देखते है, वे जिन शासन को देखते हैँ । एेसा नहीं देखने वाले अज्ञानी 
के स्वंभाव अज्ञानमय है।** समयसारमं आचायं ने आल्मैकत्व बतलाया है, 
अन्य सब भावों को मिथ्या बतलाया है । आचायं कौ निरूपण की इसी विशेषता 
को ध्यान में रखते हए प्रो° चक्रवर्तीरे ओर श्री गंगानाथज्ञाने जेन दर्शन को 
अद्वैत के निकट बतलाया है । 





१. समयसार गाथा ४,५। 
२. समयसार गाया १५। 
३. प्रो० चक्रवर्ती की समयतसार को प्रस्तावना, प° १०५। 


५१ 
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प्रतिभा एवं वेदुपष्य- 

श्री शंकराचायंने संसार को अविद्ययाजन्य मानकर भिध्या वतलायादहै, 
भाचायं कुन्दक्रुन्दने भी संसार को अज्ञान जन्य मानादै। श्री शंकर ने पार 
माधिक ओर व्यावहारिक शब्दोंका विवेचन कियाद । श्री कुन्दकुन्द ने इन 
दोनों की निश्चय एवं व्यवहार शनब्दसे विवेचना कीर । इस प्रकार दोनों 
आचार्यो की निरूपण गेली एक ही मागं से प्रवाहित होती हई आगे बढती है । 
थोड़ा शब्द का भेद टै, अभिभ्राय दोनोंकाएक दहै) प्रो° चक्रवर्तीं कहतेहं कि 
शब्दों मे परिवर्तन के विनाभीश्री शंकरके निल्पण कोश्री कुन्दकुन्दका 
निरूपण कहा जा सकता है । दोनों के विवेचनात्मक अध्ययन से पार्ककों 
विवश होकर मानना पड़तादहैकिश्री शंकराचाथं श्री कुन्दकुन्दाचायं के दर्णन 
सेयातोमूलसेयाश्री अमृतचनद्रकी टीकाके साथ अच्छी तरह परिचित 
रहे होगे ।१ श्री कुन्दकुन्द ओर श्री अमृतचन्द्र दोनोहीश्री शंकरसे काफी 
समय पहले हुए दँ ओर तीनों दक्षिण भारतकेदहँ। श्री गंकर ने मध्या शब्द 
का प्रयोग किया है, जिसका प्रयाग अन्य दशंनों मे नहीं भिलताहै। लेकिन 
श्री शंकर ने संभवतः इसके सामान्य जान का संकेत श्री अमृतचन्द्र की समय- 
सारकी टीकासे लिया दहो । संभवतः श्री अमृतचन्द्र ओरश्रीशंकर एकही 
प्रदेश के रहने वलेहों। श्री अमृतचन्द्र की समयसार की टीका आत्मख्याति 
कीभाषपाका श्री शंकरके शारीरक-भाष्यकी भाषा से बहुत साद्श्य है। 
श्री शंकरने एक अवसरपर कटाहैकि वे एक द्राविड आचायं से प्रभावित 
हए रै । संभवतः वे आचावं समयसार के महान टीकाकार अमृतचन्दरः हों ।' इस 
बात के समर्थन में प्रो° चक्रवर्ती ने आत्मल्याति के कुछ उद्धरण दिये है, जिनमें 
अविद्या ओर अध्यास पर प्रकाश डाला गया है ।३ 


जेन-दशंन में आचायं कुन्दकुन्द का बहुत महत्त्व है । साधुगण उनकी 
परम्परा का कहलाने मे गौरव का अनुभव करतेदें। श्री कुन्दकुन्द के शास्त्र 
भगवान महावीर के पदट्टशिष्य गणधरों के वचनो जसे ही प्रमाणभ्रुत माने जाते 
है । ज्ञान केक्षेत्र में कुन्दकुन्दाचायं का प्रमुख स्थान है। 

१. वही, १० १०५-१०६। 

२. पघ्रो० चक्रवती की समयसार को प्रस्तावना, पण ११३। 


३. वहो, १० ११३। 
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© 
आचाय समन्तभद्र 


जेन वाड़मय में जिस प्रकार गृद्ध पिच्छाचायं--उमास्वाति संस्कृत के प्रथम 
सूत्रकार हैँ, उसी प्रकार जन वाडमयमें स्वामी समन्तभद्र प्रथम संस्कृत कवि 
ओर प्रथम स्तुतिकार हैँ । अकलंक आर विद्यानन्द सरीखे उद्भट विद्धान्‌ 
माचायं समन्तभद्र के टीकाकार हं । नवीन नव्यन्याय के उदभट विद्वान्‌ यशो- 
विजय भौ इनके टीकाकारः ह । कई आचार्यो ने इनकी स्तुति में कर्‌ पद्य बनाये 
है, उनमें इनको प्रतिभा, पांडित्य आदि की स्तुति की गई ।१ये युग संस्थापक 
आचायं थे। 


समन्तभद्र का जन्म दक्षिण भारतम हजा था इन्टे चोलराजवंश का 
राजकुमार अनुमित किया जाता है । इनके पिता उरगपुर (उरेषुर) के क्षत्रिय 
राजा थे 1 यह्‌ स्थान कावेरी नदी के तटपर फणिमंडल के अन्तगं अत्यन्त समृद्धि 
शालो माना गया है । | 


श्रवण वेलगोला के दौरवलि जिनदास ास्त्रीके भंडारमें पाई गई आस- 
मीमांसा कौ प्रतिके अन्त मं लिखा है--'इति श्री फणिमडला-लंकारस्योरग- 
पुराधिपसूनोः श्री समन्तभद्रमुनेः कृतौ आसमीमासायाम्‌' । इस प्रशस्ति वाक्य 
से स्पष्ट है कि समन्तभद्र का जन्म क्षत्रियवंश में हुभा था, ओर उनके जन्मस्थानं 
उरगपुर है। “राजावलीकथे' में अपका जन्म उत्कलिका ग्राममेंदहोना लिवा 
है, जो संभवतः उरगपुर के अन्तगतं ही रहा होगा । आचायं जुगलकिशोर 
मुख्तार का अनुमान है किं यह उरगपुर, उरेपुर का ही संस्छृेत अथवा श्र तिमधुर 
नाम है। यह चोल राजाओं की सवस प्राचीन रएेतिहास्िक राजधानी थी। 
'त्रिचिनापोली' का ही प्राचीन नाम उरगधुर था । यह्‌ नगर कविरी कै तटपर 
बसा हुआ था, बन्दरगाह था, ओर किसी समय वड़ाही समृद्धिशाली जन- 


पद धा। 


१. ज्ञानाणंव १।४१, १।१४ । वधंमानप्ुरि वरांगचरित सोलापुर 
संस्करण १।७ । अलंकार चिन्तामणि १।२ । महापुराण मागर 
१।४४, ४४। गद्य-चिन्तामणि । भवणबेलगोला शिलाले न° 
१०५। जेन श्लालेख संग्रह प्रथम भाग, अभिलेख संख्या १०५ 


पद्य १७, १८ । 


[ प्रधम अन्याय :: २३ 


समन्तभद्र का नाम शान्तिवर्मां वताया जाता है । सस्तुतिविद्या' अथवा 
जिनस्तुत्तिणतम्‌' में, जिसका ऊपर नाम “जिनशतक' अववा 'जिनशतक्रालेकार' 
है, गत्व कस्तुतमेव'¶ आदि पद्य आया है । इस पचमें कवि ओर कव्यकरा नाम 
चित्रबद्धल्प में अंकित दटै। इस काव्यके छह्‌ गौर नव वलय वाली चित्र रचनां 
पर से शांतिवमंकृतम्‌' ओर जिनस्तुतिशतकम्‌' ये दो पद निकलतेरह। 
लिवा टै- 


'वडरं नववलयं चक्रमालिद्य सप्तमदलये शांतिवमंज्ृतम्‌ इति अवत्ति । 
चतुथवलये जिनस्तुतिशतम्‌ इति च भवति । भतः कविक्नाव्यनाम गर्भचक्रवृत्तं 


भवति ।'२ 


इससे स्पष्ट है कि आचायं समन्तभद्र ने 'जिनस्तुतिशतकम्‌' का रचयिता 
शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं का नामांतर संभव दहं। यह्‌ सत्य कि यह्‌ 
नाम मृनि अवस्था का नहीं हौ सकता, क्योकि वमन्ति नाम मुनियों के नहीं 
होते । संभव है, माता पिता के दारा रखा गया यह्‌ समन्तभद्र आचायं का जन्म 
नाम हो । स्तुति विद्या किसी अन्य विद्वान्‌ द्वारा रचितन होकर समन्तभद्र की 
ही कृति मानौ जाती है । 


मुनि दीक्षा प्रहण करने के वाद जवये मण्‌वकदट्ल्ली स्थान में विचरण कर 
रहे थे किं उन्हं भस्मकव्याधि नामकं भयानक रोगदहौ गया, जिससे दिगंबर 
मुनिपद का निर्वाहं उन्हें अशक्य प्रतीत हआ । अतएव उन्होने गुर से समाधि- 
मरण धारण करने की अनुमति मांगी । गुरं ने होनदार शिष्यको अदेश देते 
हए कहा-- "आपसे धमं ओर साहित्य को वड़ी-वड़ी आशाएं हैँ । अतः आप 
दीक्षा छोडकर रौगशमन का उपाय करं । रोग दूर होने पर पुनः दीक्षा ग्रहण 
कर ले ।' गुरु के अदेशानुसार समन्तभद्र रांगोपवार के हेतु नारन्य पर को छोड्‌- 
कर सन्यासी वनं गये ओर इधर उधर विचरण करने लगे । पश्चात्‌ काशीमें 
शिवकोटि राजा के भीमलिग नामक शिवालय मे जाकर राजा को आशीवदि 
दिया ओर शिवजी फो अपेण किये जाने वाले नेवेय को शिवजीको ही खिला 
देने की घोपणा की । राजा इससे प्रसन्न हआ ओर उन्हें शिवजी को नैवेद्य भक्षण 





१. स्तुत्तिविद्या प° ११६। 
९. स्तुतिविद्या, वसुनदि पद्य ११६, प १४१॥ 
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कराने की अनूमतिदे दी) समन्तभद्र अनुमति प्राप्त कर शिवालय के किवाड 
वन्द कर, उस नवेद्य को स्वयं ही भक्षण कर रोग को शान्त करने लगे। धीरे 
धीरे उनकी व्याधि का उपशम होने लगा ओर भोग की सामाग्री वचने लगी। 
राजा कोइस पर संदेह हुआ । अतः गुप्त रूप से उसने शिवालय के भीतर कुछ 
व्यक्तियों को छिपा दिया । समन्तभद्र को नेवेयका भक्षण करते हुए छिपे 
व्यक्तियों ने देख लिया । समन्तभद्र ने इसे उपसगं समज्ञकर चतुविशति तीथं- 
करोंकी स्तुति आरम्भकी। राजा शिवकोटि के रान पर भी समन्तभद्र एकाग्र 
चित्त से स्तवन करते रहे । जवये चन्द्रभ्रभ स्वामी की स्तुति कर रहेथे कि 
भीमलिग शिवमें से चन्द्रप्रभ स्वामी का मनोज्ञ स्वर्णविव प्रकट हुआ । समन्तभद्र 
के इस माहात्म्य को देखकर शिवकोटि राजा अपने भाई शिवायन सहित 
आश्चयं से चकित हो गये । समन्तभद्र ने स्तुति पूर्णं होने पर राजा को आशीवदि 
दिया । 


यह केथानक "राजावलिकथे" मँ उपलब्ध है । सेनगण की पद्रावलिसे भी 
इस विषय का सम्थेन होता है । पद्रावलि में भीमलिग शिवालय मे शिवकोटि 
राजा के समन्तभद्र द्वारा चमच्छरृत ओौर दीक्षित होने का उल्लेख मिलता है। 
साथ दही उसे नवतिलिग देशका राजा सूचित किया दै, जिसकी राजधानी 
संभवतः कांची रही होगी । यहां यह अनुमान लगाना भी अनुचित नहींटै कि 
संभवतः यह्‌ घटना काशीकीनहोकर कांचीकीदहै। कांची को दक्षिण काशी 
भी कहा जाता रहा है 19 


इस तथ्य का समर्थेन श्रवणवेलगोला के एक अभिलेख सेभी होता दहै। 
अभिलेख मे समन्तभद्र स्वामी के भस्मक रोगका निर्देश आया है । आपत्काल 
समाप्त होने पर उन्टोने पुनः मुनिदीक्षा ग्रहण की । यह अभिलेख शक सं° 
१०२२ काट। 


१. नवर्तिलग-देशाभिरामःद्राक्षाभिराम-मीर्मालग-स्वयन्वादिस्तोटकोत्की- 
रण ?2 रद्रसाद्रचन्द्िकाविश्दयशः-भीचन््रजिनेन्र-सदहशंन-समूत्पन्न- 
कौतुहल -कलितशिवकोटि -महाराजतपोराज्य-स्थापकाचायं-भीसमन्त- 
भद्रस्वाभिनाम्‌ ।' 

- जेन सिद्धान्त-भास्कर भाग १, किरण १, प॒० ३८। 


२. जेन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग अभिलेख संख्या ५४, प° १०२। 
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समन्तभद्र की गुरुशिष्य परंपरा के सम्बन्ध में अभी तक्र निणय ल्पे कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता है । ये श्रुतकेवलि ऋद्धि वाले माने जाते थे ।1 


श्रवण वेलगोला के अभिलेखों से जात होता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु के 
शिष्य (मीं) चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त के वंशज पद्‌मनंदि, जिनका दूसरा नाम 
कुन्दकृन्द था, उनके वंशजः गृद्धपिच्छ, इनके शिष्य वलाकपिच्छ, इनके वंशज 
समन्तभद्र हृए । £ 


इसमे प्रतीत होता है कि आचायं समन्तभद्र प्रसिद्ध आचार्यो की परपरामें 


९ । 


समय- 

आचाथं के समय के सम्बन्धमे विद्वानों ने पर्यप्ति ऊहापोह किया है। 
मि० लेविस राईइस का अनुमाने है कि समन्तभद्र ईस्वी की प्रथम या द्वितीय 
शताब्दी में हुए । 


कर्नाटकक विचरिते' नामक कन्नड ग्रन्थ के रचयिता आर० नरर्सिहाचायं 
ने समन्तभद्र का समय शक सं० ६० (ई० सन्‌ १३८) लगभग माना है 1 उनके 
प्रमाण नी राई्सके समानहीदह। 


डा० दरवारीलाल जी काव्या, व डा महेन्द्रकृमार ने इनका समय 
ईस्वी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी माना है। आचायं जुगलकिशोरजी व॒ डा 
ज्योतिप्रसाद जी ने भी इनका समय १२०-१८५ ई० निर्णीत किया है ।* 


१. चन्नरायपटूण ताल्लुके के अभिलेख नं° १४६ शक सं° १०४७ का। 
२. जन, शिलाले संग्रह प्रथम भाग अभिलेल संख्या ४० पद्य ८, & 
प० २४ । 
३. 15600075 2६ §0ा2४्बा एदु नामक पुस्तक की 
भ्रस्तावना । 
४. तीर्थकर महावीर ओर उनकी आचायं परम्परा, प्‌०१८३। 
फाऽ-४ । 
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ङतियां- 
आचार्यं समन्तभद्र की निम्नलिखित रचनाएं है-- 
(१) ब्रहत्स्वयंभूस्तोत्र । 
(२) स्तुतिविद्या-जिनशतक । 
(३) देवागम स्तोत्र-आसमीमांसा । 
(४) युक्त्‌यनुशासन । 
(५) रत्नकरण्डक श्रावकाचार । 
(६) जीवसिद्धि। 
(७) तत्वानृशासन । 
(८) प्राकृत-व्याकरण । 
(६) प्रमाण पदाथं । 
(१०) कमं प्राभृत । 
(११) गन्धहस्ति महाभाष्य । 


(१) बहस्स्वयम्‌ स्तोत्र--इसका दूसरा नाम चतुविशतिस्तोत्र भीदै। 
इसमे २४ तौथंकरों की क्रमशः स्तुतियां हैँ पद्यसंख्या कुल १४३ हैँ । इसमे १३ 
पकार के छन्द हैँ । अनेक अलकारों की योजना स्वाभाविक रूपमे इसमे की 
गई दै । 

(२) स्तुतिविद्या-इसका दूसरा नाम जिन-णतक टै । इसमें चित्रकाव्य 
एवं वन्धरचना का अधपूवं कौशल समाहित दै । शतक कान्यों में इसकी गणना 
दै । इस काव्य को देखकर प्रतीत होता कि महाकवि माघसे कई सो वषं 
पूवं चित्रकाव्य का विकास हो चुका था। इसमे ११६ प्र्है। 


(३) आसमीमांसा--इसका दूसरा नाम ॒देवागम स्तोत्र है । स्तोत्र के रूप 
मे तकं ओर आगम परम्पराकी कसौटी पर आस सवंज्ञदेवकी मीमांसाकी 
गई है । समंतमभद्र अन्ध श्रद्धालु नहीं है । वे श्वद्धा की तकं को कसौटी पर कस- 
कर युक्ति द्वारा अस की विवेचना करते हं । यह्‌ दशेन का उच्च कोटिका 
ग्रन्थ है। इस पर अष्ट सादस्त्री आदि विस्तृत एवं विदत्तापूणं टीकां है । 
इसमें ११५ प्य ह । 


[ प्रधम अध्याय :: २७ 


(४) युवत्‌यनुश्ञासन- महावीर के सर्वोदिय तीथं का महत्त्व प्रतिपादित 
करने के लिए उनकी स्तुति की गई है। ६४ पयो मं समस्त जेन शासन को 
समाविष्ट करदियादहै। महावीर के तीथं को उन्होने स्वदियतीथं" कहा दै। 
संभवतः सर्वोदय शब्द का प्रयोग करने वाले ये सवंप्रथ्रम आचायं है। 


(५) रत्नकरण्डक क्रावकाचार--इसमें जीवनव आचार की व्याख्या दै) 
इसमे १५० पद्यं । 


आगेकीनं० ६से ११ तक की रचनाणं उपलब्ध नहीं है। इनके निदेश 
ही जर्दा-तर्हां मिलते टं । 


प्रतिभा पवं वेदप्य- 


समन्तभद्र अत्यन्त प्रतिभाशाली ओर स्वपरसमयके ज्ञाता विदान्‌ दै । इन्टोने 
एकान्तवाद का निरसन कर अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा दाशंनिक शली मंकी 
है । इनकी कवित्व प्रतिमा भी देखने योग्य है । वादविद्या में ये बहुत निष्णात 
थे । कड जगह अन्य विद्वानों से इनके वाद हुएुर्है। भाषा पर इनका प्रकाण्ड 
अधिकारदहै। एक वणं तथादो वणंके ही प्रयोग के श्लोक इसके प्रमाण हँ 12 


© च 
आचाय सिद्धसेन 


आचायं सिद्धसेन वेदिक परम्परा के निष्णात उद्‌भट विद्वान्‌ थे। वादमें 
ये जेन हुए । ये जेन दशंन को दशन व तकं का व्यवस्थित रूप देने वले ओर 
उसे विकसित करने वाले आचार्यो में इनका प्रमुख स्थानः है । आचयं विक्रम 
के नवरत्नो मे से एक थे-एेसी किवदन्ती. है" । कवि ओर दाशंनिकके रूपमे 


१. आसमोमांसा ६२ इलोक । 

२. तीथकर महावीर ओर उनकी आचायं परम्परा पृष्ठ १७० से 
२०५ तक । 

३. डा० वंद्य की न्यायावतार की प्रस्तावना, १० १२। 

४. 'धन्वंततरिक्षपणकामर सिह - शंकु - वेतालभट्ट - घटखपर-कालिदासाः 
ख्यातो वराहमिहिरो नपतेः सभायां रत्नानि वं वररंचिन्‌ प-विक्रमस्य' 
वेदवादद्वात्रिशिका मे डा० सुखलालजी सिघवो द्वारा उदत । 


२८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


सिद्धसेन प्रसिद्ध दै । वेतांबर ओर दिगंवर दोनों ही परम्पराएं इन्दे अपना- 


अपना आचायं मानती है । आचायं जिनसेनं ने अपने आदि-पुराण में सिद्धसेन 


को कवि ओर वादिगजकेसरी दोनों कहा है" 1 आंचायं हेमचन्द्र ने अपने णन्दा- 
नुशासन में “उक्छृष्टेऽनूपेन' ‡ इस सूत्र के उदाहरण मे "अनुसिद्धसेनं कवयः' हारा 
सिद्धसेन को सवसे बड़ा कवि वताय है। 


टनका जन्म उज्जयिनी नगरी के कात्यायन गोत्रीय देवपि ब्राहमण की 
देवत्री पत्नी के उदरसे हआ भा । ये प्रतिभाशाली ओर समस्त शास्त्रों के पार- 
गत विद्वान्‌ थे । आचायं वृद्धवादि (जेनाचायं) जव उज्जयिनी में आये, तव 
उनके साथ सिद्धसेन का शास्त्राथं हआ । सिद्धसेन वृद्धवादि आचायं से बहुत 
प्रभावित हृए । इस कारण सिद्धसेन ने वृद्धवादि आचाथं का शिप्वत्व स्वीकार 
कर्‌ लिया। गुने इनका दीक्षानाम कृमुदचंद्र रखा३। आगे चलकर ये 
आचाय सिद्धसेन के नांम से प्रख्यात हृए । 


आचाय हरिभद्र के पंचवस्तु नामक प्रथ मे आचायं सिद्धसेन कै लिए 
दिवाकर विशेषण उपलब्ध होता है। उसमे बताया गयादहैकिदुःपम काल 
रूप ॒रात्रिके लिए दिवाकर-सूयं के समानदहोनेसे दिवाकरका विरुद उन 
प्राप्त था४। 


सन्मति तकं की टीकाके प्रारम्भे ही श्री अभयदेवसूरि (१२ वीं शती 
ई०) ने भी इन्दं दिवाकर कटा है । 


समव 


इनके सम्बन्ध मे यह भी कहा जाता टै किं इन्होने उज्जयिनी मे महांकाल 
मदिर में कल्याणमंदिर' स्तोत्र द्वारा पाश्वंनाथ के विम्ब को प्रकट कियाधा, 
तथा विक्रमादित्य राजा को संबोधित करसे जेन वनाया था 1४ 


१. आदि पुराण भाग १ (मारतीय ज्ञानपीठ संस्करण) १।३६-४२। 

२. शब्दानुशासन २।२।३६ । 

३. प्रभावकचरित के अन्तगत वृद्धवादिसरुरिचरितम्‌ १० ५५-६०। 

४. पंचवस्तु (हरिभद्र) गाया १४०८ । 

५. मनि दज्ंनविजयजी द्वारा संपादित षट्टावलि समुच्चय, प° १५०, 
१६६ तथा विद्याभूषण का संस्करण न्यायावतार पेज २। 


न 


न 


| प्रथमं अध्याय :: २९ 


एवरेतांवर तथाः दिगंवर-उभय संप्रदायमे डस घटना का उल्ल पाया 
जातादटै। जेसा कि सेनगण कौ पटूटावयिसे स्पष्ट है । वह्‌ भी कहा जाता 
है.कि सिद्धसेन विक्रमादित्य के नवरत्न मेस एक थे । क्षपणक्र शब्द से इनको 
कहा गया है । इससे पता चलतादहैकिये राजा विक्रमादित्य के समकालीन 
होने से इनका समय प्रथम विक्रम शताब्दी माना जाय । 


वुः ` विदान्‌ इनको विक्रमादित्य उपाधिक्रारी ` चन्द्रगुप्त -दितीय का सम- 
कालीन मानते हैँ । सन्मति सूत्र का रचनाकालः चौथी या पांचवी लतान्दी ई० 
दै---एेसा डा ०. हीरालाल जेन मानते हँ ।'१ कुछ. विद्रान्‌ छठी शताब्दी इनका 
समयः मानते हैँ ।* र 

वुःछ विद्वान्‌ दो सिद्धसेन मानते ह, एक सन्मति तकं के रचयिता ओर 
दूसरे न्यायावतार के रचयिता । डा० प° एल० वेद्य ने इस मतका निराकरण 
कर "दोनों के रचयिता एक ही सिद्धसेन है एसा मनि है ।३ 


रचनाथ- 


(१) ३२ द्वात्रिशिकाएं । 
(२) वेदवादद्रात्रिशिका । 
(३) न्यायावतार । 
(४) सन्मति तकं । 


(१) द्वात्रिशिकाएं-ये ३२ है। इनमें पन्द्हमं ३२ श्लोकं है। वाद 
मे इलोक कम ज्यादा हँ । इनमें पहले ८ के समूह में महावीर की स्तुति है। 
श्री सिद्धसेन की कविके रूपमेजो प्रख्याति है, वह इन स्तुतियोंके कारण 
है । कलिकालसवंज्ञ ठेमचन्द्राचाय ने इन्हीं को लक्षय कर कहा है- "वव सिद्ध 
सेनस्तुतयो महार्थाः ।' व्याकरण में भी कहा है .अनुसिद्धसेनं कवयः ।" इनमें 

उच्च कवित्व ओर आलेकारिक शैली है । इनमे अनेक प्रकार के छन्दो का प्रयोग 





१. भारतीय संस्कृति मेजेन धमं का योगदान (म०भ्र० शासन 
संस्करण) प° ८७ । 

२. तीथकर महावीर भौर उनकी आएचायं परम्परा, १० २११। 

३. डा० पऽ एल० वंद्य को न्यायावतार कौ भूमिका, १० १८। 


३० :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्मक अध्ययन | 


किया गयादहै। दूसरे समूह मंजेन दशंनके भौर अन्य दशन कै सिद्धान्त 
निरूपित है । . 


(२) वेदवादद्वात्रिशिका--आचा्यं सिद्धसेन वंदिक परम्परा के महान 
विद्धान्‌ थे, बादमेंवे जन वने। जेन परंपराकं साथ विशेष सम्बन्ध रखने 
वाली कृतियों को आचायं ने जंन दीक्षा ्रहण करने के वाद ही लिखा होगा । 
परन्तु इनकी जंनेतर एवं सवं सामान्य विषयों पर जौ कृतियां है, उनको आचायं 
ने जेन दीक्षा स्वीकार करने के पहले ही बन।ई होंगी, एेसा संभव है । भाचायं 
ने ब्राह्मण परपरा के अनुसार बाल्य वयस ही वेद, उपनिषत्‌, गीता ओर 
पुराणों आदि का गंभीर अध्ययन आर परिशीलन किया होगा । इस बात की 
प्रमाणभूत वेदवादद्वात्रिशिका अकेली टी हो सकती है । इसमे इन्टोने वदिक 
भाषा, वैदिक छन्द, वं दिक शली ओर वं दिक रूपक्र तथा अपनी कल्पना के द्वारा 
वेद उपनिषद्‌गत मान्यता के तत्त्वज्ञान को इस द्वात्रिशिका में पूणं सफलता के 
साथ ग्रथित क्रिया हे। 


(३) स्यायावतार--इसमे ३२ इलोक है । जिनमें प्रमाण ओौरनयों का 
विवेचन किया गयादै। इस पर सिपि गणीकी टीका दहै, जो विस्तरत एवं 
विद्ठत्तापूणं है । इस पर हरिभद्र की भी टीका है, जो अनुपलब्ध है । 


(४) सन्मति तक --प्राढृत भाषा में लिखा यह्‌ न्याय एवं दशन का 
अनुपम ग्रंथ है। इसमें ३ काण्ड हैँ । (१) नयकांड (२) जीवकांड या ज्ञान 
कांड (३) सामान्य विशेष कांड या ज्ञेय कांड । प्रथम कांडमें ५४, द्वितीय में 
४३ ओर तृतीयमे ६8 गाथाएं है, इस प्रकार कुल १६६ गाथाएुं है । आचायं 
ने इसमे नयो का सांगोपांग विवेचन कर जेन न्याय की सुदृढ पद्धति का 
आरभ किया टै । कथन करने की प्रक्रिया को नय कहा गया है, तथा विभिन्न 
दर्शनों का अतर्भाव विभिन्न नयोंमेंकियारहै। इस प्रन्थ की टीका श्री अभय- 
देवसूरिनेकीदहै, जो गम्भीर, विद्धत्तापूणं अनुपम शली से युक्त ओर वहत 
विस्तृत ह । 

इस प्रकार श्री सिद्धसेन दाशंनिक ओर कवि दोनों । इनकी कतियां 
गंभीर दादंनिकता एवं तच्वप्रतिपादन सेपूणंदै। परचक्र से रक्षा करने 
के लिये अपना दुगं स्वतः संवृत करने के महत्त्वपुणं कायं का प्रारम्भ इन 
आचाथं ने किया है 1१ प्रायीन काल में दश्ंन क्षेत्र में स्वनिरूपण से अलग पर- 





१ डा० महिन कुमार न्यायाचायं का जन ददान, प° १६। 


[ प्रथम अध्यायं :: ३१ 


निरूपण के खंडन की प्रवृत्ति अधिकांश देखी जाती दै । सिद्धसेन ने उनकी 
उपलब्ध कृतियों मे से कर्द कृतिां उस दशन का मात्र निरूपण करने के लिये 
रची है । खंडन करने की ओर प्रवृत्ति श्री दिवाकर की नहीं दिखाई पड़ती । 
अतः अन्य कोई वंसी पूर्वंकालिक कृति उपलब्ध न हो, वहां तक एेसा कहा जा 
सकता है कि भारतीय दशंनों का प्रतिपादनात्मक् दृष्टि से निरूपण करने वाली 


सर्वप्रथम कृति श्री सिद्धसेन की है 1५ 
© 
आचाये हरिभिद्र 


सर्वदशेनों मे समभाव रखकर समन्वय का मागं प्रशस्त करने वाले महान्‌ 
विद्वान्‌ आचार्यं हरिभद्र देन साहित्य में अद्वितीय दहै । आचायं हरिभद्रके 
जीवन के विषय में जानकारी देने वाले ग्रन्थो में सवसे अधिक प्राचीन समजली 
जाने बाली भद्रर्वर की कहावली' है । इसमे आचायं हरिभद्र के जन्म स्थान 
का नाम "पिवंगरई वंभवुणी': एेसा पडा जातादहै। जब कि इतर ग्रन्थों में 
उनका जन्म स्थान "चित्तौड-चित्रकूट'३ कटा ग्या है । ये दोनों निदेश भित्र 
होने पर भी इनमें खास विरोध नहीं हँ । 

'पिवंगुई' नाम शुद्ध ल्प में उल्लिखित होया फिर कुछ विकृत रूपमे 
प्राप्त हुआ हो, यह कहना कठिन है। परन्तु उस्तके साथ बवंभपुणी'काजो 
उत्लेख है, वह ब्रह्मपुरी काही विकृतरूपदटै। इस तरह यह्‌ ब्रह्मपुरी कोई 





रि 


डा०° सुखलालजी सिघवी, समदर्शी आचायं हरिमद्र ¶० ४०। 

२. "कहावली' पाटन संघवी पाडेके जेन भंडार की विण सं° १४६७ 
मे लिखित ताहपन्नीय पोथी खण्ड २ पत्र ३००। 

३. (क) हरिभद्रसुरिषत “उपदेशपद' की मुनि चन्धभुरिङृत टोका (चि° 


स° ११७४) । 

(ख) "गणधर साध शतक" कौ सुमतिगणिङत वत्ति (वि० स° 
१२९५) । 

(ग) प्रभाचन्द्र सूरि कृत श्रभावक चरित्र" नवमभृ्खः (वि० स० 
१३३४) । 


(घ) राजशेखर सूरि एत श्रवन्ध कोष' (वि० स ० १४०५) । 


३२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


छोटा देदात हो, किसी नगर-नगरीका एक भागो, तो भी वह्‌ चित्तौडके 
अ।सपस ही होगा । इसलिए उत्तरकालीन ग्रंथों मे अधिक प्रख्यात चित्तौड का 
निर्दश रह गया, ब्रह्मपुरी गौड वन गई हो ।१ 


इनके माता पिताकानाम कहावलौ के अनुसार-माताकानाम गंगा 
ओर पिताकानाम शंकर भटरुटै। भु णब्दसे मालूम होक्ताहैकिवे ब्राह्मण 
थे । अन्य पुस्तकों मे इनको राजपुरोहित व ब्राह्मण कहा गया है ।२ 


हरिभद्र के समय का प्रष्न अधिक विवादास्पद नहीं है । प्राचीन उल्लेखों 
के अनुसार हरिभद्र वीर सं० १०५५ अर्थात विक्रम सं° ५८५ में स्वगवासी 
हए । परन्तु इस वारे मे अन्तिम निणेय पुरातत्व के ख्यात विद्धान्‌ आचायं 
जिन विजयजी ने अपने तद्विषयक निबन्ध में कर दियादै।३ यह्‌ निणंय प्रत्येक 
एतिहासिक ने मान्य किया है तदनुसार हरिभद्र का जीवन काल प्रायः विक्रम 
७५७ से ८२७ तक का अनुमति है। 


विशेष विवरण के अनुपलब्ध ॒होनेसे इतनादही कहा जा सक्तादैकिं 
इन्टोने प्राचीन ब्राह्मण परम्परा के अनुसार संस्कृत भाषा का तथा उसमें 
व्याकरण, साहित्य, दशंन, धमंशास्त्र आदि का गंभीर अव्ययन किया होगा। 
ये अपूर्वं विद्वान्‌ थे । इनको अपनी विता का गवं था । इन्टोने संकल्प किया 
किं "जिसका कथन म नहीं समज्ञ सक्‌गा, उसका शिष्य वन जाऊंगा ।' 


एक बार वे चित्तौडकेमागंसे जारहेथे। उस समय उपाश्रय में एक 
साध्वी द्वारा बोली जाने वाली एक गाथा उनके सुनने में आई ।* गाधा प्राकृत 
भाषा में संक्षिप्त एवं संकेतपूणं थी, जो इस प्रकार है-- 


चक्किदुगं हरिपणगं पणगं चक्कोण केसवो चक्की 
केसव चक्की केसव दरु चक्की केसी अ चक्कीअ॥ 


१. समदर्गो आचाय हरिभद्र- पृ ६। 

२. धर्मसंग्रहणी की प्रस्तावना, पृ० ५, प्रभावकचरिन्नर शुग € 
श्लोक ८ । 

३. जन साहित्य संशोधक वषं १ अंक १। 

४. समदर्शो आचायं हरिभद्र प° ८। 

५, आवए्यकनियुक्ति गाया ४२१। 


[ प्रधम अध्याय :: ३३ 


इस गाथाका ममं टरिभद्र नहीं जान सके! हरिभद्र ये जिन्नाप्ता कीं 
मूत्ति । वे साध्वी के पसि पहुचे ओर उस गाथा का अथं जानने की इच्छा 
प्रदणित की । साध्वी ने अपने गुरु जिनदत्तसूरि से उनका परिचय कराया, 
उन्टोने उस गायथा का अथं वताक्रर हरिभद्र को संतुष्ट क्रिया ओर कटा कि 
प्राकृत शास्र ओर जेन परम्पराका पूणं ओौर प्रामाणिक अभ्यास करने के 
लिए जन दीक्षा आवश्यक है । हरिभद्र तो उत्कट जिनासु, स्वभावसे एकदम 
सरल, ओर अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे। अतः उन्होने सूरिजी के पास जेन दीक्ना 
अंगीकार की ओर साथही अपनी भ्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने 
अपको उस साचव्वीके धममपुत्रके रूप में उद्घोपित किया। उस साध्वीका 
नाम याकिनीथा। कोई भी पुरुष, पुरुष के पास ही दीक्षाले सक्तादै, एेसी 
जेन परम्परा है। अतः उन्होने दीक्षा तो जिनदत्तसुरि के पास ली, किन्तु 
महत्तरा साध्वी याकिनी का धर्मंऋण चुकाने के लिए उन्होने अपने आपको 
धर्मतो याकिनी-महत्तय-सृुनुः"+ कहने में गौरव का अनुभव क्रिया । 


आचार्यं हरिभद्र अपूवं विद्वान्‌, वहुश्रुती एवं गंभीर दाशंनिक थे। इनका 
महत्त्व इनकी निष्पक्ष दृष्टि तथा स्वपरसंप्रदाय का भेद रखे विना प्रत्येकमेंसे 
गुण-ग्रहण करने की वृत्तिमेंहै। एेसे विदान्‌ बहुत कम हुए हैँ 1 आचायं हरिभद्र 
ने समन्वय की तीन कक्षाएं सिद्धकीहे। 


अनेकान्तवाद को व्यापक प्रभासे विकसित नयवाद मे समन्वयके रकारः 
का विकास अ।चायं हरिभद्र से पहले भी जेन परम्परा में हुआ है, वह्‌ तो सहज- 
भाव से इनके ग्रंथों मे आतादही है, परन्तु इतर दो प्रकार, जिनको पल्लवित 
ओर पृष्ट इन्होने करिया है, यह तो केवल इनकी अपनी ही विशेषता ह । 


इनमे से पहला प्रकार यह्‌ है कि परस्पर विरोधी दशन परम्पराओं मे दशन 
के वारेमेजो रूढ परिभाषाएं प्रचलित है जैसे किं ईरवरकतूं त्ववाद, भ्रकृति- 
वाद, अद्रैतवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद आदि, उनको आाचायं हरिभद्र ने उदात्त 
ओर व्यापक अथं ्रदान कियाहै ओौरये परिभाषाएं स्वयं उन्हं किस प्रकार 


अभिप्रेत यह भी दिलाया है, 
दूसरा प्रकार उनके इस प्रयत्न में है कि अविद्या, मोह, दशन्‌-मोह्‌ ब्रह्म, तथा 





१. आवश्यक सूत्र की टोका कौ प्रशस्ति तथा उपदेशपद की प्रशस्ति । 


पफा०- 


३४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्पकं अध्ययन `] 


निर्वाण आदि के बारे में भिन्न-भिन्न परम्पराओोंमें जो भिन्न भिन्न परिभाषणे 
स्थिर हई, वे परिभाषएं किस प्रकार एक ही अथं की सूचक है--यट्‌ 
बतलाना । 


आचाय हरिभद्र के पूवंकालौन एवं उत्तरकालीन भचार्योकी दृष्टिके 
साथ इनको दृष्टि की तुलना करने पर यह असंदिग्ध पसे प्रतीत होता है कि 
करि हरिभद्रने जो उदात्त दुष्ट, असांप्रदायिक वृत्ति ओर निर्भय नस्ता अपनी 
कृतियो मे प्रदशित की है, वसी उनके पूवेवर्ती अथवा उत्तरवर्तीं किसी भी जन 
या जेनेतर विद्धान्‌ ने शायद ही प्रदशित कीटो ।१ 


हरिभद्र की विशिष्ट दृष्टि निम्नलिखित पांच गुणों के वारा प्रकट 
होती है - 


(१) समत्व- आध्यात्मिकता का परमलक्ष्य समभाव या निष्पक्षता दै । 
हरिभद्र ने अपने दशनग्रन्यो मे इस भाव को सम्यक्‌ रूप से अपनाया है। 


(२) तुलना- पूवं काल से प्रचलित खंडन-मंडन की परिपाटी में हरिभद्र 
ने तुलनात्मक दृष्टिको जो ओरजंसा स्थानदियादहै, वह्‌ भीर वेसा स्थान 
अन्यत्र देवने में नहीं आता । सत्य या मतेक्थ के अधिकाधिक समीप पहुंचने 
केटेतुमे परवादी के मन्तव्योंके हृदयमें अधिक से अधिक गहरा उतरने का 
इन्टोने प्रयत्न किया है । अपने मंतव्य के साथ परमत के मंतव्य करा साम्य तुलना 
(रा इन्होने स्थापित कियादे। 


(३) बहुमान वृ्ति-परवादी मंतव्यों से अलग पड़ने परः भी परवादी के 
प्रति ठरिभद्र ने बहुमान एवं अ।दर बतलाया है । यह प्रवृत्ति दशन क्षेत्र मे कदी 
नहीं दिखाई देती । 


(४) अन्तर मिटाने का कौल्ल- चर्चाओं में विद्वानों के मन में विजिगीषा 
तथ। स्वपरम्परा को श्रेष्ठ स्थापित करने कौ भावना मुख्य-ल्पसे रहती दहै, 
जिससे विभिन्न संप्रदायो मे बहुत वड़ा मानसिक अतर पड़ जता है। इस वृत्ति 
के वदने से सत्य की श्वास घुटने लगती है । जेन-परम्परा एव जनेतर परम्परा 
मे अंतर कम करने कामागे हरिभद्रने विकसित कियादहै। सवके लिये एक 





१. समदर्शी भाचायं हरिभद्र पृ० ३५ । 


र 


[ प्रथम अध्याय :: ३५ 


दूसरेमें से विचार उन्मूक्त मनसे ग्रहण कर सकने के हेतु आ० हरिभद्रने द्वार 
खोल दिया है। यह कायं सचमुचटी विरल दै। 


(५) स्व-परम्पराको भी नई दष्टि-सामाच्यतः दाशंनिक विद्रान्‌ अपनी 
समग्र विचार शक्ति एवं पांडित्यवल पर-परम्परा करी आलोचनामें लगा देते 
दै, तथा अपनी परम्परा का कथनीय स्फुरितं सत्य भी, स्वपरम्पर। के रोष- 
भाजन वनने के भय से, कहने का साहस नहीं बतलाते हैँ । किन्तु हरिभद्र इस 
बारेमे भी सवधा निराले हैं । इन्टोने परवादियों अथवा परपरम्पराओं के साध 
व्यवहार में जसी तटस्थता ओर निर्भयता दिखलाई है, वसी ही तटस्थवृत्ति ओर 
निर्भयता स्वपरम्परा के प्रति कई मृदं उपस्थित करने में भी वतलाई है ।'१ 


इस प्रकार आचायं हरिभद्र ने दाशंनिक परम्परा में विचार एवं व्यवहार 
कीजो अभिनव दिशा उद्घाटित कीटे, यह्‌ विशेष करके आजके युगके 
असांप्रदायिक एवं तुलनात्मक एेतिहासिक अध्ययन में अत्यन्त उपकारक सिद्ध 


हो सकती है । 
रचनार्पे-- 


हरिभद्रके दो शिष्यो की धमंदरेष के परिणाम स्वरूप मृत्यु हई। इससे 
हरिभद्र को बहुत क्रोध आया । उवलते हुए तेल का कड़ाह्‌ रखवाया ओरं 
अकषंण विद्या के प्रभावसे १४४४ बौद्धो को आकषित करतेल में डालकर 
मार डालने का संकल्प क्रिया । लेकिन अपने गुरु के उपदेश से इस महाहत्या 
से विरत हुए । १४४४ बौदधों को मारने का संकल्प करिया था, उसके प्रायर्चित 
स्वरूप इन्होने १४४४ ग्रन्थ वनये* एेसी किवदन्तीरे है । वतमान में थोड़े ही 
ग्रथों का पता चलता है। वे निम्न है :-- 


(१) अनुयोगद्धार विवृति, 
(२) आवद्यक बृहत्‌ टीका, 


१. समदर्शो आ० हरिभद्र पृऽ ३५, ३६, ३७। 

२. ध्मविन्ु की प्रस्तावना, प° १४। 

३. षड्दशंनसमुच्चय को गुणरत्नमुरि कौ टीका मे "चतुदंशशत-संख्य- 
वास्त्र-रचना-जनित-जगज्जन्तुषकारः भी हरिभद्रमुरिः' लिखा 
है । ¶० १। 4 -4९८- 


३६ :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्भक अध्ययन ] 


(३) आवद्यकसूत्र विवृत्ति, 
(४) चेत्यवंदनसूत्रवृतिः 

(५) जीवालिगमसूत्र लघुवृत्ति, 
(६) नन्वध्ययन टीका, 

(७) दशवेकालिक टीका, 

(८) पिडनियुक्तिवृत्ति, 

(६) प्रज्ञापना प्रदेश व्याख्या । 


आगमिक प्रकरण आचार, उपदेश- 


(१) अष्टकप्रकरण, 

(२) उपदेशपद (प्राकृत), 

(३) धमविन्दु, 

(४) पंचवस्तु (प्राकृत) स्वोपज्न संस्छृत टीका सह्‌, 
(५) पंच सूत्र व्याख्या, 

(६) पंचाशक (प्राकृत), 

(७) भावना सिद्धि, 

(८) लघुक्षे्रसमास का जंतरद्रीपक्षेत्रसमास वृत्ति, 
(€) वगेकेवलिसूत्र वृत्ति, 

(१०) बीस विशिकाए (प्रात), 

(११) श्रावक धमं विधि प्रकरण (्राङृत), 

(१२) श्रावक प्रज्ञप्तिवृत्ति, 

(१३) संबोधप्रकरण (प्राकृत), 

(१४) हिसाष्टक (स्वोपन्ञ अवचूरि सहित । 


व्ेन- 
(१) अनेकान्त-जयपताका (स्वोपन्ञ टीका युक्त), 
(२) अनेकान्तवाद-प्रवेश, 


(अ 
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(३) अनेकान्त-सिद्धि, 

(४) आत्म-सिद्धि, 

(५) तत्वाथंसुत्र-लधुवृत्ति, 

(६) द्वि जवदनच्पेटा, 

(७) धममंसंग्रहणी (प्राकृत), 

(८) न्यायप्रवेश टीका, 

(&) न्यायावतारः वृत्ति, 

(१०) लोकतच्वनिणंय, 

(११) शास्त्रवार्ता-समुच्चय (स्वोपन्न टीका युक्त}, 
(१२) षड़दशंन-समुच्चय, 

(१३) सवंज्ञसिद्धि (स्वोपज्ञटीका युक्त) 
(१४) स्यावादकुचो्य-परिहार । 


योग -- 
(१) योगदृष्टि-समुच्चय (स्वोपन्ञ टीका युक्त), 
(२) योग-बिन्दु, 
(३) योगविश्िका [प्राकृत] वीस विशिका के अन्तर्गत), 
(४) योग-शतक, 
(५) षोडशक प्रकरण । 
कथा-~ 
(१) धूर्ताख्यान (प्राकृत), 
(२) समराइच्चकटा (प्राकृत) । 
ज्योतिष- 
(१) लग्नशुदधि-लग्न कूंडलिया (प्राङृत) । 
स्तुति- 


(१) वीरस्तव, 
(२) संसारदावानलस्तुति (संस्ृत-प्राङृत भाषाद्रयार्मक) । 


३८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


आचायं हरिभद्र के नाम पर चठे हुए ग्रन्थ-- 


हनके अतिरिक्त अधोलिखित ग्रन्थ आचायं हरिभद्रके नामचदे हए, 
परन्तु इस बात के निर्णय के लिए अधिक प्रमाणो की अपेक्षा है-- 


(१) अनेकान्त प्रघट्टकः, 
(२) अह्‌च्च्‌डामणि, 
(३) कथाकोष, 
(४) कमंस्तववृत्ति, 
(५) चत्यवन्दनभाष्य, 
(६) ज्ञानपं चक विवरण, 
(७) दशंनसप्ततिका? 
(८) धमलाभसिदधि, 
(६) धमसार, 
(१०) नाणायत्तक, 
(११) नानाचित्तप्रकरण, 
(१२) न्यायविनिश्चय, 
(१३) परलोकसिद्धि, ` 
(१४) पचनियेटी, 
(१५) पंचलिगी, 
(१६) प्रतिष्ठाकल्प, 
(१७) ब्रह्लनमिथ्यात्व मथन, 
(१८) वोटिक प्रतिषेध, 
(१६) यतिदिन कत्य, 
(२०) यशोधर चरित्र, 
(२१) वीरागद कथा, 
(२२) वेदत्राहु ता निराकरण, 
(२३) संग्रहणीवृति,. 


ू क "छं कै ३ , 


[ प्रथमं अध्याय :: ३€ 


(२४) संपंच।सित्तरी, 
(२५) संस्कृत आत्मानुणासनः, 
(२६) व्यवहारकल्प। । 


न्थायाचाये यशो विजयजी 


जन दशनमें नन्यन्यायकी शली के प्रथम लेखक श्री यशोविजयजी 
अद्वितीय विद्वान रै ।र इनकी भाषा व भाव दोनों वहत सुलघ्ते हए रै । आचाधं 
हरिभद्र के समानये भो समन्वय के पोषक टं। 


इनका जन्म॒ कलोल के निकटस्थ "कनोड्‌' नामक ग्राममें हा, जो अव 
सी विद्यमान दै। यहाँ नारायण नामक व्यापारीधथे, उनकी पत्नीका नाम 
सोभागदे था। उनके दो पुत्र थे, जसवंत ओर पद्‌मसिह । एक बार मुनि नयविजय 
पाटन के समीपवर्ती कुणगेर' नामक ग्राम से विहार करते हुए "कनोड" आये । 
मुनि नयविजय अक्बर प्रतिवोधक जन।चायं श्री हीरिविजयसूरि की शिष्य 
परम्परा से संबद्ध थे । इनके उपदेश सुनकर दोनों कुमार उनके साथ हो गये । 
पाटन पहुंचकर विण स° श६न्८्मे दोनों कुमारो ने दीक्षा ली। उसी वषं 
विजयदेव सूरि नेदोनों कोवड़ी दीक्षा दी। उस समय उनकी आयु क्रमशः 
१० आौर १२ के लगभगयथी। दीक्नाके वाद जप्तवंत का नाम यशोविजय ओर 
पद्मसिह कानाम पद्मविजय रखा गया यशोविजय ने अपनी कति्योंमें 
पदमविजय का सहोदर के रूपमे स्मरण किया हे ।३ 


वि०्सं० १६६६ मे यशोविजय अहमदाबाद पहूुंवे। वहां इन्टोने आठ 
भवधानं किये । उनको प्रतिभा से प्रभावित होकर स्थानीय धनजी सूरा नामक 
व्यापारी ने नयविजयजी से अनुरोध कर इनको अध्ययन के लिए काशी भेजा । 
खचंके लिएदो हजार दीनार देनेके लिए काशी के व्यापारी पर हुंडी 


लिख दी । 





१. समदर्शी आचाधं हरिभ्र, परिशिष्ट नं० २। 

२. जन दशन (सहैन्धरकूुमार) प° २५। 

३. जेन तकं भाषा फी अंतिम प्रशस्ति। अष्ट साहृली १० २३०। 
प्रथम परिच्छेद की समाप्ति में प्रशस्ति । 


४० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्यन ] 


नयविजयजी शिष्योके साथ काशी पहुंचे । वहाँये तीन वषं रहे। 
यशोविजय ने किन्हीं भट्टाचायं विद्रान के पास ननव्यन्याय का अध्ययन दिया । 
अध्ययन करने के वाद काणी में इन्होने विद्वानों से शास्त्राथं भी किया। विजय 
के उपलक्ष्य मे इन्हं विद्वानों कोओरसे न्यायव्रिशारद' की उपाधि दी गरई। 
सौ ग्रन्थ लिखनेके कारण इन्हे काशी मेही न्यायाचायं की पदवी भी 
मिली थी । 
काशी केवाद ये वषं तक आगरा में अध्ययन करते रहे। बाद में 
अह्मदावाद पहुंचे । वहां ओर गजेव के सूवेदार महावतखां के समक्ष १८ अवधान 
किये । विजयदेव सूरि के शिष्य विजयप्रभसूरि ने विण सं० १७१८ में इन्दं 
'वाचकडपाध्याय' की पदवी दी। विण सं० १७४३ मे वड़ौदा के निकट "डमा" 
गांव में यशोविजय का स्वगवास हुआ । वहाँ इनकी पादुका स्थापित है । 


कृतिर्या-- 


इनकी कृतियाँ चार भाषा में है-- संस्कृत, प्राकृत, गुजराती ओौर हिन्दी । 
ये ताक्िक एवं कवि भीभे। इनकी प्रतिभा गयव प्यमे समान रूपसे प्रकट 
हई है । व्याकरण, काव्य, छन्द, अलंकार आदि विषयों पर भी इन्होने लिखा 
है। शेली की दष्ट से इनकी रचनाएं खंडन, मंडन एवं समन्वय तीनो प्रकार 
कौरटहैं। इनका खंडन सूक्ष्म एवं वस्तुलक्ष्यी है। इनकी कृतियां एक सौ 
आठ है 1: 


लस्य म्रन्थ== 


(१) अध्यात्मपरीक्षा (स्वोपज्ञ टीका), 

(२) अध्यात्मसार, 

(३) अध्यात्मोपनिषत्‌, 

(४) अनेकान्त-व्यवस्था. 

(५) आध्यात्मिक-मतदलन (स्वोपज्ञ टीका), 





१. तकं माषा को अंतिम प्रह्ञस्ति के ए्लोक । 


२, भाषा रहस्य स्वोपल्लवत्ति में प्रथम गाथा । तकं भाषा की अंतिम 
प्रशास्ति के एलोक । 


^; 
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(६) आराधक-विराधक-चतुभगी (स्वोपज्ञ टीका), 
{७) अष्टसाहस्री विवरण (अनुपम), 
(८) उपदेशरहस्य (स्वोपनज्ञ टीका), 
(€) एेन््रस्तुति चतुवि शतिक (स्वोपज्ञ टीका), 

(१०) कमं-प्रकृति-टीका, 

( ११) गुरुतत्त्वनिङ्चय, 

(१२) जान-विन्दु, 

(१३) ज्ञान-सार 

(१४) जंन-तकं-भाषा, 

(१५) देवधमं-परीक्षा, 

(१६) द्राति शदद्वात्रिशिका (स्वोपज्ञ-टीका), 

(१७) धममपरीक्षा (स्वोपनज्न टीका), 

(१८) ध्म॑संग्रहे रिप्पणम्‌, 

(१६) नय-प्रदीप (स्वोपज्ञटीका), 

(२०) नयोपदेश (स्वोपज्ञ टीका), 

(२१) नय-रहस्यम्‌, 

(२२) निशाभक्त-प्रकरण, 

(२३) जेन-न्यायखं खाय (स्वोपन्ञ टीक।}, 

(२४) परमात्मपंचविशतिका, 

(२५) न्यायालोक, 

(२६) परमज्योतिपं चविशतिका, 

(२७) पातंजल योगदशंन विवरण, 

(२८) प्रतिभाशतक (स्वोपनज्ञ टीका), 

(२६) भाषा-रहस्यम्‌ (स्वोपन्ञ टीका), 

(३०) मागंपरिशुद्धि, 

(३१) यतिलक्षण समुच्चय, 

फा०- 
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(३२) क्षेत्रविशिका टीका, 

(३३) वंराग्यकल्पलता, < 
(३४) योगदी पिका (षोडशक वृत्ति), 

(३५) समाचारी प्रकरण (स्वोपज्ञ टीका), 

(३६) शास्त्रवार्ता समुच्चय की स्याद्वाद कल्पलता रीका, 
(३७) स्तोत्रावलि, 

(३८) एंवेइवर पाश्वनाथ स्तोत्र, 

(३६) समीकापाश्वंनाथ स्तोत्र, 

(४०) आदिजिन स्तवन, 

(४१) उत्पादादिसिद्धि विवरण, 

(४२) सम(धि-शतक, 

(४३) स्याद्राद-रहस्य 

(४४) वादमाला (अद्वितीय ग्रंथ) । 


अपूर्णं लभ्य ग्र॑य- 


(१) अस्पृशद्गतिवाद, 

(२) उत्पादव्यय-ध्रौव्यसिद्धि दीका, 
(३) कमे-प्रकृति-लघुवृत्ति, 

(४) कूपदृष्टान्त-विशदीकरणम्‌, 
(५) ज्ञानाणंव सटीक, 

(६) तिङ्न्तान्वयोक्ति, 

(७) तत्त्वां टीका ॥ 


निम्न पस्तकं नहीं मिलती दहै, लेकिन शास्ववार्ता-समुच्चय की टीकामें 
स्वरचित रूप मे उल्लिखित ठं- 





 . श + + | 


१. तकं मावा प्रस्तावना । 
२. ४१ से ४४ तक पुस्तकं इन्दौर कांचमंविर पुस्तकालय में ह । 
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(१) अध्यात्मौपदेण, 
(२) अलंकारचूडामणिटीका, 
(३) अनेकान्त-प्रवेश, 
(४) आत्म-ख्याति, 
(५) आक्रर-ग्रन्थ, 
(६) काव्यप्रकाश टीका, 
(७) ज्ञान।वक्षारावचूणि, 
(८) छन्दचूडामणि, 
(€) तत्त्वालोक स्वोपज्न विवरण, 
(१०) त्रिसृत्र्यालोक, 
(११) द्रव्यालोक स्वोपज्ञ विवरण, 
(१२) न्याय-विन्दु, 
(१३) प्रमांण-रहस्य, 
(१४) मंगलवाद, 
(१५) लताद्रयम्‌, 
{१६) वादाणंव, 
(१७) वादरहस्यम्‌, 
(१८) विधिवादः, 
(१६) वेदान्तनिर्णय, 
{२०) शठप्रकरणम्‌, 
(२१) सिद्धान्ततकं परिष्कार, 
(२२) ्िद्धान्तमंजरी टीका, 
(२३) स्याद्ादमंजूषा (स्याद्वाद मंजरी कौ टीका); 
(२४) नयामृत-तरंगिणी (अष्ट सहस्रौ विचरण पण ५४ प्रथम 
पक्ति मे उल्लिखित नाम) । 


जैन-दर्शा न-साहित्य को यशोविजयजी की मौलिक एवं अत्यन्त महत्वपुर्ण 
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देन है । इन्टोनि पूरव-पक्षके रूपमे दूसरे दर्णनों को प्रस्तूत करते समय कहीं भी 
खींचतान या तोड़ मरोड़ नहीं की । इसमे दो वात मिलती है-- 


(१) उनका अध्ययन व्यापक एवं वस्तु-स्पर्शी धा । 


(२) सव दर्दानों के प्रति सहानुभूतिपूणं एवं समन्वयात्मक-दृष्टि, जौ 
अनेकान्त का मूल-तत्त्व है । 


इन्टोने बहुत सी दार्शनिक समस्याओं काजो समाधान प्रस्तुत कियादै, 

वह पूर्वव्तीं आचार्यो में नही मिलता 1 ज्ञानावरणकीजो व्याख्या इन्टोने की 

है, वह्‌ वेदान्त की अविया के सिद्धान्त से भिलतीदटै। इस प्रकार वहूतसी 
अन्य वातो को जैन तर्क शास्त्र में प्रविष्ट किया, जो इनको मौलिक देन ह। 


इनकी भाषा नन्यन्याय शैली पर है! हर जगह परिष्कार करके अपनीं 
वात को स्पष्ट करते हैँ । नव्यन्याय दोलीके द्वारा इनका विवेचन हृदयग्राही 
हे । यह इनकी अनुपम देन दे । 


इनका अष्ट-सहस्वी व्रिवरण अद्वितीय अ्रथदै। इस प्रंथकी मूर्धन्य जेन व 
जनेतर विद्वानों ने मुक्तकंठसे प्रशंसाकीदै। इस एक ग्रंथ के अभ्याससे 
व्यक्ति दशंनशास्त्रों का समर्थं वेत्ता वन सक्ता दहै । मूल ग्रंथ समन्तभद्राचार्यं 
विरचित भत्ममीमांसा है। उस्र पर अष्टसहस्ली नामक श्री अकलंकदेव का 
का भाष्य दहै। श्री विद्यानन्द की इस पर अष्ट-सहस्रीवृत्तिटहै। श्री यशोविजय 
ने भाष्य पर अष्टसहुस्री विवरण लिखा है । 


आचार्यं हरिभद्र के शास्त्रवार्तासमुच्चय पर इनकी स्याद्रादकत्पलता टीका 
है । इसमें प्रायः सभी दर्शनों को अपने अर्थं कै अनुसार ठीक वतलाकर सवका 
समन्वय किया गया है । टीका बहुत विस्तृत एवं विद्रत्तापूर्णं है । 





हवितौय अध्याय 
अनेकान्तवाद क्रा स्क्खय निधर्ष् 


गृहीत आचार्या से भिन्न 


अनेकान्त का पालन करने के लिएु अर्थात्‌ अनेकान्त दुष्टि को अपनाने के 
लिये हमको दुराग्रह एवं अहंता को छोड़ना आवश्यक है । अनेकान्त को साकार 
ङ्प तभी मिलेगा, जव हम दूसरों के सत्यको सहानुभूति कीदष्टिसे देदेगे । 
अनेकान्त के विना अहिसा की गहराईका स्पशं कभी भी नहींदहौ सकता । 
किसी व्यक्ति के विपरीत व्यवहार फो देखकर अगर हमारे मन में उसके प्रति 
घृणा होती है, देप होतादै, तो व्ह घृणा ओर देष संसार वृद्धिके कारण 
है । हिसा कौ जड़में ही राग, द्वेष, ईष्यां ओर माया है। अहिसाका मूल 
उद्गम समत्वसे होता दहै, भौर समत्व ही अनेकान्त काहूदयदहै। मत्री, 
प्रमोद, कारुण्य एवं माध्यस्थ ये चारों भावनाए अनेकान्त प्रसादके चार 
स्तंभ है । इन्दं के आधार पर अनेकान्त का प्रासाद टिका दहजा है । अगर किसी 
गुणी के प्रति उसके किसी व्यवहार को देखकर हमेंधृणा होगी तो प्रमोद 
भावना समाप्त हो जायगी । मंत्री भी पलायन कर जायगी । उसकी जगह 
देप भावनालेलेगी। उपे संकटमें पड़े देखकर भीधृणायाद्रेषके कारण 
करणा भी कहाँ टिकेगी ? ओर उसके द्वारा हमारे प्रति प्रतिक्रिया होने पर 
हमारी मध्यस्थ भावना भी हिल जायगी। हम भी उप्ते नीचा दिखाने का 
प्रयत्न करेगे । यह्‌ सव हिसा का हृदय है अनेकान्त वैचारिकं अदहिसाका 
विकसित रूप दहै) 


तत्व का अन्वेषण करने वाला किसी भी वात को सहसा स्वीकारया 
अस्वीकार नदीं करता । वहं उतने अनेक स्थितियों ओर विविध संदर्भो मे विठा- 
कर उसङ़ी विशेषताओं का उत्वनन करता दहै। वह्‌ अंतिम तल तक जाने 


६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मकं अध्ययन | 


का प्रयत्न करता है निराश होना तो वह्‌ जानता ही नदीं । असफलता उसके 
लिए कोण के वाह्रं का शब्ददहै। वह्‌ संभावनाओं में विश्वास करतार, 
उसरी संमानजनक परीक्षा करतादहै। तकं की कसौटी पर खरा उतरतेही 
वहु उसे स्वीकारः करतादै। वह, उससे अन्यकीदहै, इस कारण मुह्‌ नहीं 
मोडता 1 वह्‌ आग्रह्‌ की अपेक्षा प्रहणमें जातादहै। वह्‌ हर "भी' का सूक्ष्म 
निरीक्षण करता है ओर "हीः तक जाने से पहले उस वस्तु को सभी ओर से-- 
सभी पहलुओ से तलाशने की कोशिश करता है। अनेकान्तवाद इस वेचारिक 
उदारताया दुराग्रह के अभाव का दूसरानामदहै। 


प्राचीन काल में विविध विरोधीवाद एक दूसरेपर प्रहारकरने मेही 
अपनी सारी शक्ति लगादेतेथे। परिणाम यह होता किं दाशंनिक जगत्‌ में 
जरा भी शान्ति नहीं रहती थी । पारस्परिक विरोध ही दशेन कामूल था 1 हमें 
यह सोचना चाहिये कि सभी वाद एक दूसरे के विरोधी है, इसका कारण क्या 
है? विचार करने पर मालूम पडता हैकि इसविरोध केमूलमें मिथ्या 
आग्रह है । यही आग्रह एकान्त आग्रह कटा जाता है । दाशंनिक दृष्टि संकुचित 
नहो कर विशान होनी चाहिये । जितने भी धर्मवस्तुमें प्रतिभासित होते 
हों, उन सवका समावेण उस दृष्टिमें होना चाहिए । पह टीकदहैकि हमारा 
दृष्टिकोण किसी समय किसी एक धमं पर विशेष भारदेतादहै, किसी समय 
किसी दूसरे धमं पर । इतना. होति हुए भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि वस्तु 
मे अमुक धमं है ओर कोई धमं नहीं । वस्तु का पूणं विश्लेषण करने पर प्रतीत 
होगा कि वास्तवमें हम जिन धर्मों का निषेध करना चाहते रहै, वे सव धर्म 
वस्तु मे विद्यमान हँ। इसी दुष्टिको सामने रखते हुए वस्तु अनन्त-धर्मात्मिक 
कही जाती है । वस्तु स्वभावसे दी एेसी है कि उसका अनेक दृष्टियों से विचार 
किया जा सक्ता है ओर अनेक दृष्टियोंसे विचार करने पर ही वस्तु के यथां 
ज्ञान या पूणं ज्ञान की ओर अग्रसर हुआ जासकताहै। इसदष्टि कानाम 
अनेकान्तवाद है । ॑ 


अनेकान्त के उद्‌ भवकर्ताओों ने यह्‌ अच्छी तरह अनुभव किया धाक 
जीवन-तत्व अपने में पूणं होते हुये भी वह कई अंशो की अखण्ड समष्टि है। 
यही स्थिति प्रत्येक वस्तु तत्व की भी है । मतः वस्तु को समन्ञने के लिए अंश 
का समञ्लना भी अवश्यक है । किसी मशीन को पूणं रूप से समञ्लने के लिए 
उपके पुर्जो का समञ्लना भी जरूरी है । यदि हम अंश को समज्ञने मे आनाकानी 
करते रहे या उसकी अपेक्षा करते रहे तो हम अंशवान्‌ याने वस्तुतत्व को 
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उसके सर्वाग संपूर्णं रूप नहीं समश्च सक्रेगे । साधारणतया समाज में जो लगा 
या वादतिवाद होता है, वह दुराग्रह, हठवादिता ओर एक प्रश्न पर अङ्‌ रटने 
के कारणदहोतादहै। यदि हम तत्य की जिज्ञासा से उसके समस्त पटहलुओं को 
अच्छी तरहदेख लेंतोकटींन कहीं सत्य का अंश निकल आयगा। एकी 
वस्तु या विचार को एक तरफसे न देवकर उसे चारों ओर से दे लिया जाय, 
फिर किसी को एतराज न रहेगा । इस दुष्टिकोण को ही महावीर ने अनेकान्त- 
वाद या स्याद्वाद कहा । आइन्स्टीन का सापेक्षवाद, भगवान्‌ बुद्ध का विभज्य 
चाद इसी भूमिका पर खड़ा ह । अनेकान्तवाद इन दोनो का व्यापक या विक- 
सित रूपदह। इस भूमिका परी आगे चलकर सगुण ओर निर्गुण के वाद 
विवाद को, ज्ञान ओर भक्ति के जगडे को सुलङ्गाया गया। आचार में अहिसा 
की ओर विचार में अनेकान्त की प्रतिष्ठा कर महावीर ने अयनी दृष्टिको 
व्यापकता प्रदान की । भारतमें उस गुगमें दर्यनों एवं धर्मो के परस्पर अगज 
की ओर इन संघर्पोसे होने वलि रागद्रेप को देखते हुए इनके शमन कै लिए 
महावीर ने अनेकान्तवाद का संदेश दिया! विभिन्न धर्मां ओर दर्शनों में निहित 
सत्यो को स्वीकार करना आर उनमें परस्पर समन्वय करना अनेकान्त है । 


नित्य, अनित्य आदि सभी एकान्तवादी दाशनिकों को सवंधा एकान्त के 
आग्रह को छोड़कर दूसरेकी दृष्टि कोभी समञ्ञना चाहिये । स्याद्ादर्या 
अनेकान्तवादमे उन सभी संघर्षो का शमन क्रियागयादहै, जो समन्वय के 
अभाव में परस्पर विरोधी बनकर विषाक्त चिन्तन के वातावरण के निमणि 
में तत्पर रहे 1 अनेकान्तवाद का स्पष्ट कथन दहै करि भाव-अभाव एक-अनेक, 
नित्य-अनित्य आदि जो दृष्टिभेद है, वे सर्वथा एकान्त मानने से दृष्ट ओर 
किसी अपेक्षा से मानने से पृष्ठ होते है वस्तु स्वरूप का पोषण करते है । 


अनेकान्तवाद वस्तु के विराट स्वरूप को जानने का वह प्रकार है, जिसमें 
विवक्षित धमं को जानकर भी अन्य धर्मो का निषेध नहीं किया जाता, उन्हें 
गौण या अविवक्षित कर दिया जाता है ओर इस तरह हर हालत में पुरी वस्तु 
का मुख्य गौण भाव से स्पशं हो जात। है । उसका. कोई भी अंश.कमी भी नहीं 
छट पाता । सवत्र रहे हुए सत्यखंडों को जोड़ कर सत्य के द्शंन क्रा महावीर 
का सिद्धान्त अनेकान्तवाद है । 


भव अनेकान्त शब्द पर विचार करं । अनेकान्त शब्द दो शब्दों से मिल- 
कर वना है, एक “अनेक शब्द, दूसरा “अन्त' शब्द । अन्त शब्द की व्युत्पत्ति 
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रत्नाकरावतारिकामें इस प्रकार कौ गई है--' अम्यते गम्यते-निश्चीयते इति 
अन्तः धर्म. । न एकः अनेकः । अनेकश्चासौ अन्तश्च इति अनेकान्तः'२ । वस्तु 
मे अनेक धर्मो के समूह को मानना अनेकान्त है । 


अव अनेकान्तवाद-शन्द कोले। इसकी व्युत्पत्ति सप्तभंगी तरंगिणी मेर 
ट्स प्रकार दी हुई टै । "अनेके अन्ता धर्मा यस्मिन्‌ वादे, सः अनेकान्तवादः। 
यहां अन्त शब्द धमंवाचक दहै । सप्तमंगीतरगिणी में कटा गया है*--'अने- 
कान्तत्वम्‌ नाम अनेकधर्मात्वकत्वम्‌' न्यायावतारमें भी अंत शब्द का अधं अंश 
या धमं किया दै ।* वात्स्यायन न्यायभाप्यमें भी अन्त शब्द का यही अथं किया 
गया है । सब्यभिचारः अनंकान्तिकः'\९ इस सूत्र में कहा गया है--"नित्यत्व- 
मपि एकोञन्तः । अनित्यत्वमपि एकोऽन्तः । एकस्मिन्नन्ते विद्यते इति एेकान्तिकः, 
विपयंयादने कान्तिकः, उभयत्राव्यापकत्वादिति' यहाँ अन्तका अथं धर्मया कोरि 
लिया गया है। 


अनेकान्तवाद को स्याद्वाद भी कटा जाता है। ^स्यात्‌' अनेकान्त योतक 


अव्यय है ।* अतः स्याद्वाद याने अनेकान्तवाद । नित्य ओौर अनित्य आदि अनेक 
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७. अष्टसाहस्त्री, १० २८६ । आत्म मीमांसा, श्लोक १०३ । 
पचात्‌तिक्ताय गाथा १५ भम्‌तचनच्धपुरि को टीकाप्‌°० ३९। 


4. 1 


[ द्वितीय अध्याय :: ४६३ 


घर्मो से युक्त वस्तु के अभ्युपगम को स्याद्राद कट्ते हँ इस प्रकार स्याद्राद 
ओर अनेकान्तवाद दोनों पर्यायवाची शब्द हुए । 


स्याद्राद शब्द का दूसरा अर्थं भी किया जाता दहै । जेताकि श्री प्रभाचन्द्र 
ने कहा है--'अनेकान्तात्मका्यंकथनं स्याद्रादः' ‡ । अनेकान्तात्मक अथं के कथन 
को स्याद्राद कहते हँ । न्यायावतार कोटीका में सिद्धपिगणि ने कहा है- 
“निदिश्यमान-धर्मव्यतिरिक्ता-रोप-धर्मन्तिर-सं सूचकरेन स्यातायुक्तो वादः-अभिप्रेत- 
धमं वचनं स्यादादः*३ । बताये जाने वाले धम्मं से अतिरिक्त समग्र धमोँकी 
सूचना देने वाले “स्यात्‌” शब्द से युक्त कथन याने अभिप्रेत घर्मो का कथन दही 


स्याद्वाद है । 


'स्यात्‌' यह अस्‌ धातु का विधिलिङड में प्रथम पुरुष का एक वचन नहीं 
है । जिस प्रकार “अस्ति शब्द को तिडन्तप्रतिरूपक अव्यय मानतेर्है, वसे 
“स्यात्‌' यह शब्द भी जन दरंन में तिङन्तप्रतिरूपक अव्यय माना जाता 


१. स्यादिति अनेकान्तद्योतकम्‌ अव्ययम्‌, ततः स्याद्वादः, अनेकान्तवादः 
नित्यानित्याद्यनेकधमंशवलेकवस्त्वम्युपगम इति यावत्‌, स्याद्वादमंजरी 
प० १५ सवनयात्मकत्वाद्‌ अनेकान्तवादस्य । यथा विशकलितानां 
मुक्तामणीनाम्‌ एकसुत्रानुस्यूतानां हारम्यपदेशः एवं पृथगभि- 
संधीनां नयानां स्याद्रादलक्षणंकमसुत्र-प्रोतानां श्ुताख्यप्रमाणव्यपदेशः- 
स्याद्वाद मजरी १० २३६, स्याहाद-केवलज्ञाने, सवतत्त्वभ्रकाशने- 
अष्टसाहस्री कारिका १०५ १० ३६१ स्याद्राद-प्रविभक्तायं विशेष- 
व्यंजको नयः- वही कारिका १०६ प्‌ऽ ३६२। 
विधेयम्‌ ईप्सितार्थागं, प्रतिषेध्याविरोधियत्‌ । 
तथेवादेय-हेयत्वम्‌ इति स्याद्रादसंस्थितिः 

अष्ट-साहस्नी कारिका, ११२, प० ३६४। 
स्याद्वादिनो नाय तवय युक्तं नेकान्तदृष्टेः त्वमतोऽसि चास्ता- 
स्वयंभृस्तोत्र कारिका १४। 

२. न्यायकुमुदचन १० ६८६। 

३. न्यायावतार टीका प० ६३, न्यायकुभरुदचन्द्र १० ३८३ टिप्पणी 
नं० १० 


५० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मके अध्ययन | 


है ।१ यह्‌ अनेकान्त का द्योतक कहा जाता ह । स्यद्राद शब्द की तीन व्युत्पत्ति 
है । अतः इसके तीन अथं हँ--(१) स्यादिति वादः स्याद्वादः (२) स्यादिति 
अनेकान्तः, तस्य वादः कथनं स्याद्वादः-अनेकान्तव।दः । (३) स्यातावादः-कथं चित्‌ 
इत्ति शब्देनकथनम्‌. स्याद्वादः, अनेकान्ताभिन्यं जक-शेली इत्यथं:' ।२ मतलव यह्‌ 
दै कि स्याद्वाद शब्द का एक अथं है-अनेकान्तवाद । दूसरा अथं है- अनेकान्त 
को कथन करने कौ भाषा शली । दोनों अथं जेन विद्वान्‌ लोगोंने लिये हैं । 


ऊपर ध्म" शब्दके वारे मेक कटा गय।हैं। यद्यपि धमं का अधं 
सामान्यतः गुण होता है, इसे शक्ति भी कहते हँ । तो भी गरुण ओरधमं में 
अन्तर है । प्रत्येक वस्तु मे अनन्त शक्तियां हँ, जिन्हें गुण या धमं कहते हैं । 
उनमें से जो शक्तियां परस्पर विश्द्ध प्रतीत होतीदहया सापेक्न होती है, उन 
"धर्म" कहते हैँ । जसे नित्यानियत्व, एकत्वानेकत्व, सत्वासत्व आदि । जो शक्ति 
विरोधाभास से रहित दै, निरपेक्ष है, उन्हे गुण कहते ह । जैसे आत्मामं ज्ञान, 
दर्शन, सुख आदि ।३ 


जिन गुणों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु मे उनक्री एक साथ 
सत्ता तो सभी ददन सहज स्वीकार कर लेते ह, किन्तु जिनमें विरोध सा प्रति- 
भासित होता है, उन्हे अनेकान्तवाद स्वीकार करता है। इतरजन उनमेसे 
किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हँ । अतः अनेकान्त की परि- 
भाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियो के प्रकाणन पर विशेष वल दिया गया है । 


प्रत्येक वस्तु मे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेकं युगल पाये जाते 
है 1 अतः वस्तु केवल अनेक धर्मोकाही पिण्ड नहीं है, किन्तु परस्पर विषश्दध 
से दिखने वाले अनेक धमेयुगलों का भी पिण्ड है। उन परस्पर विरुद्ध से प्रतीतं 
होने वाले धर्मो को ही स्याद्वाद अपनी सपक्ष शेली से प्रतिपादन करता है । 


१. स्वदशन संग्रह १० ८४ आहंतदशंन । (भांडारकार ओरियंटल 
इस्टीट्यट, पूना, १६२४) स्यात्‌ जन्दः विधिविचारणास्तित्व विवा- 
दानेकान्तसंशयाद्य्थवृत्तिः । अत्र॒ मनेकास्तद्योतनमेवार्थो विवक्षितः । 
तत्वाथ-सुतन्न सिद्सेनगणि टीका ५।३१ १० ४१०। 

२. अष्टसाहस्री १० २८७ टिप्पणी । 


३. डा० हृकमचन्द भारित्ल--ती्थंकर महावीर १० १४८-१४९ । 





[ द्वितीय अध्याय :: ५१ 


वस्तु में गुणतो सीमितदहै, लेकिन धमं अनन्तं । वस्तुक स्वल्पको 
देखने के लिए उसके निज के गुणो के साथ साथ अन्य वस्तुओं से उसमें भिन्नता भी 
देखनी पडती है। घट है, इस दशन के साथ यह विचार आतादहैकि क्या षट, 
पट है ? उत्तरहोतादहै, घट, पट नहीं है, अर्थात्‌ पटनिरूपित ओर पटश्रति- 
योगिक सत्त्वाभाव धट मेंहै। याने घटम स्वरूप से सतत्वदटै, पर रू्पसे 
असत्त्व है । यदि पररूप से अस्व नहीं मानते हुए सत्व माना तो घट त्रिष्व- 
रूप हो जायगा याने चट, पटादिविश्ववस्तु-ल्प हो जायगा ? वस्तु स्थिति एेसी 
नहींदै। कोई भी वस्तु विश्वरूप नहीं है। अतः उसमे निरूपित अभावया 
तत्प्रतियो गिक भेद उस वस्तु में मानना जरूरी है । तभी उसके स्वरूप के यथार्थं 
दशन होगे। घटसे भिन्न विश्व में अनन्त पदाथं हँ, उनपे निरूपित भिन्नता 
घट मे, घट के स्वरूप दर्शन के लिए मानना चाहिये । अतः अनन्तवस्तु-निरू- 
पित-भिन्नता घट में आती है । अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों ही घट कै स्वरूप 
ह । घट का स्वरूपादि से अवच्छिन्न अस्तित्व ओर पररूप।दिसे अव्रच्छिन्न 
नास्तित्व प्रत्यक्षसे ही ग्रहण कयि जति हैँ । घट स्वरूप से याने घटत्व रूपसे है 
ओरपररूपसे याने पटत्व रूप से नहीं है- यह प्रतीति अवाधितदहै। पर ल्प 
से भी घट मे अस्तित्व आया तो इसका मतलव यहदहोगा किघट पटहो 
जायगा । अवाधित प्रतीति यहद कि घट पट नहीं है । अतः पटत्वं रूपसे घट 
मे नास्तित्व है । जिस प्रकार साधम्यं, वैधम्यं से अविनाभूतदहै, उक्ती प्रकार 
अस्तित्व, स्वभाव से नास्तित्व से अविनाभरूत है। अविनाभूत का अयं है नियम 
से एक अधिकरण में रहना ।† इस प्रकार नास्तित्व भी वस्तु काधमंहै।२ इस 
दृष्टि से वस्तु अनंत धर्मात्मक कही है । इस वाद को मानने का नाम अनेकरान्त- 
वाद है। भनेकान्तवाद वस्तु को अपने अशेषधर्मा के साथ संपुणं रूप से जानने 


के लिए किया जाने वाला सर्व्किष्ट प्रयास है। 


वस्तु का स्वरूप एवं उसके गुण नित्य ह, परन्तु पर्याय बदलते हैँ । पर्याय 
माने वस्तु में होने वाले परिवतंन का आधार । ज्रिसी भी वस्तु मे परिणाम 
होते ह तो द्रव्य की ओौर उसके स्वरूप की स्थिति वही रहती है । ये आन्तरिक 
तत्त्व हैँ । परिणाम द्रव्य की बाह्य स्थितिमे परिवतंन लातेदहैँ। ये बाह्य रूप 
ही वदलते रहते हैँ । वस्तु के जीवन मे आने वालेये परिणाम अनादि काल 





१. सप्तमंगो तरगिणी, पृ० ५२। 
२. आसमीमांसा, श्लोक ६० । 


५२ :: अनेकान्तवाद का तमीक्षाटमक अध्ययन | 


से होते चले आ रहे हैँ ओर अनन्त काल तक चलते रहेंगे, पर्यायो कौ दृष्टिसे 
भी वस्तु अनन्त-धर्मात्मिक है । 


वस्तु के अनन्तव्रमत्मिकदहोने सेदही सत्य बहत प्रहलुओं वालादै, ओर 
उसका हर एक पहल्‌ ज्ञातव्य है ओर उसे निरपेक्ष जानना असंभवरहै। जो 
हमारे द्शनमें है वह अन्तिम नहीं है। उसके अतिरिक्त वहत कुछ एेसा है, 
जिसका ज्ञान होना जरूरी है । स्यात्‌" का एक वज्ञानिक, एक सास्कृतिक ओर 
एक आध्यात्मिक आयाम है । यह एक चिन्तन प्रक्रिया टै । इसका सवसे महत्त्व 
का पहुल्‌ यह है कि यह्‌ हर वस्तु की यथार्थता को सापेक्षता में दटूढता ह) 


ऊपर वताया गया है कि प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धमं हैँ । उन सवका कथन 
एक साथ तो संभव नहीं है, क्योकि शब्दों की शक्ति सीमितदहै। वे एक समय 
मेणए्कटही धमं को कट सकते हँ। अतः अनन्त धर्मो में एक विवक्षित धर्मं 
मुख्य होता हे, जिसका कि प्रतिपादन किया जातादहै। वाकी अन्य सभी धमं 
गौण होते है, क्योकि उनके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है । यह्‌ 
मुख्यता ओर गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मो की अपेक्षा नहीं, किन्तु वक्ता 
की इच्छानुसार होती है । विवक्षा ओर अविवक्षा वाणी केनेदरैँ वस्तुके 
नहीं । वस्तु मे सभी धम, प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विमान रहते 
है । उनमे-मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है । क्योकि वस्तु में तो उन पारस्पर 
विरोधी धर्मोको अपनेमे धारण करने कीणक्तिटै। वेतोउस वस्तुमें 
अनादि कालसे विद्यमान हँ जर अनन्तकाल तकर रहेंगे । उनको एक साथ 
कहने की सामथ्यं वाणी मेन होनेसे वाणी में विवक्षा, अविवक्षा ओर मुख्य, 
गौण का भेद किया जाता है। 


प्रत्येक वस्तु परवस्तु से निरपेक्षहीदहै। उसे अपने गणोंकोया धर्मो को 
धारण करने मे किसी पर भी अपेक्षा रच मात्र भौ नहीं हं । उसमें नित्यता 
अनित्यता, एकता-अनेकता, आदि सव धमं एक साथ विद्यमान रहते हँ । द्रव्य 
को दृष्टिसे वस्तु जितत समयनित्यदहै, पर्यय दुष्टिसे उसी समय अनित्य भी 
है । वाणी से जव नित्यता का कथन किया जायगा, तव अनित्यताका कथन 
संभव नहीं है । अतः जव हम वस्तु की नित्यता प्रतिपादन करेगे, तव श्रोता 
यह समज्ञ सकता ह किं वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं । अतः इस गलतफहमी ` 
को दूर करने के लिए हम -"किसी अपेक्षा से नित्य भी है-एेस। कहते है । एेसा 
कहने से उसके ज्ञान मे यह वात सहज आ जायगी कि किसी अपेक्षा से अनित्य 


[ द्वितीय अध्याय ;: ५३ 


भीदटै। भने ही वाणी के अपामथ्यं के कारण यह वातं कटी नहीं जा रही 
है । अतः वाणी में स्यात्‌" पद का प्रथोग अवश्यक है । “स्यात्‌ पद अविव- 
क्षित धर्मो को गौण करता है, पर उनका अभाव नहीं । उसके प्रयोग के विना 
अभाव का भ्रम उत्पन्न टो सकता दै । अतः स्यात्‌" पदका प्रयोग वाक्यम 
किया जाता है। 


अनेकान्तमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति ^स्याद्राद' है। किसी भी 
एक शब्द या वाक्यके द्ारासारीकी सारी वस्तुका युगपत्‌ कथन करना 
अशक्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धमं को मुख्य करके कथन करते है, ओर्‌ 
कभी दूसरे को । मुख्य धर्मं के साथ अन्य धमं भी गौण खूपसे स्वीकार होते 
रहे, इनका निषेध न होने पाये, इस प्रयोजन से प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात्‌ 
या कथंचित्‌" शब्द का प्रयोग किय जाता दै 1१ 


अनेकान्तवाद स्याद्वादका इस्त अथं में पर्यायवाची कि एेसा वाद-कथन 
अनेकान्तवाद कहलाता है, जिसमे वस्तु के अनन्त धमत्मिक स्वरूप का प्रतिपादन 
मुख्य गौण भावसे होता है । यद्यपि ये दोनो पर्यायवाची है, फिर भी स्याद्द 
शब्द निर्दुष्ट भ।षा-षली का प्रतीक वन गया है । अनेकान्त-दृष्टि तो ज्ञान-रूप 
ठै, अतः वचन-रूप स्याद्वाद से उसका भेद स्पष्ट है । 'स्यद्वाद' सुनय का निरूपण 
करने वाली विशिष्ट भाषा-पद्धति है । आचायं सिद्धसेन मे कहा है- 


जेण विणा लोगस्स ष्वहारौ सव्वथा ण णिब्वइए 
तस्स भवणेक-गुरुणो णमोऽणेगंतवायस्स ॥२ 


जिसके विना संसार का व्यवहार सवंथा चल ही नहीं सकता, उस अने- 
कान्तवाद को नमस्कार है । वास्तव में अनंतधर्मात्मक वस्तु के यथाथं एवं पूर्णं 
दशंन का व्यवहार अनेकान्तवाद के विना असंभव है। 


यद्यपि जेन दशन अनेकास्तवादी दशन कहा जाता है, तथापि यदि उसे 
सवंथा अनेकान्तवादी माने तो यह भी तो एकान्त हो जायगा । अतः जेन दशन 


१. जंनेद्रसिद्धान्तकोष भाग ४, पृ० ४६७। 
२. सन्मति तकं ३।६८ । 


५४ :; अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


मे अनेकान्त मे भी अनेकान्त को स्वीकार कियागयादहै।१ जैन दशन स्वंथा 
न एकान्तवादी दहै, न सवंथा अनेकान्तवादी । वह कथंचित्‌ एकान्तवादी ओर 
कथंचित्‌ अनेकान्तवादीदहै। इसीका नाम अनेकान्त में मे अनेकान्तं दहै । 
आचाथं समन्तभद्र ने कहा दै- 


'अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः 
अनेकान्तः भमाणात्तेतदेकान्तोऽपिताननयात्‌' ॥ 


कातिकेयानुप्रक्षा में कहा है- 


"जं वत्सु अणेयन्ते, एयतं त पि हौदि सविपेव्खं 
सुयणाणेण ण एहि य, निरपेवखं दीसदे णेव ` ।।३ 


प्रमाण ओौर नय की दृष्टि से अनेकान्त भी अनेकान्त है । अनेकान्त प्रमाण 
कीदृष्टिसे ओर अर्पित नय की दष्टिसे एकान्त है । जो वस्तु अनेकान्त है, 
वही किसी अपेक्षा से एकान्त भी है 1 श्रुतज्ञान ओर नय से निरपेक्ष वस्तु नहीं 
दिखाई पड़ती । श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से अनेकान्त रूप है ओर नयों की अपेक्षा 
से एकान्त रूप है । विना अपेक्षा के वस्तुका रूप नहीं देखा जा सकता । 


हाथी का पेरखंभेके समान ही है-यह कथन अंश के वारे में पुर्ण 
सत्य है 1 अतः “हौ' लगाना आवश्यक दटहै। तथा पूणं के वारे में आंशिक सत्य 
है, अतः “भी' लगाना जरूरी है । 


यद्यपि प्रत्येक वस्तु अनेक परस्पर विरोधी धर्म॑युगलों का पिण्ड दहै, तथापि 
वस्तु मे संभाव्यमान परस्पर विरोधी धमं ही पाये जाते है, असं भाव्यमान 
नहीं । अन्यथा आत्मा में नित्यत्व अनित्यत्व के समान चेतनत्व ओर अचेतनत्व 
धर्मो कौ संभावना का प्रसंग आवेगा ।४ 





१. विस्तार से यहु विषय भागे आचायं सिद्धसेन फो दृष्टि से अनेकान्त 
का विवेचन करते समय आया है । यहां संक्षेप में लिया है। 


२. स्वयंभस्तोत्र श्लोक १०३ । 
३- कातिकेयानुपरक्षा, गाथा २६१। 
£. धवला, पु°१, खण्ड १ भाग १ सूत्र ११ पृ० १६७। 


व 
न 
॥। 





[ द्वितीय अध्याय :: ५५ 


अनेकान्त ओर स्याद्रादका प्रयोग करत समय यह जागरूकता रखना 
वहत आवश्यक है कि हम जिन परस्पर विरोधी धर्मा की सत्ता वस्तु में प्रति- 
पादित करते ह, उनकी सत्ता वस्तु में संभावित दै भी या नहीं । अन्यथा कहीं 
हम एेसा न कह्ने लगे कि कथंचित्‌ जीव चेतन है, ओर कथंचित्‌ अचेतन भी । 
अचेतनत्व की जीव में संभावना नहीं है। अतः यहां अनेकान्त वताते समय 
अस्ति ओर नास्तिके र्पमें घटाना चाहिये, जंस्ते जीवन चेतन ही टै, अचेतन 
नटीं । 

वस्तुतः चेतनत्व ओर अचेतनत्व तो परस्पर विरोधी धमं है ओर नित्यत्व 
अनित्यत्व परस्पर विरोधी नहीं, वि रोधी-े प्रतीत होने वाले धमं हँ । वे परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते है, परन्तु ह नहीं । उनकी सत्ता द्रव्य में एक साथ पाई 
जाती है । अनेकान्त परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वलि धर्मो का प्रकाशन 
करता टै। 


हम ऊपर के प्रकरणम वता चुके कि वस्तु स्थिति को देखकर अने- 
कान्त का उद्‌भव हुआ है । वस्तु का जंस। रूप स्वरूप है, उसको पूर्णं व यथां 
रूप से देखने के लिये अनेकान्तवाद आया है । अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप मुख्य 
है जंसा वस्तु कास्वरूपहै, वंसाही तो हम अनेकान्त दृष्टि से देख सकते 
है । अनेकान्त को प्रयुक्त करने में हम इतने विवेकहीन न हो जाये कि वस्तु- 
स्वरूप के विरुदढ ही कहने लग जायं । यह अनेकान्तवाद का दुरुपयोग है । अतः 
वस्तु स्वरूप की स्थिति के अनुसार बहुत जागरूकता के साथ अनेकान्त को 
लाग्‌ किया जाय । महावीर का स्याद्वाद रूपी नयचक्र अत्यन्त पनी धार वाला 
है । इसे अत्यन्त सावधानी से चलाना चाहिए । अन्यथा धारण करने वाले का 


ही मस्तक भंग हो सकता है ।१ 


अनेकान्त सिद्धान्त व स्याद्वाद इतन। गूढ़ व गंभीरटैकि इसे गहरारईदसे 
ओर सूक्ष्मता से समज्ञे विना इसकी तह तक पहुंचना असम्भव है, क्योकि ऊपर 
से देखने पर यह्‌ एकदम गलत सा प्रतीत होता है । 


१. पुरषार्थसिद्धयुपाय श्लोक ५९ (अमृतचंद्र सूरि) । 
'अत्यत्तनिशितधार दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम्‌ 
खंडयति धापमाणं मूर्घनिं कटिति बुविदग्धानाम्‌ ॥' 


५६ :: अनेकान्तवाद कां समीक्षाटक अध्ययन | 


विश्व का किंस रीति से अवलोकन करना चाहिये, जिससे हम उसका पूणं 
एवं यथार्थं रूपसे ज्ञान कर सकं, यह्‌ स्याद्राद हमे सिखाता दै । यह निश्चय 
एवं यथार्थं बात है कि विविध दृष्टि चिन्दृओं द्वारा निरीक्षण क्रिये चिना कोई 
भी वस्तु सम्पूर्णं स्वरूप में जानी नहीं जा सकती । 


आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्रा को केवल ज्ञान के समान सर्वतत्व-प्रकाणक 
माना है । भेद मात्र प्रत्यक्ष ओर परोक्ष का दै! जेसे कटा टै- 


स्याद्वाद-केवलज्ञाने सवंतत्वभ्रकाशने 
भेदः साक्षावसाक्षाच्च ह्यवस्स्वन्यतमं मवेत्‌ 11 


इसी वात को दूसरे ढंग से आचारांग सूत्र में कटा है- 


जे एगं जाणह, से सन्वं जाणई 
जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणई ।२ 


ऊपर बतलाया गया हँ कि जगत में वस्तुएं अनन्त है, अतः उनकी व्या वृत्ति 
या तत्प्रतियौगिक-भिन्नता भी अनन्त है । यह्‌ व्यावृत्ति वस्तु का धमं है, अतः 
अनन्तधमत्मिक है । अन्य के ओर तन्निरूपित व्यावृत्तिके ज्ञान के विना वस्तु 
का यथां ज्ञान संभव नहींहै। उसकेन्ञानसे ही वस्तुका ज्ञान हो सकता है । 
इसीलिये यह माना जाता हैकि एक वस्तु का पूर्णं ज्ञाता सव वस्तु का पूणं 
ज्ञाताहोजातादहै। जो सव वस्तुकाज्ञाताहो जातादहै, वह एक वस्तु का 
भी पूणं ज्ञाताहो जाता है ।३ 


१, आस-मीमांसा-श्लोक १०५ । 

२. आचारांग सुत्र ततीय अध्ययन चतुथं उदेश्यक सूत्र १२२ पृण १७१ 
स्याढादमजरी, प° ११५ मे उद्धत । तुलना कीज्यि- 
"एकस्मिन्‌ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं मवति 
आत्मनि विज्ञाते सवं मिदं विज्ञातं भवति ॥--उपनिषद्‌ 

३. एको भावः सर्वथा येन दष्टः स्वेभावाः सर्वथा तेन दष्टाः । 
सर्वेमावाः सवंथा येन दृष्टाः एको भावः सवं था तेन दष्टः ॥ 
स्याद्वाद मंजरी, प° ११५, तत्वोपप्लव प० ७९, न्याय बा० तात्पयं- 
टीका प° ३७ में उद्धत । 


+ ५-उ--१५.७ ~ ७ 


| हितीय अध्याय :: ५७ 


ऊपर कहा गया है कि उत्पाद, व्यय ओर घ्रौव्य यह वस्तु का स्वल्प दहै। 
यह त्रयात्मकता वस्तु की जान दै। इसी को स्वामी समन्तभद्र ने लौकिक 


दृष्टान्तो मे इस प्रकार समन्नाया है-- 


घधटमोलिषुवर्गार्थो नाशोःपादस्थित्िष्वयन्‌ 
रोक-प्रमोद स।ध्गस्थं जनो याति स्तहेतुक्तम्‌ 114 


जव सोने के कलश को मिटाकर मुकुट वनाया जाता है, तव कलश के 
चाहने वलि को उसके नाशसे शोक होता है। मुकुट चाहने वाते को अपनी 
इच्छा के अनुहूप मकुट वन जानेसे हपं होता दै। जो केवल सुवणं को चाहने 
वाला है, उसको माध्पस्थूय भाव रहता है। कलशार्थी को शोक कलश के नाश 
केकारण होता दहै। मुकुटाभिलाषी को हषं मुकुट के उत्पाद के कारण होता है । 
सुवर्णार्थीं को तटस्थता दोनों दशाओं में सुवणं द्रव्य के वने रहने के कारण हुई 
दै ।२ अतः वस्तु उत्पादादित्रयात्मक दै । 


जव दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, जिस व्यक्तिको दूध खाने का 

त्रत है, वह दही नहीं खायगा । पर जिसे दही खाने का व्रत दहै, वह्‌ दहीकोतो 
खा लेगा, पर दूध को नहीं खायगा। जिसे गोरस के त्याग का त्रतदहै, वह न 
दुध खायगा ओर न दही, क्योकि दोनों ही अवस्यामें वह्‌ गोरस टै ही ।३ 
इससे ज्ञात होतादै किगोरस कीही दूध ओर दही दोनों क्रमिक पययिं 
(परिणाम) हँ । 


` - ~~ 


१. आप्तमीमांसा श्लोक ५६ । शास्त्र वार्ताससुच्चय ७।२। 
२. तुलना कीज्ये--वधघंमानक-मंगे च रुचकः क्रियते यदा, 

तदा पूर्वा यिनः शोकः भोतिश्चाप्युत्तराथिनः । 

हेमाथनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्‌ । 

न नारेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌, 

स्थित्या विना न माघ्यरस्थ्यं तेन सामान्य-नित्यता । 

सीमां सा-श्लोक वातिक ० ६१६ । 

३. पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधित्रतः, 


अगोरसत्रतो नोभे तस्माद्रस्तु जरयात्मकम्‌ ॥ 
कास्त्रवार्तासिमूच्चय ७।३ अप्तमीमां सा श्लोक ६० । 


पाऽ 
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उस समय वस्तु कौ चरयात्मकता को तत्कालीन अन्य विचारकों एवं विद्वानों 
ने भी प्रतिपादित किया दहै। पातंजल महाभाष्य में भी पदाथं की त्रयात्मकता 
का समथंन शब्दाथं-मीमांसा के प्रकरण में मिलता ह । आकृति नष्ट होने पर 
भी पदाथं की सत्ता बनी रहती है । यह सुनने में जरा अटपटा लगतादहै कि 
"जो उत्पन्न होता है ओर नष्ट होतादहै, वहध्र्‌व कंसे हो सकता दहै? यहतो 
प्रकट विरोध है।' परन्तु वस्तु स्थिति का थोड़ा स्थिरतासे विचार करने पर 
यह कुछ भी अटपटा नहीं लगता ।* इसके माने विना तत्व के स्वरूप का निर्वाह 
ही नहीं हो सकता । स्वयं वस्तुकी स्थिति एेसीदहीरहै तो उसमें विरोध 
का प्रषन नहीं उठता । प्रमाणवातिकरे कार ने वस्तु-स्थितिके अनुसार ही 
कटा है- 


"यदीयं स्वयमर्थभ्यो रोचते, तत्न के वयस्‌ ?" 


अर्थात्‌ यदि चितच्ररूपता--अनेकधमंता वस्तु को स्वयं छ्च रही है वस्तु 
का स्वभाव ही वन गया हैँ । उसके विना उसका अस्तित्व संभव नहींहै, तो 
हम इसके वीच में हस्तक्षेप कंसे कर सकते हैँ ? आचायं कुन्दकुन्द ने कटा है-- 


भावस्त णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चैव उप्पादो 
गुणपज्जएच्चु मावा उप्पायवयं प्रकुव्वेति ।४ 





१ द्रव्यं हि नित्यम्‌, आकृतिरनित्या । सुवर्णं कथाचिदाछ्रत्या युक्तं पिण्डो 
भवति । पिण्डाङृतिमुपम्‌ य ख्चकाः क्रियन्ते । रुचकाछ्तिमुपमृद्य कटकाः 
क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः सुवण- 
पिण्डः पुनरपरया आज्त्या युक्तः लदिरांगार-सद्श्े करण्डले भवतः । 
आङृतिरज्या अन्या च मवति, द्रव्यं पुनः तदेव । आृत्य॒पमदेन- 
दरव्यमेवावश्िष्यते । पातंजल महाभाष्य १।१।१, योग्यभाष्य ४।१३ 
सवं दशनसंग्रह सांख्यदशंन, पृ० ६२४। 

२. योगमाष्य ४।१२ प° ४९१५ "धर्मो अनेकस्वभावः । तस्य च अध्वमेदेन 
धर्माः प्रत्यवस्थिताः ।' 


३. प्रमाणवातिक प° १६३।२।२१०। 


४. पंचास्तिकाय गाथा १५ तुलना कीज्यि- भगवदगीता २।१६। 
(नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 1" 


। व # & 
7... न 
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अनेकान्त का चिक्ासख 


ऊपर वतलाया गथा है कि अनेकान्तवाद का प्रादुभवि ती्धकरर के च्रिषदी- 
रूप उपदेश से हा । त्रिपदी ' अनेकान्तवाद की विचार पदति का सारतत्त्व 
टे । अनेकान्त, स्याद्वाद एवं नयविपयक विपुल साहित्य इसीका ही विस्तारः 
है । "च्रिपदी' ही आधारभूमि है, जिस पर वादमें होने वाले आचार्यो ने विपुल 
साहित्य का निर्माण किया । आज वह्‌ जन दशन के भव्य महल केल्पसें 
स्थित ह । 

उपर्युक्त त्रिपदी रूप उपदेश के वाद उसी को आधार मानकर तीथकर के 
प्रधान ल्िष्य, जो गणधर कहलाते हँ, शास्त्रों की रचना करते हं । प्रधान शास्त्र 
द्वादश अंग कहलाते दहैँ। यह श्रत अंग-प्रविष्ट कहलाता दै । इसके बाहर का 
वाद के आचार्यों का वनाया हुआ अग-वाह्य श्रुत कहलाता है । इनमें वारह्वां 
अंग "दुष्टिवाद' कहटलाता हं । शवेतांवर संप्रदाय की मान्यतादटै कि एकादण 
अंग विद्यमान है, वारह्वां अग 'दृष्टिवाद' व्यवच्छिन्न दहो गया दै ।1 दिगवर 
संप्रदाय की मन्यता ह कि एकादश अंग नष्ट हो गये । दृष्टिवाद नामक बार- 
हवे अंग का हिस्सा अवशिष्टदै। जिस श्रुत काश्वेतांबर परम्परा मे लोप 
इअ, उस श्रृतकी धारा दिगम्बर परम्परा में सुरक्लित है ओर दिगम्बर 
परस्परा जिस अग्रत का लोप मानती है, उसका संकलन श्वेतांवर परम्परा में 
प्रचलित है ।2 


अव यहाँ अंग मे अनेकान्तका क्या स्वरूप है-इस पर विचार करं। 
ठाणांग सूत्र तीसरा अंग है, समवायांग सूत्र चतुथं अंग दहै। स्थानांग (काणांग) 
सूत्रम प्रारंभ मेही कहा है" एगे आया, एगे दंड, एगा किरिया, एगे 
लोए "०० ३ 

समवायांग सूत्र मे भी कहा है-"एगे आया, एमे अणायाˆ“'* 


१. समवायांग सूत्र की अभमयदेव सूरिकी टीका पु० १२६॥ 
“सवं मिदं प्रायोव्यवच्छिन्नम्‌ तथापि यथादृष्टं किमपि लिख्यते 

२. स्यायाचायं डा० महेन्द्रकुमार-जेन दशन, प° ११-३२। 
इसके प० २१ का प्रथम परा। 

३. घ्यानांगसत्र प्रथम स्थान का प्रारम्भ, पृ० १से२। 


४, समवायांग सूत्र प° १। 


६० :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्मक अध्ययन | 


दोनों जगह द्रव्याधथिक नय की दृष्टि से वस्तु के एक्त्वका वर्णन है। 
दव्याथिक नय कौ दृष्टि से जीव आत्मा एक है, इत्यादि । आगे आत्मा के भेद 
वतलाये हँ । पहले, आत्मा केदो भेद वताये हँ । त्रस, स्थावर, संसारी, असं- 
सारी\ आदि । वाद में आत्मा के अधिक भी भेद बताये हैँ । इस प्रकार विभिन्न 
द्ष्टिकोणसे एक ही वस्तु को विभिन्न वतलाया है । 


इसी कौ व्याख्या में महान टीकाकारः अभयदेव सूरि लिखते कि “एकः 
आत्मा, कथंचिदिति गम्यते । इदं च सर्व॑सूत्रेपु अनुगमनीयम्‌ । तत्र प्रदेशार्थतया 
असंख्यात प्रदेशोऽपि जीवः द्रव्याधं तया एकः । अथवा प्रतिक्षणं पूवं-स्वभावक्षया- 
परस्वरूपोत्पादयोगेन अनंतभेदोऽपि कालव्रयानुगामि चंतन्यमात्रापेक्षया एक एव 
आत्मा । अथवा प्रतिसंतानं चंतन्यभेदेन अनन्तत्वेऽपि आत्मनाम्‌ संग्रहुनयाधित- 
सामान्परूपापेक्षया एकत्वम्‌ आत्मनः ।' 


यर्हा पर कथंचित्‌ शब्द गम्यदटै। प्रदेण रूप से असंख्यात प्रदेण वाला भी 
जीव द्रव्याथिक नय की दृष्टिसे एक है अथवा प्रतिक्षण पूर्व-स्वभावके क्षय के 
ओर अपर स्वरूप के उत्पाद के योगसे अनन्त भेद वाला भी तीनों कालों में 
अनुगत ॒चंतन्य स्वरूप मात्र कौ अपेक्षा से आत्मा एक हे । अथवा प्रतिसंतान 
चेतन्य के भिन्न होने से आत्मा के अनन्त होने पर भी संग्रह नथ के आधित 
सामान्य ङ्प की अपेक्षा से आत्मा एक हैं ।': 


१. स्थानांगसूत्र हितीय स्थानक का प्रारम्भ । 

(तसे चेव थावरे चव“ "““““ "संसार समावन्नग। असंसारसमा. 
वन्नगा ।' 

२. प्रतिक्षणं पुवं स्वभावक्षयापरस्वूपोत्पादयोगेन अनन्तमेदोऽपि काल- 
त्रयानुगाभिचेतन्यमात्रापेक्षया एक एव आस्मा । अथवा प्रतिसंतानं 
चेतत्यभेदेन अनंतत्वेऽपि आत्मनां संग्रहुनया भित-सामान्यरूपापेक्षया 
एकत्वम्‌ आत्मनः । 

-समवायांगसूत्र प° ५। 
दरव्याथंतया एकत्वम्‌ एकद्रव्यत्वाद्‌ आत्मनः, प्रदे्ञाथतया वु 


अनेकत्वम्‌, असंख्येयप्रदेशात्मक्तत्वात्‌ तस्य 
--स्थानांग सूत्र १० € सूत्र २ की व्याख्या। 
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वस्तु के तत्त्व ज्ञान के लिये शस्व में निक्षेप वताये हैँ । एकर जगह छट 
निक्षेप, दूसरी जगह वारह्‌? निक्षेप वततलाये ट्‌ । छट निक्षेप ये ह नाम, 
स्थापना, क्षेत्र, काल, द्रव्य ओर भाव । इनसे प्रत्येक तत्तव का विश्लेषण किया 
गया है । अनेक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर वस्तुको विभिन्न दष्ठिकोणसे 
देखने का साधन निक्षेप है । यहां एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोणसे विभिन्न 


निरूपित किया गया दे । 


भगवती सूत्र पांचवां अग टं । यह अंग मट्त्वका माना गया है । इसमें 
महावीर ने अपने प्रधान शिष्य गौतम के संकडों प्ररनों के उत्तर देकर विपय 
को अच्छी तरह समज्ञाया ह । एक जगह्‌ कटा है- 


“से नूणं भते अत्थित्तं अयत्ते परिणमडइ, 
नत्थित्तं निथत्ते परणमई ?" हंत गोयमा, जाव परिणमई ।*३ 


यहां बतलाया गया है कि अस्तित्व अस्तित्व मे ओर नास्तित्व नास्तित्व में 
परिणत होता है । अंगुली का अंगुलीमाव से अस्तित्व ओर अगुष्ठभाव से असत्त्व 
दै ।४ जिस प्रकार मद्री का नास्तित्व तंत्वादिरूप तथा मिदर के नास्तित्वं ल्प 
पट में रहता है । पट तंत्वादिरूप है, उसमे मद्री का नास्तित्व रहता ह । यहां 
वस्तु मे सत्त्व ओर अप्तत्व दोनों विषु से प्रतीत होने बाले धमं वतलाये हँ । 


+ सत्रछतांग गाथा १४२ १० २६६ 

वही गाथा, २६। 

भगवती सुत्र १० ५५। 

अस्तित्वं--अंगुल्यादेः अगुल्यादिभावेन सत्वम्‌ “उवतं च-सवं- 
मस्ति स्वल्पेण पररूपेण नास्तिच, अन्यथा सवं भावानाम्‌ एकत्वं 
संप्रसज्यते । `ˆ“ नास्तित्वम्‌ -अंगल्यादेः अं गुष्ठादिभावेन असत्वम्‌, तच्च 
अंगुष्ठादिभाव एव, ततश्च अंगुल्यादेः नास्तित्वम्‌ अंगृष्ठा्स्तित्व- 
पम्‌ अंगुत्यादेः नास्तित्वे अंगष्ठादेः पर्यायान्तरेण अस्तित्वरूपे 
परिणमति यया मृदो नास्तिेवं तन्त्वादिरूपम्‌ सृन्नास्तित्वर्पे पटे 
इति ।' 


ल ९1 <© ० 


-- भगवती सत्र अभयदेवीय टीका, प° ५५। 


६२ :: अनेकान्तवाद का समीक्नातमक अध्ययन ] 


५ 


भगवतीसूत्र अमयदेवीय वृत्ति में आगे कहा गया है--्रव्यास्तिक (नय) 
मत से वस्तु नित्य है, वही पर्यायास्तिक नय के मतसे अनित्य कैसे होगी? 
वयोकि दोनों मे विरोध दहै।' इस शंका के उत्तर में आचायं वतलाते टै- 
"द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है ओौर पर्याय की अपेक्षा से वह्‌ अनित्य ६ै। 
अयपेक्षामेद से एक समय में एक ही जगह्‌ विख्ढ धर्मो का समावेश दिखाई 
पड़ता है । जैसे पिताकी अपेक्षासेजो पुत्र है वही पुत्र की अपेक्षा से पिताहै।" 
एक ही व्यक्ति मे अपेक्षा भेद से पृत्रत्व ओर पितृत्व ये दोनों विरुद्ध धमं रहते ह 
मौर यह सवं-सम्मत है । जसे एक ही वृक्षम संयोग एवं संयोगाभ।व दोनों 
रहते ह । 


स्कंदक के प्रए्न के उत्तरम महावीर ने कटा-!"लोक सान्त भीदटहै, ओर 
अनंत भीदटहै। इसे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव से देखना चाहिये । द्रव्य ओर 
क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्त है तथा काल ओर भावकी दृष्टि से लोक अनंत 
है। इसी प्रकार द्रव्य ओरक्षेत्रकी दष्टिसे जीवसांत है ओर काल तथा 
भाव कीदृष्टिसे जीव अनंतदहै1र२ इसी प्रकार “अस्तिकाय का वणेन भी 
द्रव्य-क्षे ्र-काल-भाव की दृष्टिसे किया गया है 1३ यह भी सापेक्ष दृष्टि टहै। 


अभयदेवीय्‌ वृत्तिमे, नयकी दृष्टि से विवेचन दहै--'निश्चय नयसे 
एक भौ प्रदेश से न्यून धर्मास्तिकाय नहीं टै । व्यवहार नय की दृष्टि से 


१. भगवतो सुत्र अभयदेवीय टीका, १० ६१-६२। 


२. सेत्तं दगा, दव्वभो लोए सअंते, चेत्तभो लोए संते, कालतो लोए 
अणते मावओ लोए अणंते। जेवियते खंदया, जाव सते जीवे, 
अणंते जीवे। 
व्याद्या प्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) १० ११७ सु° €१। 


३. सिया जाव एगपदेसुणेविय णं धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाएत्ति 
वत्तव्वं सिया ।-“-““““““ते सव्वे कसिणा पडपुण्णा निखसेता 
एगगहण-गहिया एसणं गोयमा, धम्मह्थिकाएत्ि वत्तव्वे सिया“. 
वही पृऽ १४७ सुत्र ११६ । 
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एक प्रदेणसे कमभी वस्तुवस्तु हीदँ। थोड़ासा खंडित धट घटी कटा 
जाता टै ।१ 
अपेक्षा दृष्टि से आत्मा को द्गन जीर देन को आत्मा कहा गया है ।* 


इस प्रकार अपेक्षा दृष्टिसे वस्तुका दशन कराया गया दह, जो विभिन्न 
रूपोमे टै। 

"अं गवाह्यश्रूत मे “नन्दी सूत्र जँन दृष्टि मे ज्ञान चर्चा करने वाली अच्छी 
रचनादहै। इस पर मलयगिरि आचायं कौ मलयगिरि नामक टीका प्रसिद्ध दह । 
उसमें एक स्थान पर स्वभाव एवं धर्मों की सुन्दर विवेचना की गई है । 


करर शब्द का अथं हाथदहै ओर दूसरा अथं किरणदहै। जिस स्वभावसे 
कर शब्द हाथ का अथं बतलाता है, उसी स्वभावसे किरण अथं को नहीं 
बतला सकता । स्वभाव-भेद से किरण अथं वतलवेगा । उसी प्रकार 
'अकार' भी ककारादि वर्णो से संयुक्त होकर विभिन्न अर्थो को वतलाता हुआ 


१. अचत्र अमयदेवीया रीका-यपथा खंडचक्रं चक्र न भवति, खंडचक्र- 
सित्येवं तस्य व्यपदिश््यमानत्वात्‌, अपि तु सकलमेव चक्र चक्र 
भवति, एवं धर्मारितिकायः प्रदेशेनापि ऊनः न घर्मास्तिकाय इत्ि- 
वक्तव्यः स्यात्‌ । एतच्च निश्चयनयदशंनम्‌ । व्यवहारनयमतं तु 
एकदेशेन ऊनमपि वस्तु वस्तु एव, यथा कण्डोऽपि घटः घट एव, 
छिन्नकर्णो पि श्वा इवव ॥ 

- भगवती सूत्र, ० १४६ । 


२. गौयमा आया नियतं दंसणे, दंसणे वि नियमं आया । 

-मगवती सूत्र प० ५८६ श्लोक सूत्र ४६० । 
नयेनेव स्वभावेन करशाब्दः हस्तमाचष्टे, तेनेव स्वभावेन किरणसमपि, 
किन्तु स्वभावभेदेन, तथा अकारोऽपि तेन तेन ककारादिना संयुज्य- 
सानः तं तं अथं ब्रवाणो भिन्नस्वभावो वेदितव्यः। तेच स्वभावा 
अनन्ता ज्ञातव्याः वाच्यस्यानंतत्वात्‌ । एते च सर्वेऽपि अकारस्य 
स्वपर्यायाः, शेषास्तु सर्वेऽपि घटादिपर्ययाः आकारादिपर्यायाश्च पर- 


पर्यायाः । 
- नन्दीसूत्र मलयगिरि टीका १¶० १६६-२००। 
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भिन्न स्वभाव वालादही माना जाना चाहिए। वे स्वभाव अनन्त समञ्चन 
चाटिये, क्योकि वाच्य-वस्तु अनंतदहै। ये सव “अकार' के स्वपर्याय हैँ । चेष 
सव घटादिपर्याय ओौर्‌ आकारादि पर्याय पर-पर्याय रह । ये परपर्यायि स्वपययिसे 
अनन्तगुणे टँ । वे भौ अकार के सम्बन्धी समञ्च जाने चाहिये । यहाँ यह प्रए्न 
उठता दै कि जो उसके स्वपर्याय ह वे उसके सम्बन्धी भले ही होवे, परन्तु जो 
परपर्याय है, विभिन्न वस्तुओं के आचित रहै, अतः उसके सम्बन्धी कंसे कहे जा 
सकते टै ? इसका उत्तर इस प्रकार टै } 


य्ह सम्बन्धदो प्रकारसे है--अरस्तित्व से ओर नास्तिव्वसे। इनमें 
अस्तित्व से सम्बन्ध स्वपर्यायों सेद, जंसेल्प आदि से घट का सम्बन्ध है। 
नास्तित्व से सम्बन्ध परप्यायोसे होता दहै, क्योकि परपर्यायों का वहाँ रहना 
असंभव दै । जसे घटावस्था में मिद्री का पिण्ड अ।कृतिवाला पययि नहीं रह्‌ 
सकता है । क्योकि वे उसके नहीं हैँ, अतः नास्तित्व सम्बन्ध से सम्बद्ध है, ओर 
इसीलिये वे परपयाय कटे जाते हैँ । एेसा नहीं माना जाय तो उनका भी वहां 
अस्तित्व संभव होगा ओर वे उसके स्वपर्याय ही हो जायेगे । अव प्रद्न यह्‌ होता 
है कि जो जहां नहीं है, वे उसके कंसे कटे जां सकते है ? 


यदि नास्तित्व सम्बन्ध को लेकर वे उसके नहीं है, एेसा कहा जाय तो यह 
प्राप्त हुआ क्रि सामान्यतः नहीं दै, तो फिर स्वल्पसेभी वे नहीं है । यह वात 
न दृष्टे भोरन इष्ट है। इसलिये नास्तित्व सम्बन्ध को स्वीकार करके उस 
संवंध सेवे उसके है-एेसा कहना चाहिये । नारस्तित्व संबंध को लेकर धन भी 
दरिद्रकाकहाहीजातादहै। लोकम भी कहा जातादह कि “इस दरिद्र के धन 
नहीं है ।' अस्तित्व से वह उसका है- यह नहीं कह सकते, किन्तु नास्तित्व से 
वह्‌ उसका है यह तो कहना ही पड़ेगा । अतः लोक-~व्यवहार का अतिक्रमण भी 
नहीं है । 

अव प्रदन यह्‌ है कि नास्तित्व अभाव रूप है ओर अभाव तुच्छ है, अर्थात्‌ 
नहीं रूप है । अतः तुच्छ के साथ सम्बन्ध कंसे टो सकत। है ? तुच्छ सव शक्ति 
से रहित है, भतः सम्बन्ध की शक्ति भी वर्हां नहीं है। पर पययिों का वहाँ 
नास्तित्व है, तो नास्तित्व के साथ सम्बन्ध होने दीजिये, परपययों के साथतो 


कंसे सम्बन्ध हो सकता हं । घट पटाभाव से सम्बद्ध है, इसका मतलव यहं 


१. विशेषावश्यक भाष्य गाथा ४७६ १० २२२, २२३। 
नन्दीसूत्र मलयगिरि टीका प° १९६-२०० । 
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नहीं ह कि पट के साथ भी उसका सम्बन्ध हो । क्योकि वेसी प्रतीति नहीं होती 
ट ।१ इसका उत्तर यह्‌ टं-- 

यह्‌ प्रतीति होती द करि “वट पट नहीं हं ।' यहां पर घट में पट-निङ्पित 
नास्तित्व ह । यहाँ नास्तित्व का मतलव हँ, उस उस रूपमे नहीं होना । जपे 
घट पट रूपसे नहीं ह । अतः उस उस ल्पसे नहीं टोना-यह वस्तुका धमं 
हआ । अतः एकान्त रूप से अभाव को तुच्छ मानना उचित नहींहं। घट का 
पट के साथ सम्बन्ध नहीं है, एेसा नहीं हं । विभिन्न पर्यायों की अपेक्षा से वह 
उस उस रूपसे नहीं । जो जो घटगत पर्ययि ट, उस उस रूप से उन्होने घट 
मे होना चाहिये, अतः उस उस पर्याय की वह्‌ अपेक्षा रखत। हं, यह सवविदित 
टे । इसी प्रकार उस उस पर्याय से नहीं होना, यने वट कापट ल्प से नहीं 
टोना-- यह भी उस उस पययि की अपेक्षासे ही सम्भव हं, भतः वे परपययि 
भी उसके उपयोगी है, अतः उसके है, एसा कहा जतादहै। इस प्रकार कौ 
विवक्षामें पट भीषटकारसंवंधीहोतादहीदहै। पट की अपेक्षासे दी घट में पट 
निरुपित-नास्तित्व रहता है । लौकिक लोग भी घट ओर पट आदि को परस्पर 
इतरेतराभाव याने भेद कोलेकर संवद्धका ही व्यवहार करते हँ-यह सवं- 
संमत है। जैसे घटः पटो न, अर्थात्‌ पटभेद का अधिकरण घट है। केवल भेद 
क[ नहीं, अपितु पट-भेद का अधिकरणहै। इसप्रकार भेद के साथपटभी 


सवंधित हुआ ॥२ 


एक तकं ओर भी है, अपने पर्याय के विशेषण रूप से जिनका उपयोग 
होता है, वे उसके पर्याय माने जाते है, जसे घट के रूपादिपर्याय घट के स्वपर्याय 
के विशेषण रूप से उपयुक्त होने के कारण घटके पर्यय कहे जाते है, उसी 
प्रकार “अकार' के पर्यायों के विशेषण रूप से उपयुक्त होने के कारण घटादि- 
पर्याय भी उसके कह जायेगे । यदि वे परपर्थाय नहीं होगे तो “अकार' के 
स्वपर्याय भी ‹स्वपर्याय" नहीं कहे ज्येगे । क्योकि स्वशब्द परशब्द से आपेक्षिक 
है। पर की अपेक्षासेहीस्व का व्यपदेश होता है। अतः स्वपर्याय से व्यपदेश 


१. षडदशंनुसमुच्चय, प्र ३४० । 
२. वही प° ३४०-३४१ । 
फा०-& 
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के कारण दहोनेसे वे परपर्याय उसके उपयोगी होने से (उसके है-एेसा कहा 
जाता है । 


दूसरी वात यहद कि सव वस्तु प्रतिनियत स्वभाव वालीदटहै। वह्‌ प्रति- 
नियत स्वभावता प्रतियोगी की अभावात्मकताके कारण दही दहो सकती दहै 1 जव 
तक प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होता, तत्र तक अधिकृत वस्तु, उसकी अभावात्मक 
है, यह ठीक तरह नहीं जान सक्ते । जसे घट प्रतिनियत स्वभाव वाला है, 
यह्‌ कथन “चट पट नहीं है. इस पट प्रतियोगिक अभाव के घट में रहने के कारण 
है । अतः प्रतियोगी पट का ज्ञान जव तक नहीं होगा, तव तक उसमें रहने वालं 
प्रतियोगित्व का ओर तस्प्रतियोगिक अभाव का ज्ञान नहीं होगा । अतः घटके 
प्रतिनियत-स्वभावत्व के लिये पटके ज्ञान की आवश्यकता है। इस तरह धट 
के पर्याय भी 'अकार' कै प्रतियोगी होने से उसके ज्ञान के अभाव मेँ “अकारः 
को यथायथं रूप से जाना नहीं जा सकता 1 इस तरह घटादि पर्थाय भी अकार 
के पर्याय कहे जाते हैँ । अतः यहां पर यह व्याप्तिलाग्‌ होती है। जिसकी 
अनुपलब्धि होने पर, जिसकी अनुपलब्धि होती है वह उसका सम्बन्धी रहता है । 
जैसे घट के रूपादि । घट की अनुपलब्धि होने पर ङ्प की भी अनुपलन्धि होती 
है, इसलिये घट के रूपादि संवंधी हैँ । घटादि पयि की अनुपलव्धि होने पर 
अकार की याथात्म्य से उपलब्धि नहीं होती । इसलिये घटादिपपयि अकार के 
सम्बन्धी है ।१ यह्‌ हेतु असिद्ध नहीं दै । घटादिपर्याय रूप प्रतियोगी के अपरि- 
ज्ञान मे तदभावात्मक अकार का भीं तत्वतः ज्ञान नहीं होता । भष्यकारने 
जसे कहा है- 


जेषु अनाइएभु तओ न नज्जए, नज्जए यना एषु 
कह तस्स ते न धम्मा ? धडस्स रूवाइ धम्मव्व ॥२ 


१. अनुमान प्रयोग इस प्रकार है--'घटादिपर्यायाः अकारस्य संबधिनः 
घटादिपर्यायानुपलन्धौ अकारस्य अनुपलंभात्‌ यथा घटस्य सूपादयः. 


-- विशेषावर्यक भाष्य प° २२५ गाथा ४८५। 


२. संस्कृतम्‌--येष्‌ अन्ञातेषु यो न ज्ञायते, ज्ञायते च ज्ञातेषु । 
कथं तस्य ते न धर्माः घटस्य रूपादिधर्मा इव ॥ 


--विशेषावश्यक भाष्य प° २२५ गाथा ४५॥ 
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जिसके नहीं जानने पर जिसका ज्ञान नहीं होता, तथा जिस्षके ज्ञात होने 
पर ही जो ज्ञातदहोतादै, वे घट के रूपादिधमं के समान उसके धमं ही होते 
टे । इसलिये घटादिपर्याय भी अकार केसंवंधीर्है। अतः स्व ओर परर पर्याय 
की अपेक्षा से अकार सवेद्रव्य के पर्याय के परिणामवाला है।१ इष प्रकार 
आकारादि वणं भी सव प्रत्येक द्रव्य के पर्याय-परिणाम वाले समञ्लने चाहिये । 
इस प्रकारः घटादिकं भी प्रत्येक मे सव वस्तु समूह्‌ रूप परिभावित करना 
चाहिये । यह सिद्धान्त-विकर्ढ नहीं हं! क्योकि आचारांग सूत्र ( ३।४।१२२ 
प° १७१ ) मेकटागयादहै-- 


"जे एगं जाणइ, से सव्वं जाणई 
जे सव्वं जाणइ, से एगं जाणड ॥*२ 


इसका मतलव है, जो व्यक्ति एक वस्तु को सव पयां के साथ जानता है, 
वह नियम से सव वस्तुओं को जानता दहै। सव वस्तुके ज्ञान के विना विवक्षित 
एक वस्तु का स्वपरपर्याय-भेद से भिन्न शूप से संपणं रूप से ज्ञान करना अशक्य 
दै। जो सव को सवत्मिना साक्षाद्‌ जानता दहै, वहु एक को स्वपरपययि के भेद 
से भिन्न जानता है । इस प्रकार अकारादि-वणं-समूह्‌ केवल ज्ञान के समान सवं- 
दरव्य-पर्ययि के परिमाण वाला है ।3उ यह्‌ हम ऊपर वतला अये है । 


ऊपर के विवेचन का सार यहदहै कि रूप, रस, आष्ृृति आदि अपने गुण 
याने अपने. में रहने वाले धर्मोकी अपेक्षा से प्रत्येक पदाथं सन्‌" कहा 
जातादहै। दूसरे के गुणोंसे कोई भी पदार्थं सन्‌ नहीं कहा जा सकता । कोई 
व्यक्ति "पिता" कहा जाता है, वह॒ अपने पत्र को अपेक्षासेही, नकि दूसरे के 
पुत्र को अपेक्षा से । अर्थात्‌ उसका अपना पत्र ही उसको पिता कहता है । दूसरे 
किसी का पत्र नहीं । इसलिये अपने पुत्र की अपेक्षासे वह पिता है, तथा 
दूसरे के पुत्र की अपेक्षा से वह्‌ पिता नहीं है, अर्थात्‌ अपिता है, याने पितृत्व 
के अभाव वालादहै। इसी प्रकार अपने गुणोंसे, अपने धर्मों से भौर अपने 





१. विजोषावश्यक माष्य प° २२६ गाथा ४८६ में उदृत। 
२. तुलना कीजिये-एगं जाणं सव्वं जाणइ, सव्वं च जाणमेगंति इय 


सव्वभजाणतो नागारं सव्वहा मुणइ । 
--विष्छोषावश्यक्‌ भाष्य गाथा ४८४ प° २२५ 


३. नंदी-सुत्र मलयगिरि टीका प° १६८ से २०१ तक। 


:: अनेकान्तवाद का समीन्लात्मक अध्ययन | 


स्वल्प से जो पदाथं सन्‌ है, वही पदाथं अन्य में रहने वाले गुणों से, अन्य के धर्मो 
से ओर अन्य के स्वरूप से "सन्‌" कंसे हो सकता है ? जव वह्‌ उनकी अपेक्षासे 
'सन्‌' नहीं हो सकता, तो यहं स्वयं सिद्ध टै कि वह्‌ पदां उनकी अपेक्षा से 
"असन्‌' है । 


इस प्रकार विभिन्न अपेक्षाओं से सन्‌ पदार्थं को असन कहने मे विचारशील 
विदान लोग कोई भी बाधा नहीं देखते । सन्‌ भी पदाथं मे सत्व का जो निषध 
किया जाता है, वह उपर्युक्त रीति से अपने मे अविद्यमान विशेष धमं की सत्ता 
की अपेक्षा से ही जिसमें लेखन-णक्ति ओर वक्त॒त्व-शक्ति नहीं है, वह्‌ कहता है-- 
मै लेखक नहीं हृं, मे वक्ता नही हं ।' इस प्रकार के शब्द प्रयोगोंमे (मह्‌ म 
लेखक नहीं हुं") “मै' के साथ "हं ओर नहीं हूं'-- दोनों शब्दों का प्रयोग जो किया 
जातारहै, वह टठीकही क्योकि प्रत्येक व्यक्ति जान सकता ह कि यद्यपिर्मं 
स्वयं सद्‌ हूं, तो भीमेरेमें लेवन-शक्ति या वक्तृत्व शक्ति नहीं है, अतः उस 
शक्ति की अपेक्षासे भ नहीं हूं । इस प्रकार अनुसंधान से सव जगह्‌एकदही 
व्यक्ति मे सत्त्व ओर असत्त्व की स्थिति ठीक तरह समञ्षी जा सकती है । 


अनेकान्त दशन में वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक माना है । वस्तु एकान्त- 
रूप से न सामान्य-रूप है ओर न केवल विशेष-रूप, अपितु उभयरूप हे । 
सामान्य अनुवृत्ति का प्रयोजक ह ओर विशेष व्यावृत्ति का प्रयोजक है। जेन 
दशन में इन्हीं को द्रव्य ओौर पर्याय करते हैँ । द्रव्य सामान्य का वोधक है ओर 
पर्याय शब्द विशेष का वोधक है । एकाकार प्रतीति अनुवृत्ति है! सजातीय तथा 
विजातीय पदार्थो से सर्वथा अलग होने को व्यावृत्ति कहते है । जसे वहत से 
घडो मे घट घट इस अनुवृत्ति प्रत्यय से घट समन्य रूप है, तथा यह घट 
अन्य घट या पटादि से भिन्न है--इस प्रतीतिसे घट विशेषात्मक भी है। इस 
प्रकार प्रत्येक वस्तु सामान्य ओर विशेष-उभयात्मक ह । सामान्य ओर विशेष 
वस्तु के धमं दहं। धमं ओर धर्मी का कथंचिद्‌ अभेददटै। घट उस प्रकार की 
विशिष्ट आकृति से युक्त ज्ञान का विषय होता हुआ, सरे भी उसी प्रकार की 
आकृति वाले पदार्थोकोघटसरू्प से ओरये घड़ रहै इस प्रकार वतलाता हु 
सामान्य नाम को प्राप्त करता है । वही अन्य सजातीय ओर विजातीय पदार्थो 
से अपने को अलग करता हुआ विशेष नामको प्राप्त करता दहै । इस तरह एक 
ग वस्तु सामान्य ओर विशेष शब्द से कही जाती है । उपर कहा गया है कि 
द्रव्य रूप को सामान्य ओर पर्याय रूप को विशेष कटा जाता है । अधं-क्रिया 
भी उभयात्मक वस्तु मानने से ही संभव है । आचायं हेमचन्द्र ने कहा है-- 





| द्वितीय अध्याय :: ६€ 


“पुवोत्तराकार-परिहार-स्वीकार-स्थिति-लक्षण-परिणानेन अस्य अथंक्ियोप- 
पत्तिः 14 
पूवं के आकार को छोडना ओर उत्तर के आकार को स्वीकार करना-इस 
स्वरूप वाले परिणाम से वस्तु मे अथं क्रिया हो सकती दै । वस्तु केवल द्रव्य 
रूप नहीं है ओर न केवल पर्याय-रूप । आचायं हेमचन्द्र ओर अन्य पञ्चात्का लिक 
आचार्यो के मत से वस्तु उभयल्प भीनहीदै। केवल द्रव्य रूपमे अथंक्रिया 
हीं हो सकती, वसे ही केवल पर्याय रूपमे भौ अर्थक्रिया का संभव नहींदै। 
तो दोनों के सम्मिलित रूपमे भी अथंक्रिया न हो सकेगी । क्योकि कहा है- 


प्रत्यकं यो मवेहोषः, दयोभवि कथं न सः।' 


प्रत्येकमे जो दोप होता है, वह्‌ दोनों में भी रहता ही है । इसलिए स्थित्यु- 
त्पादव्प्रयात्मकर शवल अन्य जाति रूप वस्तु है । 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक दै कि विशेष भीदो प्रकार कारहं-गण 
ओर पर्यय । वस्तु के सहभावी धमं को गुण कते हँ, जेमे आत्मा में ज्ञान । 
वस्तु में क्रमभावी धर्म को पर्याय कहते है, जसे आत्मा में सुख, दुःख आदि ।३ 

इस प्रकार हम देखते हँ कि प्रधान भागमों मे अनेकान्त के विकासके वीज 
त्रि्यमान हैँ । लेकिन वे संक्षेप रूपमेंदहैं। अगे जाकर समय समय पर जंसी 
ज्ी अनुपपत्तिये आती गईं, वसे वैसे निरूपण मे उसका विकास होत। गया 
ओर उसको शंली परिष्कृत होती गड । उसकी अंतिम स्थिति यशोविजय जी 
दारा ननव्यन्याय कौ परिष्कृत शलौ है 1 अव हम विशेष संदभं के लिए गृहीत 
आचार्यो कीदृष्टिसे अनेकातिका क्या रूप है--यह्‌ विचार करते हं। 


आचाय छुन्दङ्कन्द की दुष्ट से अनेकान्त का स्वरूप 


आचायं कुन्द कुन्द के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ समयसार मे अनेकान्त का अवलोकन 
करने के पहले निश्चय एवं व्यवहार नय को आचायं कौ दृष्टिसे देख ले। 


१. प्रमाण मीमांसा १।१।३४ प्‌ ४५। 


२. वही, १० ४५,४६ । 
३. प्रमागनयतत्वालोक अध्याय ५ सृत्र५से ८ तक । 


७० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


निश्चय को आचाय शुद्ध नय ओर व्यवहार को अशुद्धनय कहते हैँ । नय याने 
दुष्ट । अतः शुद्धदष्टि ओर अशुद्धदुष्टि यह अथं हुआ । व्यवहार नय में वस्तु 
को तात्विकता के साथ व्यावहारिक दृष्टि काभी पुट रहतादहै।१+ जो वस्तु की 
ताच्विकता से सम्बन्ध नहीं रखता । इसलिए उसे आचायं ने अशुद्धनय कहा । 


समयसार मे अत्मा काशुद्ध नयको दष्टिसे ही विच।र है । इसमें अनेकान्त 
का अन्वेषण करना है । आचायं (समयः का परिचय कराते हुए उसके दो भेद 
वतलाते हँ -स्व-समय एवं पर-समय । देखिये-- 


जीवो चरित्तदंसण णाणद्िउ तं हि ससभयं जाण 
पुर्गलकम्म-पदेस-द्वियं -च तं जाण परसमयं ।२ 


यहां पर समय शब्द विचारणीय है । सम्‌ उपसर्गे है, जिसका अथं है एक 
साथ । तथा अय गतौ अथवा इण्‌"गतौ इन धातुओं से ननन्दिग्रहि"५ इत्यदि 
सूत्र से पचादिगणमें पठित होने से अच्‌ प्रत्यय से "समयः" शब्द सिद्ध होता 
है 1 इन धातु का अथं है गमन ओर ज्ञान । अतः एक साथज्ञान व परिणमन- ये 
दोनों क्रियाये जिन हों, वह 'समय' है । समय का अथं यहां है आत्मा। यह 
आत्मा एक ही समयमे परिणमन भी करतादहै ओर जानताभी है । इसलिए 
उको समय कहते है । आत्मा में परिणमन का अधं है-- आत्मा का उत्पादव्यय- 


१. "“लोकिक-सम उपचार-प्रायो विस्तृतार्थो व्यवहारः 
तत्वाथेसुन्र भाष्य १।३५ १० ३५। 


२. समयसार गाथा २। संस्कृत छाया- 
(जीवः चरित्रदशनज्ञानस्थितः, तं हि स्वसमयं जानीहि 
पुद्‌ गलकमप्रदेशास्यितं च तं जनीहि षपरसमयम्‌।' 


३. भ्वादिगण ५०८ धातु संख्या, सिद्धान्तकौमुदी प° २७८ (चोखंमा 
वि० १९८५६) । 


४, अदादिगण ११२० धातु संख्या, सिद्धान्तकौमुदी पृ० ३०६ । 


५. छृदन्तप्रकरण सू० नं० ९०६६ ( ३।१।१३४ ) सिदास्तको मदी 
प्‌.० ३६४॥ 
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ध्रीव्य से युक्त होना ।१ सभी पदाथं उत्पाद-व्ययःश्रौव्यात्मक मने गये हैँ 1 समय 
शव्द से आत्मा में परिणमन अथं की अभिव्यक्ति टोती ह । अतः इस गाधामें 
अत्मा को उत्पाद, व्यय ओर श्रौन्य ङ्प परिणमनसे युक्तं वत्तलायाहै। यह्‌ 
अनेकान्त का योतक है। आत्मा को अपेक्षा भेदसे स्व ओर पर दोनों वतलाये 
है । यह भी अनेकान्त दृष्टि है। प्रवचन-सारर में आचाय ने स्पष्ट ही आत्मामें 
व्रयात्मकता वतलाई है- 


एयत्तणिच्छयगओ समओं सन्वत्य चुन्दरो लोए 
बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ।४ 


एकत्व का निश्चय क्रिया गया आत्मा लोक में सव जगह युन्दर है । इस- 
लिए एकत्व में वंध की कथा विरोध को उत्पन्न करने वाली हं । अत्मा ओर 
बंध-दो वस्तुहोने से द्रत हु, अतः एकत्वमें दवेत की कथा विरोधजनक 
ह । इसका परिहार दृष्टि या नयभेदसे किया हं । 


'ववहारेणु वदिस्सइ णाणिस्स चरित्तदंस्णं णाणं 
णविणाणं ण चरित्तंण देसणे जाणगो सुद्धो" ।* 


यद्यपि आत्मा ज्ञान, चारित्र ओर दशन स्वरू्पदटहै, ज्ञान, दशन ओर 
चारित्र आत्मा के धमं है। स्वभावतः धमं ओर धर्मी काअभेदहै। तथापि 
अज्ञानी शिष्यजनों को समञ्चने के लिए व्यवहार नयसे दोनों में भेद बतलाकर 
व्यवहार मात्र से ज्ञान स्वरूप आत्माका दशेनदहै, ज्ञान रहै, चारित्र है-एेसा 





„ भ्रवचनसार गाथा १७। 
मंगविहीणो य भवो संभवपरिवज्जिदो विणासो हि । 
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंमवणाससमवायो ॥ 


2 


२. भ्रवचनसार गाथा १८। 
उप्पादो य विणासो विज्जदि सब्वस्स अट्उजादस्य । 
पज्जाएण डु केणवि अट्ठो खल्‌ होदि सन्भूवो ॥ 


३. ऊपर की १७ व १८ गाथा देखिये । 
४. समयसार गाथा ३। 
५. समयसार गाया ७। 


७२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षत्मकर अध्ययन || 


कहा जातादहै। यहाँंभी दोनय के आश्रय से अनेकान्त की अभिव्यक्ति की 
गई है । 


अव प्रश्न यह टोता दै कि एक परमाथं ही केवल कट्ना चाहिये, व्यवहार 
की क्या आवश्यकता है ? इस पर आचायं कहते है-- 


जह णवि सवकमणजञ्जो अणज्जमासं विणाउगाहेउं 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं 1 


जिस प्रकार अनाय व्यक्ति अनायं भाषा के विना समञ्ञाया नहीं जा सकता, 
उसी तरह व्यवहार के विना परमाथं का उपदेश अशक्य है। अतः परमार्थं 
का उपदेश देने के लिए व्यवहारनय काआश्रय आवश्यक है इस वारेमें अगे 
आचायं स्पष्ट रूप से कहते है 


ववहारोऽमृयत्यो मूयत्थो देसिदो दु सुद्धणञओ 
भूयत्थमत्सिदो खलु सम्प्राइट्ठी हुव जीवो ।२ 


व्यवहारनय अशभरूताथं यने असत्य हं । णुद्धनय याने निश्चयनय भूताथं-- 
सत्य हं 1 भूता्थंनय का ही आश्रय लेकर जीव सम्यग्दृष्टि होता ह । 


जो भ्रूत से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, वह्‌ श्रुतकेवली है । यह 
कथन परमां है । तथा “जो सवेश्नुतज्ञान को जानते है, वे श्रूतकेवली है'- यह्‌ 
व्यवहार है ।३ 


१, समयसार गाथा ८) 
२. समयसार गाथा ११ 


९. समयसार गाथा ६-१० । 
जो हि सुएणहिगच्छइ अप्पाणमिणं तु केवलं सुदधम्‌ 
तं सुयकेवलि भििणो भणति सोपप्पई वयरा ।९॥ 
जो सुयजाणं सम्वं जागरं घुयकेवलि तमाहुजिणा 
णाणं अप्पा सब्वं जम्हा घुयकेवली तम्हा ।॥ १०॥ 





[ द्वितीय अध्याय :: ७३ 


व्यवहार नय अविद्यमान असत्य अभूत अथ को प्रकट करता है, शुद्धनय 
विद्यमान, सत्य एवं भ्रूत अर्थं को वतलाता है । ° 


जो नय आत्मा को अवद्ध, अस्पृष्ट, अन्यत्व रहित, नियत, विशेष रहित, 
अन्यके संयोग से रहित देखता है, वह शुद्ध नय है ।२ 


जव तक जीव संसारमें टै, उसकी आत्मा कमंसे अशुद्ध है, तव तकः 
व्यवहार नय से आत्मा को देखकर उन कर्मोंसे मूक्ति पाने का उपाय जीव 
को करना पड़ता है । इस प्रकार आत्मा को विभिन्न दृष्टिकोणों से निरीक्षण 
करने से अनेकान्त की अभिन्यक्ति होती है । समयसार के महान्‌ टीकाकार, 


आचायं अमृतसूरि (समय १००० वि०) लिखते ह - 


"एष ज्ञान-घनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्पुभिः 
साध्य-साधकमावेन द्विधंकः समुपास्यताम्‌ ॥*३ 


यह्‌ आत्मा निविइज्ञानवाला, नित्य ओौर एक दै । फिर भी कर्मो से मुक्ति 
पाने की इच्छा वाले व्यक्ति सध्यसाधक-भाव-रूप दंत से उसकी उपासना करे । 
साध्य भी आत्मा है, साधक भी आत्मादहै। यह द्वत संसार कीदृष्टिसे है। 
वास्तव में तो आत्मा एक, शुद्ध तथा जान रूप है । 


व्यवहार नय से जीव ओर शरीर एक है-एेसा कहते है, परन्तु निश्चय- 
नय से जीव ओर शरीर कभी भी एक नहीं है ।* आत्मा से भिन्न इस पुद्गल 





१. वही गाथा ११। 
ववहारो भयत्थो मूयत्थो दे्तिदो इसुदणभो 
म॒यत्थमस्सिदो खल सम्माइडी हवइ जीवो ॥११॥ 
२. वही, गाथा १४) 
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठं अणण्णयं णियदं 
अविसेस मसंजत्तं तं सुद्धणयं वियाणाहि ॥१४॥ 
३. वही, आत्मख्याति टीका प° ४१। 
४. ववहारणयो मासदि जीवो देहोय हवदि खलु इक्को 
णद णिच्छयस्स जीवो देहोय कदापि इकटठो ॥ 
समयसार गाथा २७। 


फाऽ-१०५ 


७४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन |] 


मय शरीर की स्तुति करके मुनि मानता है कि उसने केवली भगवान की स्तुति 
व वंदनाकौ है 1 


एक जगह आचायं कते हैँ -मेरी आत्मा एकर शुद्ध, दशंनज्ञानमय सदा 
अरूपी दहै । कुछ भी परमाणु मात्र भी पर्‌ द्रव्य मेरा नहीं है 1३ 


इसी प्रकार निश्चयनय से आत्मा का वंध, निर्जरा ( कर्मक्षय ) ओर मोक्ष 
भी नहीं है ।२ गुणस्थान (आत्मा की विकास एवं उत्क्रान्ति की सीदिये) आदि 
मी नहींदहै। ये सव पुद्ल द्रव्य के परिणामर्ह। व्यवाहूर नयसेये सव आत्मा 
के टै। यह कहा जाता है-- 


"अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावटिठ्ओ इ वेदेह 
णाणी धुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वंदेडइ ।' 


१. इणमण्णं जीवादो देहं युर्गलमयं युणित्त्‌ सुणी 
मण्णदि ह संथदो वंदिदो मय केवली भयवं।। 
समयसार गाथा २८। 


२. अहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाण मडईओ सदारूपी 
णवि अत्थि मज्भ [किचिवि अण्णं परमाण॒मित्तंपि ॥ 
समयसार गाथा ३८ । 


३. जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि ववहारणयभणिदं 
सुद्धणयस्य दु जीवे अबद्धपुट्‌ठ हवइ कम्मं ॥ 
वही गाथा १४१। 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाणणयपक्खं 
पवलातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसतारो ॥ 
वही गाथा १४२ । 


वत्थुं पडच्च जं पुण अज्भ्वप्ताणं तु होई जीवाणं 
णय वत्थुदो बंधो भजञ््वसाणेण बंधोत्थि ॥ 
वही गाथा २६५। 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बधेमि तह विमोचेमि 


जा एसा मूढमहईं णिरत्यया साह दे मिच्छा॥ 
वही गाथा २६६। 





[ दवितीय अध्याय :: ८५ 


"ण मुयइ पयडिमभग्वो घुट्ट्वि अज्ज्ाइऊण सत्थाणि 
ग्‌डद्द्धपि पिबता ण पण्णया णिभ्विसता हुति 11 


अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के स्वभावमें स्थित होकर कमफल का अनुभव 
करता दहै, परंतु ज्ञानी कमफल को जानता है, पर उनको उपभुक्तं नहीं 


करता है। 


अभव्य व्यक्ति अच्छे प्रकार से शास्त्रों को पड़कर भी अपनी प्रकृति को नहीं 
छोडत। । गड ओर दूध को पीने वाले सपं निकिप नहीं होते । 


यहाँ आचायं ने संसार का कारण अज्ञान कहा, आत्मस्वरूप की प्राप्ति 
को ज्ञान बतलाया है। अज्ञानमूलक कमं रूप प्रकृति ही संसारका कारण दहै। 
आत्मज्ञानी व्यक्ति इसमे नहीं उलज्ञता । 


समयसार में आचायं अगे जाकर आत्मस्वल्पकरी प्राप्ति यने मोक्ष का 
मार्गं बतलाति हृए ज्ञान की प्रतिष्ठा करते हँ। ज्ञान आत्मा कास्वरूपदहै। 
उप्त स्वल्प को नहीं प्राप्त करने से मनुष्य संसार मं भटकता है) 


रागद्रेष, मोह, कमे, गुण स्थान व वंध जीव के नहीं हैँ । ये सव पुद्गल 
द्रव्य के परिणाम ह । व्यवहारसेये जीवके कहे जाते ह। निश्चय नयसेये 
जीवके नहीं दैः । यदिये भाव जीव के मान लिये जायं तो जीव भौर 


१. समयसार गाथा ३१६-३१७ । 


२. जीवध्स नत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णविकासो 
णवि रूवं ण सरीरं णवि संवाणं ण सेहणाणं ॥५०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो 
णो पच्चया ण कम्मं णो कम्मं चाविसे णत्थि।५१॥ 
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वर्गणा णेव फड्ढटया केई 
णो अञ्भष्पट्ठाणा णेव च अणुभाय ठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णत्थि कईं जोयदट्बाणा ण बधठाणा व 
णव य उदयर्ठाणा ण मरगणट्ठाण या केड।।५३॥ 
णो ठिदिबंधट्‌ठाणा जीवस्स ण सेकिलेस ठाणा वा 
णेव विसोहिटछाणा णे संजमलदधिठाणा वा ॥५४॥ 


७६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मकर अध्ययन ] 


अजीव में कोई भेद नहीं रहेगा ।१ 


जीव के परिणाम को निमित्त कारण वनाकर पुद्गल कममरूप में परिणत होते 
है, ओर पुद्गल कमं को निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैँ ।२ आचापं 
ने जीवको भी परिणामी तत्व मानादहै।३ अतः आचायंने एसा मानकर 
अनेकान्त की अभिव्यक्तिकी हं आत्मा का लक्षण आचायं ने उपयोग को माना 
हे ।४जीवनघटकोकरतादहै, नपटको ओौरन कन्हं द्रव्यो को। योग 
(आत्मविकल्प, आत्मग्रदेशों का परिस्पन्दन) ओर उपयोग उत्पादक है ओर जीव 
इन दोनों का कर्ता । यह्‌ आत्माका कतृ त्वभाव व्यवहार-नय से है, शुद्ध-नय 
से नहीं । जीवमें कमं के इन विकल्पोसेजो दूर रहतारहै, वही समयसारको 


णेव जीवट्गणा ण गृणदट्ढाणा य अत्थि जीवस्स 

जेण इुएदे सत्वे पुरगल-दन्वस्स परिणामा ॥५५॥ 

ववहारेण दु एदे जीवस्स हवंति वण्णमादीया 

गुणठाणंता भावा णद्रु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥। 
-समयतार ४८-४६ । 


जीवो चव हि एदे सन्वे भावात्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसतेसो द्‌ दे कोई॥। 
-- समयसार ६२। 


एएण कारणेण द्‌ कत्ता आदा सएण भावेण 
पुग्गल-कम्म-कयाण ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ 
-समयसार ८२। 


भंगे विहीणो य भवो संभव-परिवज्जिदो विणासो हि 

विज्जदि तस्सेव पणो ठिदिसंमवणास-समवायो ॥ 

उष्पादो य विणासो विज्जदि सब्वस्स अट्ठजादस्स । 

पज्जाएण द्‌ केणवि अद्ठो खलु होदि सम्नृदो ॥ 
--प्रवचनसार गाथा १७, १६५। 


एए य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो मावो 
जं सो करेदि भावं उवभोगो तस्स सो कत्ता ॥ 
-तमयरसार गाणा ६० उपयोगोलक्षण म्‌, तत्वाथसूत्र २।८। 





ॐ; 


द्वितीय अध्याय :: ७७ 


जानतादहै।१ जो समग्र नयके पक्षोंसे तथा समस्त विकल्पों के व्यापार सें 
रहित है, वह समयस्षार टै ।* 


समीन्ला 


आचायं कुन्दकुन्द ने समयसार के द्वितीय इलोक में “जीवः की परिभाषा 
करते हुए एक दही जीव को स्वसमय" ओर "परसमयःरूप सेयानेस्व ओर 
पर-इन दो रूपों में विभक्त किया दै । एक वस्तु स्वे जीर पर कसे हो सकती 
है? स्वहैतो पर नहीं, पर है तोस्व नहीं। इस तरह एक ही जीव में स्व-पर-रूप 
विरोधी भावों को अभिव्यक्त कर अनेकान्त को बतलाया गया है । यहां आचाय 
ने जीव मे अद्रेतत्व के रहते हए भी दवतत्व की स्थित्ति वतलाईदहै। आगे 
तीसरी गाथा में एकत्व के निश्चय को अर्थात्‌ अद्रेत को सुन्दर बत।कर याने 
अद्रत मेदहीजीवकौी शोभितता मानीदहै, तोफिरजीवकीवंधकी कथाम 
विरोध उत्पन्न होता दहै। इस विरोध को दुर करने के लिये उन्होने सातवीं 
गाथा में मार्गदशंन किया है। यहाँ निश्चय ओर व्यवहार नय का अवलंवन कर 
विरोध का परिहार किथा। निष्चयनय से जीव ज्ञानदर्शन-चारित्र-रूप एवं एक 
याने अद्र॑तहै। वग्यवहारसे जीवकां ज्ञान, दर्शन एवं चारििदहै। एेसाद्वैत 


१. कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं 


पक्वातिक्कतो पुण भण्णदिजो सो समयसारो । 
-समयसार गाथा १४२ । 


२. सम्मंहंसणणाणं एदे लहदित्ति णवरि ववदेसं 
सम्बणयपक्खरहिदो मणिदो जो सो समयसारो । 
-समयसार गाथा १४४। 
३. जीवो चरित्तदंसण णाणटिठ्ड तं हि ससमयं जाण 
पुरगल-कम्मपदेसरिष्यं च तं जाण परसमयं। 
- वही गाथा २। 


एयत्तणि च्छयगओ समओं सव्वत्य सुदरो लोए 


बंधकता एयत्ते तेण विसंवादिणी होई । 
- वही गाथा ३। 


५. बही १० १६, गाथा ७ इसी में पृष्ठ । 
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मानकर व्यवहार करिया जाता है। यह उसकी सांसारिक स्थिति टै। निश्चय 
नयकोटही आचायं शुद्ध नय कहते दहैँ। यह्‌ जीव की विशुद्ध अवस्था याने 
स्वस्वरूप को ही वतलाता है । व्यवहार नय आत्माकी वद्ध स्थिति को वत- 
लातादहै। 


आचाय ने नव तत्तव वतलाये टै । इनमें आध्यात्मिक दुष्टिसे याने केवल 
जीव की स्थिति ही मुख्य है । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निजंरा 
ओर मोक्षये नव तत्तव हैँ। इनमें स्वयं प्रकाशमान तत्व एक जीवही है। 
जीव का विकार हेतु तत्त्व अजीव दै । अजीव के संवंध से जीव अपने स्वरू्पसे 
अलग स्वरूप का होकर संसारम भटकता है । अर्थात्‌ संसार भ्रमण का कारण 
दवेत है। अद्रेत मोक्षकाकारणदहै। उसी में जीव अपने स्वरूप में लीन होता 
है। जीव ओर अजीवके संवधसे जो विकार संसार ध्रमणके लिये होते दहं 
ओर उनके अलग होने से स्वस्वरूप प्राप्ति रूप मोक्ष होता है । ये तत्त्व जीव के 
विकार रूप हैँ 19 


एेसा प्रतीत होता ह कि आचायं कुन्दकुन्द के समय में दो नय माने गये-- 
शुद्ध याने निश्चयनय ओर अशुद्ध याने व्यवहारनय । आगे दसवीं शतान्दी में 
इन्हीं का विकास होकर द्रन्याधथिक एवं पर्यायाथिक-ये दो नय माने गये ।२ 
ये दो नय निश्चय एवं व्यवहार के विकसित रूप हैँ। मालूम होता है 
कि जन दशन केये निश्चय एवं व्यवहारनय वेदान्त की पारमार्थिक एवं 
व्यावहारिक दृष्टि या सत्ताहै। निश्चयनय की दृष्टि जीव की पारमार्थिक 
स्थितिको ही देखने क। तरीका है । व्यावहारिक दृष्टि जीव की व्यावहारिक 
स्थिति याने अशुद्ध अविद्यासपृक्त स्थिति को वतलाती ह । अशुद्ध स्थिति, यने 
जीव की वास्तविकं स्थिति नहीं है। इसी को अविद्यासंपृक्त स्थिति कठ्‌ 
सकते हैँ । आचायं ने शुद्ध नय को भरूताथं कहा है । यही पारमार्थिक दृष्टि है। 
तथा व्यवहारनय को अभ्रुताथं कहा है, वही व्यावहारिक कमं संपृक्त अविद्याजन्य 
स्थिति टै । इस दुष्ट से जेन दर्शन अद्रत के निकट है। 


विकारं एवं विकारक- दोनों पुण्य तथा पाप हैँ । आन्लाव्य एवं आल्लावक 
दोनों आल्ञव हँ । संवायं एवं संवारक दोनों संवर हैँ । निजंयं एवं निजंरक दोनों 


१, समयस्ार प ३२ से ३४ तक । 
२. समयसार टीका ० ३१। 





भेको 


० 
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निजरा हँ । बंध्य तथा वंधक दोनों वंध है । मोच्य एवं मोचक दोनों मोक्ष हैँ । 
स्वयं एक ही पुण्य, पाप, आल्तव, संवर, निजंरा, वंध व मोक्ष की उपपत्ति नहीं 
वनती । दोनों तत्व जीव ओर अजीव दै । अंतद्‌ष्टि से ज्ञायक भाव जीवै, 
जीव का विकार हतु अजीव है । केवल जीव विकार पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, 
निजंरा, बंध ओर मोक्ष है । केवल अजीव, विकार-हेतु पुण्य, पाप, आस्रव, संवर 
निर्जरा, वंध ओर मोक्ष है । इन सव तत्त्वो में भूताथं नय से याने पारमाधिक 
द्ष्टिसे एक जीव की प्रद्योतित होता है। इसप्रकार यह एकत्व से द्योतित 
हआ शुद्ध नय से अनुभरुत होता है । जो अनुभ्रुति है, वह आत्म उ्याति ही हैँ । 
आत्मख्याति तो सम्यम्दशंन दै 1१ 


इस प्रकार एक वस्तुको दोदुष्टिसे देखना अनेकान्त है, जो आचायं 
कुन्दकुन्द ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है । 


समयसार के अंत में आचायं अमृतचन्द ने अतत्मल्याति टीका मे “स्यादहा- 
द[धिक्रार नामक एक अधिकार अलगसे लिखादहै।* इस ग्रन्थ मे अचां 
कुन्दकून्द ने ज्ञान को प्रधान करके आत्माकोज्ञान रूपका है। टीकाकार 
अनेकान्त का दिग्दशंन कराते हुए अत्मा में भी अनेकान्त लागू करते है । 


स्याद्वाद समस्त वस्तु के तत्त्व को सिद्ध करने वाला सवेज्ञ का अस्वलित 
सिद्धान्त है । "सब अनेकान्त सूप इस वात को वह॒ सिद्धान्त वतलाता है, 
क्योकि सभौ वस्तु अनेकान्त स्वभाव वाली हं । इस ग्रन्थ मे आत्म वस्तु को 
ज्ञानमात्र रूपसे वतलाये जाने पर भी उक्त सिद्धान्त को कोई क्षति नहीं 
पटुंचती, वेयोकि ज्ञान स्वरूप आत्म वस्तु स्वयं अनेकान्त रूप है । 


स्याद्वाद में जो ^तत्‌' है. वही “भतत्‌ है । जो एक है वही अनेक है, जो सत्‌ 
है वही असत्‌ है, जो नित्य है वही अनित्य है, इस प्रकार एक वस्तु के वस्तुत्व 
के निष्पादक परस्पर विशुद्ध दो शक्ति याने दो धर्मो को कहना अनेकान्त है । 


आत्म वस्तु के ज्ञान स्वरूप होने पर भी अन्दर प्रकाशमान ज्ञान-स्वरूप से 
उसमे तत्त्व हि, बाहर प्रकट रूप से दिखने वाले अंनत, ज्ञेयता को प्राप्त पररूपों 
से अतत्त्व है । ज्ञानरूपसे एक है, चिदंश रूप पययों से अनेकदहै। स्वकी 

१. समयसार आत्मख्याति टीका प° २९, ३०। 

२. समयसार प ५१३ से ५४० तक । 
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द्ष्टिसे सत्‌ है, परद्रव्यरूप की दृष्टि से असत्‌ है। अनादि भौर अनंत होने 
से नित्य है, प्रतिसमय होने वाले परिणामोंसे युक्त होनेसे अनित्यदह। इस 
प्रकार आत्म वस्तु में तत्त्व-अतत्व, एकट्व-अनेकत्व, सत््व-असत्त्व ओर 
नित्यत्व अनित्यत्व प्रकट र्पसे प्रतीतदहोताहीदटं । इस प्रकार ज्ञान-स्वरूप 
आत्मा में भी अनेकान्त लाग्‌ होतादह्‌ं । 


आचायंने पंचास्तिकाय में सप्तभंगीके बारेमे! स्पष्टतया लिखादहै। 
चूकि द्रव्य के वारे मे जिज्ञासा ७ प्रकार की होती है, अतः प्रशन भी सात प्रकार 
के होते है । प्ररनों के सात प्रकारदहोनेके कारण उत्तर रूपकथन भी सात 
प्रकार का होता है। अतः द्रव्य इन उपर्युक्त कारणों से सात भंगवाला होता है । 
अतः अनेकान्त की कथन पद्धति को आचायं ने स्वीकृत किया है । इसमें विकास 
की कोई गृजाइण नहीं है, अतः आज भी सप्तभंगी उसी रूपमे प्रचलित हे । 


© ~ = छ 
आजचाये समन्तभद्र को दुष्ट से अनेकान्त का स्वरूप 


आचायं के मत मेर अनेकान्तवाद अन्य आचार्यो के समान स्वीकृत है। 
माचायं नयवाद को स्वीकृत करते हँ । वस्तु में कथंचित्‌ सत्त्व ओर कथंचित्‌ 
असतत्व--इस प्रकार अपेक्षाभेद से दोनों धर्मो को मानते हँ । वस्तु को अस्तित्व- 
रूप एवं नार्तित्व रूप उभय रूप मानते हँ ।३ इसमें उनका तकं यह दहै- 
(अस्तित्व नास्तित्व के विना नहीं रहता, चूंकि वह॒ विशेषण है" । इसी प्रकार 


नास्तित्व अस्तित्व का अविनाभावि दहै, क्योकि वहु विशेषण है। इन्होने वस्तु 
को सदसद्रूप" सामान्य विशेष रूपः पृथकत्वापृथक्‌त्वरूपर, अनन्त-धर्मात्मक 


१. सिय अत्थि णत्थि उहयं अब्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं 

 दव्वं खु सत्तभंग अदेसवसेण संभवदि । 

--पचास्तिकाय गाधा १४। 

२. अष्टसहूली कारिका ७, €, १२, १३ 
३. वही कारिका {७, १८, १६, ३०, २१। 
४, आप्त मीमांसा १४ श्लोऽ । 
५. बही कारिका २१ । युक्तयनुश्लासन श्लो० ६१ लो० ७॥ 
६. अष्टसहस्रो कारिका २८। 
७, वहो कारिका ३५, २२। 
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तथा उत्पाद व्यय-ध्रौन्यरूप१ माना टै । स्याद्वाद का कथन इन्होने इस प्रकार 
किया है-- 

(स्याद्वादः स्वंथेकान्तत्यागात्‌ {कव्‌ त्तचिद्धिधिः 

सप्तमंग॒ नयापेक्षो हेयादेय-विश्लेषकः ।२ 


'कथंचिदस्ति" एेसा कहने से सवंथा एकान्त का त्याग होने से स्थाद्ाद 
सिद्ध होता है । यह स्याद्वाद सप्तभंगी नय कौ अपेक्षा से वस्तु के हेयत्वं ओर 
उपादेयत्व के भेद के लिए उपयोगी होता हे । 


जीव आदि प्रत्येक पदाथं में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावकीं 
दृष्टि से सत्त्व है, ओर परद्रव्य, परक्षेत्र, पर-काल भौर पर-भाव की दृष्टिसे 
असत्त्व है । जसे "घट, घट है, पट नहीं है--इस प्रतीति में “घट घट है" अर्थात 
घट घटत्वावच्छेद से याने स्व-स्वल्प की अपेक्षा से सत्‌" है। तथा "पट नहीं 
है" इस प्रतीति से यह मालूम होता है कि-"वट में पटत्व नहीं है याने पट- 
निरूपित भेद रूपाभाव घट मेरे टै। 


पष्प वृक्षों मे प्रसिद्ध है, आकाश में प्रसिद्ध नहीं है। इस दुष्टिसे वृक्ष- 
निष्ठाधिकरणतानिरूपित सत्त्व पुष्प में है, परन्तु आकाशनिष्ठाधिकरणता- 
निरूपित सत्त्व पुष्प में नहीं है । इसका मतलव यह हुभा कि पृष्पमें अपेक्षा 
भेद से सत्त्व ओर असत्त्व उभय है । यदि एकान्त दृष्टि से वस्तु मे सत्त्व ही 
माना तो विश्व की समस्त वस्तुओं की दृष्टि से उक्तम सत्त्व रहने के कारण एकः 
वस्तु विश्वरूप वन जायगी । यदि वस्तु को केवल असत्‌ ही माना तो स्तुका 


के 


वही कारिका ५८, ५६। 
२. वही, १० ३५९ कारिका १०४। 


विधिनिषेधश्च कथयंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगणश्यवस्था, 


इति प्रणीतिः सुभतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाय । 
स्वयंमस्तोत्र श्लो° २५। 





४. सतः कथंचित्तदसत्वशक्तः खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्‌, 
सर्व-स्वमावच्युतमप्रमाणं स्ववाग्विरद्ध॒तव दष्टितोऽन्यत्‌ । 
--स्वयंमृस्तोत्र, श्लो० २३। 


फा०-११ 
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कोई भीखूपन रहेगा । इस प्रकार सर्वधा शून्य मानने से कोई भी तत्त्वन 
रहेगा । इसलिए यह मानना उचित है कि तत्त्व भाव रूप एवं अभाव-रूप 
दोनों है 1 


तत्तव एक एवं अनेक रूपरहै। तत्तवका स्वरूप भेदाभेद रूप उभय है। 
यदि दोनोंमे एकको ही मान्यतादी जाय तौ इसका अर्थं यह होगा कि एक 
सत्य हे ओर्‌ दूसरा उपचरित, कल्पित या आरोपित होगा । परन्तु तात्त्विक 
दृष्टि से यह्‌ उचित नहीं है, क्योंकि उपचार मिथ्या होतादहै। क्योकि किसी 
भी एक पक्ष के नहीं रहने से अवशिष्ट पक्ष का भी लोप हो जायगा । क्योकि 
उभय स्वरूपसे साथ ही वहां उनकी स्थितिदहै। अवशिष्टका लोप होने पर 
दोनों स्वभाव के लोभ होने से वस्तु स्वभाव रहित याने शून्य हो जायगी ।२ 


वौद्ध-दशंन की यह मान्यता है कि तत्तव पर्यायमात्र ही है । तत्त्व को द्रव्य 
कहना, या वही कहना, जो पटले था,+- यह्‌ केवल अनादि अविद्या के कारण 
कल्पना है । इसलिये भेदज्ञान व अनेकता का ज्ञान ठीक नहीं है । 


सांख्य-दशंन की यह मान्यता है कि जीवादि द्रव्य ही वास्तविक है, उसमें 
सुख दुःख आदि को पर्याय वास्तविक नहीं है, उपाधिमाच्रही है । 


बौद्ध-दशंन एकत्व को उपचार मानता है ओर सांख्य-द्यान अनेकत्वं को 
उपचार मानता है । अने कान्त-दशंन का यहां पर यह कहना है कि दोनों ही 
पक्ष एकत होने से परस्पर विरोधी हैँ । उपचार वहीं होता है, जहां मुख्य न होते 
हए किसी प्रयोजन से मुख्य कौ कल्पना की जावे ।३ जसे पराक्रमी एवं साहसी 
बालक को यह कहना कि यह्‌ सिह है ।' वालक में सिहत्व नहीं है, किन्तु किसी 


१. वही ऊपर का श्लोक २३। भाप्तमीमांसा कारिका €, १२, १७। 
२. अनेकृमेक च तदेव तत्वं मेदान्वयक्ञानमिदं हि सत्यम्‌, 
मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोनुपाड्यम्‌ । 
-- वही, श्लो° २२। 


२३. मुख्याथवाध्रे तद्योगे . रूडितोऽथप्रयोजनात्‌, 


अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सालक्षणाऽऽरोपिता क्रिया । 
६ -काव्य-प्रकाड २।६॥ 





[ द्वितीय अध्याय :: 5३ 


गुण की सदुशता करने के लिये सिह कौ उपमःदी टै । यह उपचार बालक में 
वेमतलव नहीं है । वह्‌ इस प्रयोजन से ह कि उसमें सिह के समान साहस एवं 
पराक्रम है । उपचार एकदम मिथ्या नहीं दहो सक्ता। यदि बौद्ध दर्शन में 
एकत्व एवं सांख्य दशन में अनेकत्व कोई वस्तु ही नहीं ह, तब उपचार से वसा 
कट्ना भी उचित नहीं है । 

प्रत्येक द्रव्य पययों को रखता टै, पययिं विना द्रव्य के नहीं टोतीं। तव 
यह वात स्वतः सिद्धदहै कि द्रव्य अनेक प्ययं को रखने से अनेक ङ्प है 1१ 
हम यदि द्रव्यको मानें ओर पर्यायको न माने, अथवा पर्याय को मने ओर 
द्रन्यकोन मनेतोदोनों हीन रहेगे। हम सुवणंके ककण पर्याय कोतो 
मानें, परन्तु कटे कि वह्‌ सुवणं नहींदै, या ककण को सुवणं मात्र ही कह 
ओर ककण के आकार रूप पर्ययिको न मानें तो हमारा कहना व मानना वन 
ही नहीं सकता है । क्योकिं जव वह सुवणं का बना ककण है, तव सुवर्णं पहले 
था, यही वह सुवणं है-एेसा होने से सुवणं द्रव्य सिद्धदहो जाता है। पहले 
कूडल था, अब ककण है-एेसा होने से एक ही सुवणं में कुंडल व ककण रूप 
अनेकत्व सिद्ध होता है। इसलिये एकको न मानने सेकोई भी नहीं ठहर 
सकता है । जव कोई तत्त्वही न रहेगा, तव उसका कथन भी असम्भव 


होगा । २ 

केवल द्रव्य ही वस्तु नहींदहै ओरन केवल पर्याय ही वस्तुहै। ये दोनों 
वस्तु के एक देश हँ । किन्तु द्रव्यपर्यायात्मक अन्यजाति-रूप वस्तु प्रमाण से सिद्ध 
है । केवल द्रव्य या केवल पर्यय वस्तु नहीं है । तो दोनों का समुदाय वस्तु कंसे 
होगा ? अतः अवस्तुत्व का प्रसंग अवेगा। एेसा विचार उचित नहींदहै। वे 
वस्तु के एक देश है, अतः उन्हे वस्तु या अवस्तु रूप से नहीं कहा जा सकता । 
जिस प्रकार समुद्र का एक देश समद्र भी नहीं ओर असमृद्र भी नहीं कहा जा 
सकता । पूरे समुद्र को ही समुद्र कहा जाता है। वे ही द्रव्य पर्यायात्मक ही 
वस्तु है ।३ 


१. अनेकमेक च तदेव तत्त्वं भेदाम्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्‌, 
मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोनुपाख्थम्‌ । 
स्वयंमस्तोत्र श्लो° २२, आप्तमीमांसा श्लो ७२३ । 
स्वयं म्‌ स्तोत्र पृ० ७१,७२, कारिका २२ । भाप्तमीमांसा का० ७३ ॥ 
३. युवत्यनुकशासन श्लोक ४७, ४५, ४६ । आप्तमीमांसा का० ३१, 


रत्नाकरावतारिका प° १२४। 
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वस्तु को एकान्तनित्य मानातो उसमे विकार या परिणाम नहींहो 
सकेंगे । विकार नहींहोने से कारक का व्यापार वहां नहीं होगा । कारक का 
व्यापार नहींदहोनेसे द्रव्य-गरुणकमं लक्षण कार्य प्रतिष्ठित नहीं होगा । अतः 
वस्तु को नित्यानित्य मानना उचित है ।4 


हाँ यह देखने की वातदैकि कारक व्यापारका योग व्यवहारनयमेंही 
होता है। कारक का व्यापार शब्द के अधीन दै । शब्द का व्यवहार व्यवहारनय 
मेही संभव दहै। इसलिये भाव का अनित्यत्व भी व्यवहारनयसे ही साध्यदहै। 
इसका अभिप्राय यह है कि पर्यायाथिकनय की प्रवृत्ति व्यवहारनय के अधीन ह । 
इससे यह भी मतलब निकला कि द्रव्याथिक नयमे व्यवहार का प्रवेण संभव 
नहीं है । अतः अाचायं कुन्दकुन्द ने ठीक कटाह कि द्रव्याधिक नय सत्य ओर 
शुद्ध है, व्यवहारनय अभूताथं है। 


आचायं ने सप्तभंगी नय को माना है । युक्त्यनुणासन मे इसका 
वणेन है ।२ 


आचायं सिद्धसेन की रषि से अनेकान्त का स्वरूप 


आचायं सिद्धसेन के प्रसिद्ध ग्रन्थ सन्मतितकं की टीकामें व्याख्या करते 
हए अभयदेव सूरि ने अनेकान्त का स्वरूप बतलाया है--“अनन्तधमध्यासित- 
वस्तुस्वरूपम्‌२ अनेकान्तः४, तस्य वादः अनेकान्तवादः' अनन्त धर्मो से युक्त 
वस्तु के स्वरूप को अनेकान्त कहते हँ, तथा उसके कथन को अनेकान्तवाद 
कहते हँ । यहां अध्यासित शब्द से अध्यास, मिथ्या आरोप का भ्रम नहीं होना 
चाहिये । वस्तु मे अनन्त स्वरूप कल्पित होते हुए भी सत्य है । घट में पट-भेद 


१. युक्तयनुशासन श्लोक ५ । आप्तमीमांसा श्लोक ३७ । स्वयभूस्तोत्र 
२४, ४३। 
२. विधिनिषेधोऽनभिलाप्यता च त्रिरेकशः ननिद्धिश एक एव, 
जरयो विकत्थास्तव सप्तधामी स्याच्छन्दनेयाः सकलेऽथमेदे ॥ 
--युकत्यनुशासन श्लोक ४६। 
३. अध्यासो नाम ग्यवहारनयः॥ 
४. सन्मति तक प° १६६। 
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या पटकिरूपित नास्तित्व को घट का धमं बतलाना यद्यपि कल्पित है, लेकिन 
वह सत्यहैँ। घट में रहता हैँ । उसके विना उसका स्वल्प ठीक तरह से जाना 


। नहीं जा सक्रता । 


आचायं सिद्धसेन ने भी वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक माना है। सामान्य 
ओर विशेष का स्वरूप भी परस्पर अनुविद्धदहै।1 घटादि वस्तु में संभावित 
होने वाले पर्यायो में अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों दँ ।1* सामान्य ओर विशेष 


क्के + 


मे एकान्त भेद नहीं है ।३ 

वस्तु केस्वरूप कोदेखनेसे हमें उसमेदो धमं मिलते हँ--गुण ओर 
पययि--यह ऊपर बतलाया है । वस्तु के व्यतिरेकी याने अन्यव्यावृक्ति हतु 
धमं को विशेष या पर्याय कहते हैँ । तथा वस्तु के अन्वयी धमं को सामान्य 
या गुण कहते हैँ ।* वंशेपिक दर्शन में जिनको सामान्य ओर विरोष कटा गया 
है, उन्टींका नाम यहां जेन दर्शनम गुण ओर पययिदटै। वैशेषिक दर्शन में 
सामान्य को जाति शब्दसे परिभाषित कियादै। जैन दर्शनम उसी धर्मको 
गुण कहा गया दै । 


यहाँ जआचायं सिद्धसेन का मत यह दहै कि गुण ओर पयय सामान्य वस्तु 
के परिभाषक पययि हँ ।६ यदि परययिसे गुण भिन्न होते तो द्रव्य ओर पययि 





१. सन्मति तकं पुऽ ६२७ तृतीय काण्ड गाथा १। 
सामण्णस्मि विसेसो विसेसपक्खेय वथणविणिवेसो । 
दव्वपरिणाम-मण्णं दाइ तथं च णियमे§ ॥ 

२. वही प° ६२७, तृतीय काण्ड गाया २। 
एगतणिन्विसेसं एयंतविसेसियं च वयमाणो । 
दव्वस्स पज्जवे, पज्जवाहि-दवियं णियन्तेहि ॥ 
२. वही प° ६३०, तृतीय क'ण्ड, गाथा ५। 
४. पंचास्तिकाय जयसेनव्‌त्ति प° १४ अन्वधिनो गणाः, ग्यतिरेकिणः 
पर्यायाः । 
५. प्रशस्तपादभाष्य प° २७६, २७७ (चौखंभा, १६६६) 
६. सन्मतितकं प ० ४०८ से ४१६ तक गाथा ८-१४। 
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की दृष्टिसे जैसे द्रव्याथिक ओर पययाधिक नय वतलाये है, वैसे ही गुणाथिक 
नय रूपसे एक ओौरनयका प्रकार बतलाना चाहिये ।१ आगमम वर्णं गंध 
आदिमे भी प्ययि संज्ञा बतलाई है ।२ पर्याय ओर गुण शब्द तुल्याथंक हैँ। 
अतः गण ओर पर्याय एक ह । अव प्रष्न यह उपस्थित होता है कि क्या आचायं 
के मतमें गुण अलग कोई वस्तुनहीं है? यह वात नहींहै। आगम में ऊपर 
जसा पर्याय द्वारसे निरूपण है, वसा गुण द्वारसे भी निरूपण टै ।३ अतः गण 
ओर पर्याय दोनों ह । 


गणो को पर्याय रूप माना तो उमा स्वाति के "गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌** इस 
सूत्र से विरोध अवेगा, एेसी वात नहीं दहै। उक्त सूत्रम गुणका अर्थं है-- 
युगपद्‌ भाविप्ययि, ओौर पर्याय का अथं है एक साथ उत्पन्न नहीं होने वाले 
पर्याय ।* अतः विरोध नहीं आता । लेकिन मतुप्‌ प्रत्यय उक्त सूत्रम किया 
हआ है, अतः उससे विरोध की संभावना आती है, लेकिन वह भी नहीं है। 
मतुप्‌ प्रत्यय निम्न अर्थो मे होता है- 


(म्‌ भिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिज्ञायने, 
संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।।' 
उक्त सूत्र मे नित्ययोगमें मतुप्‌ प्रत्यय हआदै। द्रव्य ओर पर्यायका 


तादात्म्य सम्बन्ध है, क्योकि प्ययि द्रव्य से सदा अविभक्त रहते हँ । अन्यथा 
प्रमाण से वाध उपस्थित होगाऽ। क्योंकि पर्याय सदा द्रव्य के साथ ही रहते 


१. तत्वाथं राजवात्तिक ५।३७ १० ५०१। 

२. भगवतोसुत्र शतक १४ उ० ४ सु० ५१३। 

३. सन्मतितकं १० ६३५ गा० १३। 

४. तत्वाथं सत्र अण पांच सु° ३७। 

४५ सन्मतितकं पृ० ६३६ गाथा १५ की अभयदेवसुरि टीका। यथा-- 
न च गुणानां पर्यायत्वं वाचकमुख्यसुत्रम्‌-गणपर्यायवव्‌ द्रव्यम्‌ 
(तत्त्वाय सूत्र ५।२३७) इति विरुध्यते, युगपदयुगपद्भाविपर्याय- 
विशेष-प्रतिपादनाथत्वात्तस्य ।' 

६. सिद्धान्त-कौमदी पृ° २२५ (चौलंभा मूलमात्रम्‌ १६८६ वि०) । 

७, देखिये- सन्मति तक प° ६३६ गाथा १५ अभयदेवीय टीका । 
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दै । यद्यपि गण ओर पर्याय कथंचित्‌ अभित्र्टै, फिर भी संजा, संख्या, स्वल्प 
ओर अथंक्रिया के भेदमे उनमें कथंचित्‌ भेद भी दै, अतः मतुप्‌ प्रव्ययकी 
अनुपपत्ति नहीं है । दोनों के नाम भिन्नर्है, गुण कुछ होते ह ओर पर्याय अनन्त 
है, अतः दोनों मं संख्यात भद भीदट। दोनोंके स्वल्प भी भजिन्नहं। गुण 
युगपत्‌-काल भावि है, ओर पर्याय अयुगपत्काल भावी दहं । गुण द्रव्य के सहभावी 
धमं ह, पयय द्रव्य के क्रम भावी धमं ह, अतः.स्वषूपसे भी दोनों में भिन्नता 
है । दोनों की अधंक्रिया याने कायं भी भिन्न । गुण के कायं अलग है, प्याय 
के अलग हैँ । अतः दोनों में कथंचिद्‌ भिन्नता भी दे । 

आचायं कुन्दकुन्द ओर आचायं सिद्धसेन में इस विषय पर कुष्ठ अन्तर-सा 
प्रतीत होता है । आचायं कुन्दकुन्द ने गुण ओर पर्याय को अलग माना है 11 
आचार्य सिदसेन ने गुण ओर प्ययि को सामान्य वस्तु के परिभापक बताया हें । 


आचायं सिद्धसेन का तकं इस प्रकार दै-भगवान्‌ महावीर ने केवल दो 
नयो का वणंन किया है--(१) द्रव्याधिक-नय जीर (२) पर्यायाथिकनय । वहाँ 
तीसरे गणाधथिक-नय का वणेन नहीं किया है । यदि पययि से गुण भिन्न होते तो 
तीसरे गरुणाधिक्नय का होना आवश्यक था। चूंकि महावीर ने अपने प्रधान 
शिष्य गौतमकोदो ही नय बताये हैँ । इससे सिद्ध होता है कि गुण ओर पययि 
एक दही वस्तुकेदोनामरहैं। दोनों की परिभाषाएं इसी अर्थं को वतलाती है । 


कुन्दकुन्द के टीकाकार अभमृतचन्द भी कहते हैदौ हि नयौ भगवता 
प्रणीतौ, द्रव्याथिकः प्यायाथिकश्च' २ । भगवान्‌ ने दो नय वताये है--द्रव्याथिक 
ओौर पर्यायाथिक । गुण सहभावी धमं हैँ भौर पर्याय क्रमभावी धमं है । अतः 
गुण द्रव्य के स्वरूप से (आंतरिक) सम्बन्ध रखता है । पर्याय बाहरी रचना है । 
यह बहुभ्रकारी रूप का है । एक ही पययि विभिन्न पदार्थो मे संभव हो सकता 
है । एक ही पदाथं विभिन्न समयो मे विभिन्न प्ययं का आश्रय हो सक्ता है। 
पर्याय पदाथ के स्वरूपम आवश्यक रूप से स्वाभाविक नहींदहै। पययि 
ओर पदार्थं मे सम्बन्ध सिफं यह है कि पदां की पर्याय के बिना कल्पना नहीं 


१. प्रवचनसार-गाथा ८७ प° ६८ । 
दव्वाणि गृणा तेपि पज्जाया अट्‌ठस्ण्णया भणिया । 


तेषु गणपज्जयाण अप्पा दञ्वति उवदेसो ॥ 
२. पंचास्तिकाय १० ११। 
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हो सकती । पर्याय पदाथ के स्वरूप ओौर गण पर आगन्तुक रूपसे रहता है । 
पदाथं के वारेमे कुछ कहा जाय, तव तदाश्रय पययि भी कुछ कहे जाने की 
अपेक्षा रता है । इसलिए पर्यायाधिक नय की आवश्यकता है । 


दरव्याथिक नय में हमारा ध्यान उसके आगन्तुक पर्यायं पर नहीं जातादै, 
अपितु उसके स्थिर स्वरूप द्रव्य एवं गुणों पर जाता है । 


गुण द्रव्य को छोड़कर अलग कटीं पर भी दिखाई नहीं देते । द्रव्य गुणके 
विना कभी दिखाई नहीं देता । अतः एक दूसरे के विना उनका रहना असंभव 
दै । गुण उसमे मजबूत जमे हए है, तथा द्रव्य के सहभावी धमं हैँ । इस प्रकार 
गुण ओर द्रव्य की स्थिति एक साथ रहने की है । अतः गुणाथिक-नय की अलग 
से आवश्यकता नहीं है । यदि न्याय-वंशेषिक के समान द्रव्य की स्थिति-चाहे 
क्षणभरहीदहो, गुणके विनाहोतीतो गुणाथिक-नय की आवश्यकता होती ॥ 
लेकिन जंन-द्शेन में द्रव्य गृण के विना रहता ही नहीं । अतः गुणाथिक-नय की 
आवश्यकता नहीं है । 


इस विषय पर भद अकलंक देव का तत्त्वाथ-राजवात्तिक॥ में स्पष्ट विवेचन 
है । पूवं-पक्षी का कहना है- गृण यह नाम अन्य दशंनकारों कादहै। जन-दशेन 
मे तो द्रव्य भौर पर्यय दो ही तत्तव हैँ । शस्त्रोमेंदोनय काही उपदेश है- 
इसलिए भीदो ही तत्त्व हैँ । द्रव्यार्थिक ओर पर्यायाध्िक ये दोही मूल नय 
दै । यदिगुण भी कोई तत्त्व होतातो तद्विषयक तृतीयभी मूलनय होना 
चाहिये । लेकिन वह है नहीं । अतः गृण अलग से कोई तत्तव नही, लेकिन 
शास्त्रों मेगुण काभी उपदेश दै। जसे कहा गया है--्रव्याश्चरया निर्गुणा 
गृणाः°२ । 


इस तरह यदि गण है, तो फिर वही वात आ खड़ी होती दहै कि तृतीय 
मूल नय होना चाहिये । लेकिन यह दोष नहींहै। दरव्यकी दो भात्मा स्वरूप 





१, ततत्वाथं-राजव।तिक १०५०१। 
२. तत््वार्थ-सुत्र ५।४० । 
गृण इति दव्व विधाणं दब्बवियारो य पञ्जयोभणिगो, 
तेहि अणृणं दब्वं अजुदवसिद्ध' हवदि णिच्चं । 
तत्वाथे-राजवातिक ध० ५०१ में उदृत। 
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दै--सामन्य ओर विशेष । उसमें सामान्य का नाम उत्सं, अन्वय, ओर गृण 
है । विशेष का अर्थं है भेद या पर्ययि। सामान्य विषयक नय द्रव्याथिक नय 
कहलाता है । विशेष विषयक नय प्ययाधथिक है । ये दोनों समुदित ओर अयुत 
सिद्धरूप वाले द्रव्य कहलाते हैँ । इसलिए तीसरा नय होना योग्य नहीं हँ । 


अथवा गण ही पर्याय है, एेसा निदंश दै 1 अथवा उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्य 
पर्याय है, इनसे भिन्न गुण नहीं है। अतः गुणा एवं पर्यायाः इस प्रकार 
सामानाधिकरण्य मे मतुप्‌ प्रत्यय होने पर “गुणपर्यायवद्‌ ”- यह निदंश ठीक है । 
गण शब्द का यहां ग्रहण मतान्तरमें गणको पृथक्‌ तत्त्व माना, इस मत 
की निवृत्ति के लिये करिया गया दै 1, 


भट अकलंकदेव ओर सिद्धसेन एक विचारके हँ, दोनों का अभिप्राय यह 
है कि गुण ओर पर्याय भिन्न नहीं हैँ । शास्त्रोमेगुण शब्दसे भी निरूपण 
है । इसका मतलव इतना ही मालुम पड़ता है कि कथंचिद्‌ गुण अलग होते 
हुए भी द्रव्य स्वरूप हैँ । एलोक-वातिककार श्री विद्यानंद स्वामी भी आचा्ं 
सिद्धसेन के ही विचार वाले प्रतीत होते हँ । उन्होने द्रव्य लक्षण में गुण शब्द 
की सार्थकता रास्ता निकालकर बतलाई है ।२ क्रमभावी ओर सहभागी स्वरूप 
की दष्टिसे कथंचिद्‌ भिन्न भी है। द्रव्य-स्वरूपता की दृष्टि से कथंचिद्‌ गुणों 
का पृथक अस्तित्व नहीं है । द्रव्य के धमं दोनों हँ" इस दृष्टि से कथंचिद्‌ अभिन्न 
भी हैँ । इस प्रकार कोई विरोध यहाँ पर नहीं है । 


आचायं सिद्धसेन स्वामी समन्तभद्र के समान अनेकान्त की स्थापना करने 
वाले माने जाते हैँ । जव बौद्ध दाशंनिकोंके प्रवल तकं प्रहारोंसे दर्शन क्षेत्र 
मे वचनी हो रही थी, उस समय परचक्रं से रक्षा करने के लिये अपना दुगं 
स्वतः संवृत करने के महत्त्वपूणं कायं प्रारम्भ करने का महान्‌ कायं इन दो 
आचार्यो ने किया । इनके सामने संद्धान्तिकं ओर आगमिक परिभाषाओं ओर 
शब्दों को दशन के रूपमे वंठने का महान्‌ काथं था, जिसको इन्ोने वडी 
कुशलता के साथ संपन्न किया । 





१. राजवातिक में भटर अकलेक देव १०५०१ । श्लोकवात्िक प° ४३८, 
४४० । 
२. श्लोकवातिक पृ० ४२३०८, ४४० । 
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आचायं सिद्धसेन का अनेकान्त चिन्तन वहत ही गंभीरटहै। ऊपर लिखी 
प्रचलित मान्यताओं को उन्होने स्वीकार किया। कर्‌ नये तथ्य एवं कई नई 
मान्यताएं इन्टोने स्थापित कीं । 


इन्होंने अनेकान्त को व्यापक माना ओर सव तरह से उसको प्रयुक्त करके 
बतलाया । अनेक्रान्त मे भी अनेकान्त का प्रयोग इन्होने किया । 


अनेकान्त सव जगह चरिताथं होता है--यह नियम माना जावे तो 
अनेकान्त मे भी अनेकान्त है, एेसा कटा जायगा । ओर एेसा कहा तो अनेकान्त 
भी अनेकान्त है, इसका अथं एकान्त हुआ । इस प्रकार अनेकान्त का व्याघात 
हुआ । इस भय स्ते यदि अनेकान्त मे अनेकान्त नही माना तौ इसका अथ हृजा 
कि अनेकान्तवाद अव्यापक है इसका उत्तर आचायं सिद्धसेन ने इस प्रकार 
दिपा दै 19 


जिस प्रकार अनेकान्त सव वस्तुओं मे तत्स्वभाव ओर अतत्स्वभावसे 
ज्ञापित करता है, उसी प्रकार अनेकान्त भी तत्स्वभाव ओर अतत्स्वभाव से 
अनेकान्त है । जिस प्रकार घट स्वरूपसे टै ओर पररूपसे नहीं है उसी प्रकारं 
अनेकान्त भी स्वस्वभावसेटै ओर पर स्वभावसे नहीं है। इस प्रकार अनेकान्त 
अनेकान्तमेंभीलाग्‌ होता द। 


यहाँ अभयदेव सूरि, जा सिद्धसेन के महान्‌ प्रथ सन्मति तके के महान्‌ 
टीकाकार रहै, कहते हँ कि जेन दर्शन में नय की अपेक्षा से एकान्त है ओर प्रमाण 
को अपेक्षा से अनेकान्त है-इस प्रकार भंग करना चाहिये ।* 


द्स प्रकार अनेकान्त में अन्यपकता की राका नहीं करना चाहिये। 
(स्यात्‌' पद से सूचित किये गये अनेकान्त को अपने अन्दर रखने वाला एकान्त 
भी हमारे यहां तत्त्व है । इसी प्रकार स्यात्कार्‌ से संसूचित एकान्त को भन्दर 
रखने वाला अनेकान्त भी अनेकान्त स्वभाव वाला मानना चाहिये ।३ 


अथवा स्वरूप से ही अनक्रान्त एकान्त का प्रतिषेध करता है, इसलिये वह्‌ 
अनेकान्त स्वरूप है । कथंचित्‌ एकान्त है, कथंचित्‌ अनेकान्त है, इस प्रकार 


१. सन्मति तकं गाथा २७, पृ० ६३८ । 
२. सन्मति तकं गाथा २७, प० ६३६, तत्वाथ राजवारतिक प° ३५। 
३. सन्मति तकं पु० ६३६, गाथा २७ । तत्वाय रा जवाततिक प° ३५। 
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अनेक्रान्त में अनेकान्त भी क्यों नहीं है ? अनेकान्त स्वयं अनेकान्त स्वल्प वाला 
नहीं होगा तो वह्‌ अनेकान्तात्मक वस्तुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता । अतः 
उसमें अव्यापकत्व का दोप नहीं आता टै ।१ 


सप्तभंगी नय अनेकान्तमें भी व्याप्ति रखता है, जंसे--स्यादेकान्त है 1 
स्यादनेकान्त है, स्यात्‌ एकान्त जौर अनेकान्त उभय हे । स्याद्‌ अवक्तव्य है । 
स्यादेकान्त ओर अवक्तव्य है । स्यादनेकान्त ओर अवक्तव्य है । स्यादेकान्त, 
अनेकान्त ओर अवक्तव्य है।२ यह क्रिस प्रकार दै? इसके उत्तरमें आचा्यंने 
कहा है कि प्रमाण ओर नय के अर्पण के भेद से अर्थात्‌ उपयुक्त दृष्टिकेभरेदसे 
एसा होता है । 

अनेकान्तमें भी प्रमाण ओौर नय की दृष्टि से अनेकान्त ओर एकान्त ल्प 
से अनेकमुखी कल्पनाएं हो सकती ह । अनेकान्त ओर एकान्त दोनों ही सम्यक्‌ 
ओर मिध्याकेमेदसेदोदोप्रकारके होतेह । प्रमाण केद्वारा निरूपित वस्तुः 
के एक देश को युक्तिके साय ग्रहण करने वाला स्रम्यगेकान्त दै। एक घमंका 
स्वंथा अवधारण करके अन्य धर्मो का निराकरण करने वाला मिथ्या एकान्त 
है । इसी प्रकार अनेकान्त को लीज्यि। एक वस्तुमें युक्ति ओर अगमसे 
अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यगनेकान्त है, तथा वस्तु 
को तत्‌ अतत्‌ आदि स्वभाव से शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मो की मिथ्या कल्पना 
करन। अयं -शून्य वचन-विलास मिथ्या अनेकान्त है । सम्यगे कान्त नय कहुलाता है, 
तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण । यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना जाय ओर 
एकान्त का लोप किया जाय तो सम्यगेकान्त के अभाव में शाखादि के अभावमें 
वृक्ष के अभाव की तरह तत्समुदाय रूप अनेकान्त का भी अभाव हो जायगा । 
यदि एकान्त ही माना जाय तो अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत 
शेपकाभीलोपहोने से सवंलोप का प्रसंग प्राप्त होता है ।३ 


अनेकान्त को व्यापक मानातो “जा रहादहै' 'ठहरता है- यहां परभी 


१. सन्मतितकं १० ६३६ गाथा २७ । तत्वाथं राजवातिक प° ३५। 
२. वही, प ६३६ गाथा २७ । तत्वाथं राजवातिक १० ३५। 


३. वही, पृ० ३३९ गाथा २७ । राजवातिक अ० १ सु° ६-७ 
पु०३५। 


६२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


अनेकान्त होगा । यदि एेसा मान लियातो गमनाभाव ओर स्थित्यभाव की 
प्रसक्ति होगी । अर्थात्‌ नहीं जा रहार ओर "नहीं ठहरता है।' यह्‌ अधं 
आवेगा, जो प्रत्यक्ष विष दै 1\ 


इस अनुपपत्ति का आचाय ने निराकरण इस प्रकार क्रियादहै- 


"गति क्रिया करने वाली वस्तु गतिमान्‌ है, परन्तु उसकी गति प्रतिनियत 
दिशाकीओरदहै, नकि सव दिणाओं कौ ओर । यदि प्रतिनियत दिशा की 
ओर ही उसकी गत्िन मनी जापतो अभीप्तितिदेशण की प्राप्तिके समान 
उसकी गति अनभीप्सित देश कौ प्राप्ति करेगी । इससे प्रत्यक्ष में अनुपलम्यमान 
एवं विरद दिशाओंकी प्राप्ति एक साथ होने का प्रसंग आवेगा । अतः उसकी 
गति प्रतिनियत देश या दिशाकी गोर ही मानना चाहिये। इस प्रकार उससे 
भिन्न देश या दिशा कीओर उसकी गति नहीं है । अतः उस अपेक्षा से उसमें 
गतिमत््व का अभावभी आतादहीदै २ 


इस प्रकार से द्रव्य में तततव एव अतत्त्व (तद्‌ का अभाव). मनेजायं तो 
जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य, ओर अजीद्रव्य, जीवद्रन्य हो सकेगा । लेकिन एेसा होना 
प्रत्यक्षवाधित है । इसका उत्तर आचायं सिद्धसेन इस प्रकार देते है-- 

जीवद्रव्य घटादि अजीवद्रव्य से व्यावृत्त है या अव्यावृत्त है? यदि प्रथम 
पक्ष लिया कि जीवद्रन्य अजीव द्रव्य, से व्यावृत्त है, तो जीव स्वस्वरूप की अपेक्षा 
से जीव द्रव्य है, तथा घटादि अजीव द्रव्य की अपेक्षासे तो वह्‌ जीवद्रव्य नहीं है, 
इस प्रकार उभयरूपता आने से अनेकान्त वरावर लाग्‌ होता है। यदि द्वितीय 
विकल्प लिया तो सब वस्तु सव स्वरूप होने की आपत्ति आवेगी । तथा प्रतिनियत 
रूप के अभाव होनेसे शणश्डुगके समान उनदोनोंका भी अभावही सिद्ध 
होगा । अतः सव अनेकान्त स्वरूप है, यह मानना होगा, अन्यथा वस्तुका 
प्रतिनियत रूप सिद्ध नहीं हो सकता 1३ 





१. सन्मति तकं प° ६४० गाथा २६ । 
२. वही पू० ६४० गाथा २६ । 


२. वही, गाथा ३१। 
कभो ण जीवदवियं जीवो विण होई क्‌मदवियं ति 
तम्हा दोवि दवियं अण्णोण्ण विसेसिया होति । 
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[ द्वितीय अध्याय :: € ३ 


आचार्यं सिद्धसेन ने एक वात ओर वताई है--उत्पाद, व्यय ओर ्रौव्य 
ये तीनों वस्तु के लक्षण हैँ । ये तीनों भिन्न कालमेंभी होते हें गौर अभिन्न समय 
मने भी। घट की उत्पत्ति के समयमेंदही उसका विनाश नहीं होता, यदि उसी 
समय उसका विनाश मान लिया जाय तो उसकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकेगी । 
पटके विनाशक समयमे भी उसकी उत्पत्ति नहींहोगी। क्योकि पट का 
विनाश नहीं हो सकेगा, विनाश के समयमे ही उसको उत्पत्ति टो जायेगी । 
पट के प्रादुर्भाव के समयमे ही उसकी स्थिति मानना भी उचित नही, वयोंकि 
प्रादुमवि खूपसे ही अवस्थित पट की स्थिति नहीं जमने से उसका प्रादभवि ही 
नहीं हो सकेगा । अतः तीनों परिणाम भिन्नकालमें होते हं। 


तीनों परिणाम अभिन्न कालमेंभीदहोते ह । कुशूल" का विनाश ओर घट 
की उत्पत्ति भिन्न काल में अनुभव मे नहीं आती, अतः दोनों अभिन्न कालमेही 
हं। यदि रेसा नहीं माना याने भिन्न काल माना तो कुशूल के विनाशस 
कायत्पित्ति होगी । विनाश से उत्पत्ति मानते नहीं हं । तथा वटादि उत्तर पयय 
की अनुत्पत्ति होने पर भी पूवं पर्याय के ध्वंस की आपत्ति भवेगी अतः भिन्न 


ओर अभिन्न दोनो कालोंमेवे होते हैं । 
आचायं हरिभद्र की दब्टि से अनेकान्त का स्वरूप 
आचायं हरिभद्र ने प्रमाण का विषय वतलाते हुए लिवा है कि-- 


अनंतधमक वस्तु प्रमाणदिषयस्त्विह्‌'२।।५५॥। 


अनंत याने तीनों काल में रहने वाले अपरिमित सहभावी ओर क्रमभावी 
धमं वाली वस्तु अनंतधर्मात्मक अर्थात्‌ अनेकान्तात्मक मानी जाती है । वस्तु चाहे 
चेतन हो या अचेतन हो-सव द्रव्य अनेक-धमंक या भनेकान्तात्मक है। वस्तु 
की या द्रव्य की अनन्तधमंता का विवेचन अन्य आचार्यो के सदुश है। 
घटोत्पत्तिकी पवविस्था । 


२, तिण्णिवि उष्पायाई अभिण्णकाला य भिण्णकालाय, 


अत्थतरं अणत्थतरं च दवियाहि णायनव्वा ॥ 
--सन्मतितक गाथा ३५, पृ० ६४३ । 


२. षड़दशन-समुच्चय कारिका ५५१० ३१२। 


&४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षास्मक अध्ययन | 


घट काही पुद्गल द्रव्य कीदष्टिसे विचारकरे तो पुद्गल द्रव्य की 
दृष्टि से घट सत्‌ दै, धमं अधमं, 1 आकाशादि द्रव्यो की दष्ट से असत्‌ है। 
पौदगलिक घट का पौद्‌गलिकत्व स्वपर्याय हुआ, तथा जिन धमं, अधमं आकाश 
ओर अनन्त जीव द्रव्यो से घट व्यावृत्त होता है । वे सव अनन्त टी परपदाथं पर- 
पर्याय है । घट पोद्‌गलिक है, धर्मादि-द्रव्य-ल्प नहीं है। घट पुद्गल होकर भी 
पृथ्वीका वना दहै, जल, आगया हवा आदिसे नहीं वना है । अतः पाथिवत्व 
घट की स्वपर्याय है तथा जल आदि अनन्त परपर्याय है, जिनसे कि घट व्यावृत्त 
रहता है 1 इस तरह घट को जिस जिस पर्यय से सत्‌ कहेगे, वे पयं चट की 
स्वपययिं हैँ, तथा जिन अन्य पदार्थोसे वह्‌ व्यावृत्तहोगा, वे सभी परपय्िं 
होगी । इस तरह द्रव्य कौदृष्टिसे घटकीजो पययिं वताई, वे थोडी दहै । 
व्यावृत्ति रूप परपयर्यिं तो अनन्त है क्योकि अनन्त द्रव्यो से घट व्यावृत्त 
होता है। 


दस प्रकार जो स्व ओर परपर्यायोंका विवेचन किया है, उनमें जो स्वपर्याय 
है, वे वस्तुकी धमं हो सकती टै, परन्तु पर-पययिं विभिन्न वस्तुओं के आधीन हैँ 
अतः उन्दं प्रस्तुत वस्तु का धमं कंसे कट्‌ सकते हैँ ? घट का अपने स्वरूप की 
अपेक्षा से अस्तित्व, उसका धमं टो सकता रहै, परन्तु पटादि परपदार्थों का 
नास्तित्व पटादि पर-पदार्थों के अधीन टै, अतः उसे घट का धमं कँसे कट 
सकते है ? जव वे परपययिं हं, तोवे वट की कसे हो सकती हैँ? इसका उत्तर 
इस प्रकार है- 

वस्तुसे प्यथिोंका संवधदो प्रकार काटहोता दहै, एक अस्तित्व ह्पसे 
ओर दूसरा नास्तित्व रूप से। स्वपर्यायों कातो अस्तित्व ल्पसे सम्बन्ध है, 
तथा परपय्ों का नास्तित्वरूप से । जिस तरह रूप, रस आदि काघटमें 
अस्तित्व है, अतः; उनका अस्तित्व रूप संवंधदहै। उसी तरह स्वपययिं घट में 
पाई जाती टै, अतः उनका भी अस्तित्व रूप संबंध दहै, परपययिं घट में पाई 
नहीं जाती, अतः उनका नास्तित्वं रूप से संबंध है। जिस प्रकार घटावस्थामें 
मिद्री का पिण्ड आदि प्ययिं पाई नहीं जाती, अतः उनका घड़ं के साथ 
नास्तित्व रूप से सवध है, जिस कारण वे परप्ययिं उस पदार्थं में नहीं रहती, 
असत्‌ है, इसीलिये तो वे परप्ययिं कही जाती ह । 





१. धमं, अधम जेन दशन में द्रव्य माने गये ह । इसी परिच्छेदमें आगे 
द्रव्यो के वर्णन मे इनका वर्णन किया जावेगा । 


| द्वितीय अध्यायः: ६५ 


परपययिं घटमेंपार्हही नदीं जातीतोवे षट की केसे कटीजा सक्ती 
है? दरिद्र के पास धननहींदहै, तोक्याकहींभी दरिद्र संवरधी धनर. ठा 
व्यवहार होता हँ ? जो चीज जहां पाई नदीं जाती, उसका उसमें संवध जोड़ना 
तो स्पष्ट ही लोक व्थवहार का अतिक्रमण टं । 

वास्तव में यह्‌ बात नहीं है। यदि परपययिं नास्तित्व र्ूपसे भी घटकी 
न कही जायं, तो वे परपययिं सामान्य स्पसरेतौ परवस्तुमें भी नहीं रहेगी, 
क्योकि परवस्तुमे तोवे स्वपर्याय टोकर रह सकती है सामान्य-प्ययि होकर 
नहीं । अतः जव धट में तथा अन्य पर वस्तुओं में उनका कोई संवेध नहीं रहा, 
तव उन्हें पर्याय ही कंसे कट सकते हैँ ? परन्तु उन्हं प्याय मानना इष्ट है तथा 
अनुभव काविपयभीदटै। इसलिये उन परपययोंको नास्तित्वल्पसे घट 
की अवश्य कट्ना चाहिये । यदि घट में उनका अस्तित्व कहा जाता तो अवश्य 
ही लोक व्यवहार का विरोध होता । यहां तो उनका नास्तित्वटी घटमें 
वतलायाजारहादटै। दरिद्र ओर्‌ धन का भौ नास्तित्वं रूपसेसंवंवटैही। 
विश्व में सभी लोग कहते हं कि “इस दरिद्र के धन नहीं है" (धनमस्य दरिद्रस्य 
न विद्यते इति) । अर्थात्‌ धन ओर दरिद्र का अस्तित्वरूप सवधन होकर 
नास्तित्व रूप संवंध है । इसी तरह परप्ययों का भी पदाथं के साथ अस्तित्व 
रूप संवंध न होकर नास्तित्वरूप से ही संवध माना जाता दहै। परपय्पिं 
अस्तित्व रूप से उसकी न कही जायं पर नास्तित्वसकू्पसेतोवे उसकी कही 
ही जा सकती हैँ । ओर नारस्तित्व रूप से परपययों का वस्तु मे संवंध मानने से 
किसी भी लोकव्यवहार का विरोध नहीं होता ।¶ 


नास्तित्व का मतलवदटहै उस उस रू्पसे नहीं होना यने घटकापटरूप 
से नहीं होना यने परिणमन करना । उस उस रूप से नहीं होना वस्तु का धमं 
दै । पटरूपसे नहीं होना घटका धमे है। अतः मभाव एकान्त रूप से तुच्छ 
नहीं है, जिससे कि उसके साथ संवंधनदहो। उस उस्र रूप से नहीं होना, उस 
उस पर्याय की अपेक्षा करके ही होता है, उसके विना नहीं । जसे जो जो पटा- 
दिगत पर्याय है, उस्र रूपसे मृञ्ञे (घटको) नहीं होना चाहिये--इस रूपसे 
टी घट उन उन पटादि की प्ययोंर कौ अपेक्षा करतादै न कि पटादि पर्याय 
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रूप से अपने को होने के लिये । यह वात सर्वप्रसिद्ध है। उन पटादि पर्याय रूप 
से अपना परणमन नहीं होने देना उन पर्ययो की अपेक्षा रख कर ही हो सकता 
दै । अतः उसरूपसे परिणमन के निषेध केलियेही परपययिं घट के लिये 
ही उपयोगी ँ। इसी उपयोगिताके कारणदहीवे घट की पययिं कहीं जाती 
है। इस निषेध की विवक्षासे घट ओरपटका भी संवंध कटा जा सकता है । 
पट की अपेक्षासेहीषटमे पटलरूपसे अपरिणमन रहता है। "घट पट नहीं 
टै, इस प्रयोग मे घट एवं पट नास्तित्व रूप से एक दूसरे के संवंधी दहै दही। घट 
कापटरूपसेन होना पट कौ अपेक्षाके विना कंसे हो सकतादहै? यदि पट 
नहींटैया अज्ञातदटहैतो षट कापट रूपसे अपरिणमन कसे कटा जा सकत। 
है, घट, पट नहीं है तथा पट घट नहीं है, इस तरह घट ओर पट का परस्परम 
अभावदटै। इस इतरेतराभाव (भेद) को निमित्त लेकर लोकमे भी घट ओर 
पट में नास्तित्व रूप संवंध का व्यवहार होता टै--यह निविवाद है। यह 
अनुभव भौ टै कि जिनका परस्पर अभाव होता दहै, वे नास्तित्वरूपसे एक दूसरे 
के संवंधी होतेहीरह। इन परपययों ओर स्वप्यायोंकामभेदहोनेिपर हीये 
स्वप्ययि कहे जाते हँ, अतः भदक होने के कारण भी परपययिं घट की कही ज। 
सकती हँ । भेद करने में उनका असाधारण उपयोगदहै। जो स्वपर्यायों के 
विशेषणत्वेन उपयोगी होते है, वे उसी के पर्याय ह, जसे घट मे रहने वाले परस्पर 
भेदकं रूप।दिपययि । चकि घट की पययिों का पटादि पर्यायो से भेदकरनेमें 
पटादि-पर्यायों का पूरा पूरा उपयोग होता है, अतः विशेपक-भेदक होने के कारण 
परपययिं भौ धट की ही कही जानी चाहिये । पर पर्यायों के विना घट कौ स्व- 
पर्यायो मे €स्व' व्यपदेश ही नहीं होता । यदि पटादि-पययिंन हो तो घट की 
स्वपर्यायों मे स्व" व्यपदेश ही नहीं हो सकता । किसी पर कौ अपेक्षा ही दूसरे 
को स्व" कहु सक्ते हँ । इस तरह स्वप्ययों में “स्व' व्यपदेश कराने मे कारण 
होने से वे परप्यिं भी घट की उपयोगी है । तथा इसी दृष्टि क्षे चट की कही 
जा सकती है ^ 


संसार कौ सव वस्तुएं अपने अपने प्रतिनियत-निषचित स्वरूप में स्थित हैँ । 
किसी का स्वह्प दूसरे से मिलता नहीं है । वस्तुओं की यह्‌ प्रतिनियत स्व- 
भावता-असाधारण स्वरूप का होना, जिन वस्तुओं से उसका स्वरूप भिन्न 
रहता है उन प्रतियोगी पदार्थो के अभाव के बिना नहीं बन सकती । धट का 
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स्वरूप पट से भिन्नदहै, तो जव तक पटादि का अभाव न होगा, तव तक घट 
मे अपना असाधारण घट स्वल्प भी सिद्ध नहीं हो सक्ता । इसलिये जव तक 
उन प्रतियोगी पर-पदार्थोका परिज्ञान नहीं होगा, तव तक हम घटादिको 
उनसे व्यावृत्त रूप में परमार्थतः नहीं जान सकते । जव तक पटादि-प्रतिथोगियों 
का ज्ञान नहीं होगा, तव तक “वट पटाभावरूप है यह्‌ जानना भी असंभव है । 
घट में पटाभाव की प्रतीति होतीदै, अतः घटके ज्ञान के लिये प्रतियोगी 
पटादि ज्ञान पटले होना चाद्ये । इस दुष्टिसे भी परपययिं घट भीक्टी जा 
सकती दै 1१ 


ऊपर कही हुईं वस्तु अनन्तधमत्मिकता को दृढ़ करते हए आचाय हरिभद्र 


# 


कटत 


ग 


'येनोत्पादव्यय-प्रौव्ययुक्तं यत्‌ तत्सदिष्धते 
अनन्तघमंकं वस्तु तेनोक्तं मानगो चरः” ॥५७।।२ 


जो भी वस्तु उत्पाद, व्यय ओर घ्रौव्ध-इन तीनोंसे युक्त होगी, वही 
सत्‌ कही जायगी । प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य इन तीनों से युक्त 
दै। जेन दशन की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु मेंक्षणक्षणमें परिणाम होते 
रहते ह, लेकिन उसमें रहने वाले द्रव्यत्व की स्थिति घ्रौव्य है, अत प्रत्येक वस्तु 
त्रयात्मक है। वस्तु का यहु स्वरूप स्वयं अनेकान्ता को वतलाता है। वस्तु 
के इस प्रतिक्षण परिवतंनशील स्वभाव के कारण अनेकान्त की चिन्तन प्रक्रिया 
आई । आचायं हरिभद्रने इस अभिप्रायको ध्यान में रखकर ही उक्तं ए्लोक 
कहा । इसका यह अभिप्राय है किं जिस कारण उत्पादादि तीन धमंवालीही 
वस्तु परमाथं सत्‌ है, इसीलिये सभी वस्तुएु अनन्त धमवाली है, ओौरवेही 
प्रमाण की विषय होती है। वस्तु अनन्त धमेवाली है, इसी लिये उसमें उत्पाद-व्यय 
ध्रौव्यात्मकता सिद्ध होती है । इसीलिये अनुमान का प्रयोग इसमें से उद्‌भावित 
होता है करि वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौन्यात्मक है, इसीलिये अनन्तधर्मात्मक है । जो 
अनन्त-धमटिमक नहीं है, वह उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यात्मक भी नहीं है, जसे आकाश- 
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कुसुभ । इस प्रकार यह्‌ व्यतिरेकी अनुमान है । जिस प्रकार अनन्त धर्मं एक 
वस्तुमें होते है, वह प्रकार ऊपर बता चुके हैँ । धमे उत्पन्न होतेह ओौर नष्ट 
होते है । धर्मी द्रव्य रूपसे सदा नित्य वना रहता है । 


यहा तक बात ध्यानमें रखने की है कि उत्पाद, व्यय ओर घौव्य वस्तुसे 
भिन्न है ओर उनके संवंध (योग) से वस्तु मे सत्व आता है-एेसी वात नहीं 
है । किन्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक ही सत्त्व है । ये तीनों वस्तु के स्वरूप-वस्तु 
की आत्मा हीह । जसे प्रथ्वी, पवत, वृक्ष आदि सव वस्तु द्रव्य स्वरूपसेन 
तो नष्ट होते ह ओर न उत्पन्न होते ह, क्योकि उनमें द्रव्यका परिस्फृट करूपसे 
निरवधि अन्वय देखा जाता है । यह्‌ निर्बाध सिद्धान्त टै कि किसी भी असद्‌ 
द्रव्य को उत्पत्ति नहीं होती ओर न सत्‌ कां अत्यन्त नाण ही होता है । रूपान्तर 
अवश्य होता रहता टै । अतः किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति ओर नाश हो नहीं 
सकता । द्रव्य रूपसे वस्तुकी स्थितिही रहती है। उसमें रूपान्तर होने का 
अथं दही यह दहै कि पूवं रूप कानाश ओर उत्तर रूप की उत्पत्ति। अतः पर्यय 
रूप से सव वस्तु उत्पन्न होती दहै, गौरनष्टहोतीदहै, तथा द्रव्य रूप से उसमें 
ध्रीन्यर टे। 


जो पदार्थं वाले नहीं है, असत्‌ है, उनके स्वल्प लाभटहो जाने को उत्पाद 
कहते है । विद्यमान पदाथं की सत्ता का नष्ट हो जाना--उसकौ सत्ता का 
वियोग होना विनाश दहै। इन उत्पाद ओर विनाशकेहोते हृएभीद्रव्यरूपसे 
अन्वय रहना ध्रौव्य दै। इस तरह उत्पादादि के असंकीर्ण लक्षण सभीके 
अनुभव मेँ अते हैँ । ये उत्पादादि लक्षण भेद से भिन्न होकर भी परस्पर सापेक्ष 
है -एक दूसरे को अपेक्षा रखते हँ । ये परस्पर निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्न 
नहीं हैँ । यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा अस्यतन्त भिन्न हो जायेगे तो गगन कुसुम 
की तरह इनका भभाव हो जायगा । स्थिति ओर नाश से रहित केवल उत्पाद 
नहीं होता । उसी तरह स्थिति ओर उत्पत्ति से रहित केवल विनाश भी नदीं 
होता । इसी तरह विनाश ओर उत्पाद से रहित केवल स्थिति भी नहीं रहती । 
इस प्रकार परस्पर सापेक्ष ही उत्पादादि वस्तु मे सत्त्व रूप हौ सकते हैँ । इस- 
लिये एक ही वस्तु त्रयात्मक क्यों नहीं है ? 
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यहाँ सृक्ष्मदृष्टि से इस वात का विचार करना चाहिये कि जव घट नष्ट 
होता है, तव वह्‌ एकदेश से कु नष्ट होता दहै या सवंदेश से पूरा का पुरा? 
यदि एक्रदेण से नष्ट होतादैतो संपूण घट का नाशन होकर उसके एक देण का 
ही नाश होना चाद्धिये । परन्तु घट संपूणे ही नष्ट हुआ हम पाते हैँ । इसलिये घट 
का एकदेशसे नाण मानना उचित नटींदटै। यदि दूसरा पक्ष माने, यने घट 
संपूण सवंदेण से नष्ट टोतादैतो वटके नाश होने पर कपाल ओौर मिदट्री नहीं 
मिलनी चाहिये, क्योकि घट का सवत्मिना नाश मानादहै। परन्तु वट के नष्ट 
होने पर मिरी व कपाल वहीं पड़ हए मिलते हँ । देखने वाले कहते हैँ "ये मिद्री 
के कपालैः सोने के नहीं ।' इसलिये जव वट केनाश होने पर मिदर ओर 
कपाल का नाण नहीं होता, तो घट का सर्वात्मिना- पूणं स्प से विनाश मानना 
उचित नहीं टै। अतः अन्य कोई गति न रहने से बलधूवंक यह मानना पडता 
दै कि घट घट स्वरूपसरे नष्ट होता दै, कपाल स्वल्प से उत्पन्न होता टै, ओर्‌ 


मिट्टी केरूपसेध्रवदहै। 


इसी तरह इस प्रकार भी सूक्ष्म विचार करे कि जव घट उत्पन्न होता है, 
तत्र वह एकदेश से उत्पन्न होता है या सवेदेश से पुरा का पुरा? यदि एकदेण से 
उत्पन्न होता है तो उसका कुछ हिस्सा ही उत्पन्न होना चाहिये, पूर्णं घट नहीं । 
परन्तु घट तो सम्पण उत्पन्न होता दै--यह सवलोक प्रसिद्ध है । यदि पूरे खूप 
से घट उत्पन्न होता है, यह दूसरा पक्ष लेवें तो इसका अथं यह हुआ कि उसकी 
मिदट्रौ भी उत्पन्न होती है । परन्तु मिह्री के साथ ही घट संपूर्णं क्प से सवत्मिना 
उत्पन्न होताहै तो उस्र मिट्टी की प्रतीति नहीं होना चाहिये । “उस समय 
मिद नहीं है" यह तो नहो कहा जा सकता, क्योकि "यह मिद का घट है सोने 
का नहीं । यह प्रतीति सव को होती है। अतः जवं घट उत्पन्न होता है तव 
वहु घट की पययिमें घट रूप से उत्पन्न होता, मद्री के पिण्डरूप से.नष्ट 
होता है तथा मृद्द्रव्यकेरूपमेंध्र्‌व स्थिर रहता है। यह्‌ मानना ही पड्गा । 
इस त्रयात्मकता के विना व्यवहार चल ही नहीं सकता ।*२ 


जसी वस्तु सब लोगों के अनुभव में अती है, यदि वसी न मानी जाय तथा 
स्वेच्छा से उसमे अभ्रतीत स्वरूप की कल्पना की जाय तो संसार की सम्पूणं 


१, षडदशंन समुच्चय पृ® ३५०-५१ । 
२. षड्दशंन समुच्चय १० ३५१। 
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व्यवस्था ही नष्ट हो जाय 1 अतः वस्तु की जव जिस प्रकार की निर्वाधि प्रतीति 
हो, उस समय उसे उसीही प्रकार की माननी चादहिये। इसलिये जो वस्तु 
पहले नष्ट हई थी, वही आज नष्टहो रहीदहै, ओौर आगे भी पययिरूपसे 
वही नष्ट होगी । जो उत्पन्न हुई थी, वही उत्पन्न होरहीरै, तथा आगे भी 
पर्याय रूप से उत्पन्न होगी । जो स्थिर थी, वही स्थिरै, तथाअगेभी द्रव्य 
रूप से स्थिर रहेगी । जो वस्तु किसी ख्पसे नष्ट हई थी, वही किसी अन्य 
रूप से उत्पन्न हई थौ, तथा वही क्िसीलकूप मेंस्थिरथी। जो किसी रूपसे 
नष्ट हो रही दहै, वही किसी अन्य रूपसे उत्पन्नहो रहीदहै तथा किसी रूपस 
स्थिरै! जो किसी रूपसे नष्ट होगी, वही किसी अन्य रूप से उत्पन्न होगी, 
तथा किसी रू्पसे स्थिर रहेगी । इस प्रकार त्रिकालवर्ती वस्तु की उत्पादादि- 
घ्रयात्मकता युक्ति एवं तकं से सिद्धदहो जाती टै । विश्व की समस्त चेतन ओर 
अचेतन वस्तुओं का सदा उत्पादादि त्रयात्मक रूप सेही निवधि प्रत्यक्षसे 
अनुभव होता है । जव वस्तु उत्पादादि चरयात्मक रूप से अनुभवमेभा रहीदहै, 
तव उसमें विरोध की शंका भी नहीं हो सकती । वस्तु का अपने स्वरूपसे तो 
विरोध हो नहीं सकता, अन्यथा घट का अपने रूप रस आदि प्रतीत सिद्ध धर्मों 
से भौ विरोध होना चाहिये 11 


यशोविजय जी कीं दुष से अनेकान्त का स्वरूप 


यशोविजयजी ने निश्चय के साथ व्यवहारनय को भी अच्छी प्रतिष्ठा दी 
दै ॥ जितनी आवश्यकता निष्चयनय कौ है, उतनी ही या उससे कुष्ठ 
अधिक आवश्यकता व्यवहार की है। निश्चयके लिये भी व्यवहारनय की 
आवश्यकता है । 


उनका कहना है-यथाथं ज्ञानसे विमुख शिष्य को सबसे पहले गुरु 
निश्चयबुद्धि के दीपक को दिखाता है। उससे शिष्य में यथाथं ज्ञान की ओर 
उन्मुखता उत्पन्न होती है? । निश्चय से निषचयनय का ही उपभोग करने वाला 
व्यक्ति मत्त के समान चरण चिन्ह को नष्ट कर देतादहै, उसको रास्ते पर लाने 


१, षड्दशान समुच्चय ० ३५२ । 
२. कुमततमोपहतदशः जगतो म्‌ तायं बोधविमुखस्य, 
मादो दह्यति गुरः निश्चयमतिदीपिकामथवा । 
-मागपरिशुद्धि श्लोक ८ । 
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के लिये व्यवहारनय रूपी वज्रमयी श्ंला उसक्रे पाव में डालनी चाहिये ।'1 
विवेक के चिना केवल निश्चय की साधना करने वाला व्यक्ति मागं से भटक 
जाता है, उसको मागं प्रदर्शन करने वाला व्यवहारनय हीदहं। जो व्यक्ति 
व्यवहारनय का ठीक उपयोग करना नहीं जानता, उसे निश्चयनय के विषय 
का ठीक ज्ञान नहीं होता । जिस प्रकार ऊपर क्षेत्र में फसल पदा नहीं होती । 
विना व्यवहारनय के निश्चयनय की साधना ऊषर क्षेत्र मे वीज वोने के 
समान हैर । दुनय का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिये व्यवहाराभास का 
प्रयोग संसार की वृद्धि करने वाला है । अनाग्रही व्यक्ति का व्यवहारनय का 
आचरण करना मोक्षका वीज हि२। विवेकं से व्यवहारनय का प्रयोग करने 
वाले व्यक्ति का थोड़ा साभी ज्ञान शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान वढ़्ता 
है। इससे भिन्नका विशाल भी ज्ञान ष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान 
घटता है ।४ यह्‌ उपर्युक्त कथन व्यवहार नय को वाणी है । निश्चयनय 
सेतोन बन्धन है ओरन उसके उपाय हैँ । निश्चयनय से आत्मा विशुद्ध 


चिदानंदमय है ।* 


१. निश्चयतो निश्चयभाग्‌ मत्त इव भिनत्ति यश्चरणमूव्राम्‌, 


तत्य पदे व्यवहारो वच्रमयी श्ण्ङ्खला क्षेप्या । 
-- मागंपरि शुद्धि श्लोक € ॥ 


२. अन्यवहारिणिजीवे निश्चयनय-विषयसाधनं नास्ति, 


ऊषर-देशे कथमपि न मवति खलु शस्यनिष्पत्ति; । 
-- वही, श्लोक १०। 


३. व्यवहार-परतिभासो दनंयङृद्रालिशस्य भवबीजम्‌, 


व्यवहाराचरणेपुनः अनभिनिविष्टस्य शिवबीजम्‌ । 
-- वही, श्लोक ११। 


४, व्यवहारवतः तनुरपि बोधः सितपक्षचन्द्र इव वद्धिम्‌, 
इतरस्य याति हानि पृथुरपि शितिपक्षच इव । 
- वही, श्लोक १३ ¶० ५। 
५. व्यवहारवचनमेतद्‌ निश्चयतो नेव बन्धनोपायः, 


मोक्षोपायः कथमपि परस्पर-विरुदध मावेन । 
- वहो, श्लोक १६ ¶० ७४। 
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टस प्रकार यशोविजयजी ने निश्चयनय के महत्व को वततलति हृए भी 
व्यवहार एवं निश्चय - दोनों नयो को समान प्रतिष्ठा दी है । 


स्याद्वाद के विषयमे प्रधान रूपसे जापका कट्नादहै कि स्याहाद तस्तु का 
निश्चय करने में चतुर दै । अतः स्याद्रादके द्वारा ही उपदेश देना चाहिए, यह 
सामान्य स्थिति है । 


अनेकान्त को प्रधान प्रवतंक मान्यता उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य के वारे में 
यणशोविजय का कहना है--उत्पाद, व्यय ओर श्रौन्य-ये तीनों परस्पर एक 
दूसरे को छोडकर नहीं रहते । इनमें कथंचिद्‌ भेदसे युक्त ओर कथंचित्‌ 
अभेदात्मक अविष्वग्भाव सम्बन्ध है। ये तीनों मिलकर सत्‌ याने द्रव्य या वस्तु 
का लक्षणं । ये एक एक लक्षण नहीं हैँ। जन दर्णनमे सभी द्रव्य परिणामी 
नित्य माने हैर । 


उत्पादादि तीनों की अलग अलग असाधारण स्वरूपता इस प्रकार है- 
वस्तु के भाव (सत्ता का आना) को उत्पाद कहते ह, नाश को व्यय ओरघ्र्‌व 
स्थिति को ध्रौव्य कहते हैँ । यहाँ भाव का मतलव है-- भवन याने परिणमन 
होना बदल होना, यह वस्तु की उत्पत्ति है। नाश का मतलव है--पूर्वं के पर्याय 
के स्वरूप का परित्याग करना । सवथा असत्‌ हो जाना नाश नहीं है। यही 
वस्तु का व्यय हे। ध्र्‌व-इसमें भाव प्रधान निर्देश से शध्रौव्य' वना है। 
घ्रौव्य याने स्थिति, पूवं ओर अपर पर्यायो के अनुगामि अर्थात्‌ उनमें अनुस्यूत 
द्रव्य रू्पसे जो स्थिति है, वह वस्तु का ध्रौव्ये है । 


तत्त्वाथं सूत्र मे “उत्पाद-व्यय-ध्रौन्ययुक्तं सत्‌" *--इ्स प्रकार सत्‌ याने 
वस्तु का लक्षण वताया गयाहै। जेन दर्शन में वस्तु ओर द्रव्य एकी चीज 
है। सूत्र मे युक्त शब्द है, इसमे योग का मतलव है-तादात्म्य-लक्षण-सम्बन्ध- 


१. वस्तुविनिश्चयपडटना स्याद्रादेनव देना देया, 
इध्युत्सगस्थितिरियम्‌ अपरा त्वपवादमर्यादा । 
-मा्गंपरि शुद्धि, श्लोक ४ पृ० २। 
२. अनेकान्त-ग्यवस्या पृ०८३। 
३. वही, प्‌० ५३1 
४. तत्त्वाय सूत्र ५।३० । 


+ जः क कोः = = नै 
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स्वरूप । इसका मतलव यह हुआ कि तादात्म्य-लक्षण सम्बन्ध से रहने वाले उत्पाद, 
व्यय ओर ध्रौव्यदही वस्तु हे । 


परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले उत्पादादि तीनों का सम्बन्ध कंसे हो सक्ता 
है? यह वड़ी शंका यहाँ उपस्थित होती है। इसको दूर करने के लिये 
यशो विजयजी ने सुन्दर मार्गं वताया है । अवच्छेदक-भेद, इनके विरोध को दूर 
करने वाला इस सूत्र की व्याख्या से समज्न लेना च।हियि । महावीर के उपदेश 
की त्रिपदी में 'व' शब्द का ग्रहण है । इससे मालूम पड़ता है कि अवच्छेदक 
भेदसे इन तीनोंकी एक जगह स्थिति है। अन्यथा परस्पर विर्द्र तीनोंकी 
एकत्र स्थिति कंसे हो सकती है? परस्पर विच्दधध धर्मोकी एकत्र स्थिति 
अवच्छेदक भेद से ही संभव दै । यहाँ अवच्छेदक का मतलव है, विशेष दृष्टि- 
कोण से प्ररूपक । जसे घट मे सत्त्व है--अस्तित्व दै, वह घटत्व की अपेक्षा 
से, इसको एसे भौ कह सकते हँ कि घटत्वावच्छेद से घट में अस्तित्व है। 
अर्थात्‌ घट में जो अस्तित्व धमं है, उसका अवच्छेदक घटत्व ह । इसी भकार 
घट में नास्तित्व धमं जो है, वह्‌ पटत्वावच्छेदेन है, उसका अवच्छेदक पटत्वं 
है । अर्थात्‌ पटत्व की दृष्टि से उस्म न।स्तित्व है । उसी प्रकार अवच्छेदकः 
भेद से एक ही वस्तु में तीनों विषश्द्ध धमं भी रह सकते हँ । कटा भी है- 


उत्पादो वस्तुनो भावो नाशस्तस्य न्ययो मतः, 
प्रौग्यमन्वितरूपत्वम्‌ एकं नान्योन्यवजितम्‌' 2 ॥ 


जेन दशन में नित्यत्व का मतलव है-पूवं ओर अपर परिणाम में रहने 
वाली साधारण रूप से एकस्वरूपता, न कि जसा अन्य दशनकार मानते है- नहीं 
नष्ट होने वाला, नहीं उत्पन्न होने वाला, एवं स्थिर स्वभाव वाला ही 
कूटस्थं नित्य है । इसलिये एक दूसरे के विना ये तीन रह्‌ नही सक्त हँ । तीनों 
का सम्बन्ध परस्पर अविनाभाविदहै। एक दूसरे के विना जो रह नहीं सकते, 
तो इनमें किसीसे किसीकाभी विरोध हो नहीं सक्ता । कहा भी टहै- 


१. “उप्पञ्जेह वा", "विगमेइ वा', "धूवेद्‌ वाः, यह्‌ त्रिपदी है 
~ स्यानांग सूत्र स्थान १०। 


२. इसका मतलब १० १०२ द्वितीय परेप्रारु मे कहा गथा हे । 


१०४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


अविनाभावि यद्‌ येन, न तत्तेन विरुध्यते, 
वृक्षत्वेनेव चूतत्वमिहाप्येवं व्यवस्थित्िः१ ।' 


जो जिससे अविनाभाव सम्बन्ध रखता टै याने जो जिसके विना नहीं 
रहता हो, उन दोनों का परस्पर विरोध नहीं रहता । जसे आस्नत्व भौर 
वृक्षत्व दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध हे, याने आच्नत्व वृक्षत्व के विना नहीं 
रह सकता, अतः दोनो मेँ विरोध नहीं दै, या आस्रत्व का वृक्षत्व से विरोध 
नहींदै। उसी प्रकार की स्थिति यहां पर है। उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य एकं 
दूसरे को छोड़कर नहीं रहते, अतः तीनों मे परस्पर अविनाभाव संवंध है, अतः 
तीनों मे परस्पर कोई विरोध नही रहता । उत्पादादि तीनों परस्पर अनुविद्ध 
है, अतः रूप एवं रस के समान इनमें विरोध नहीं दहै। श्नरौनव्य का अथं है-- 
परिणामि वस्तु का स्वरूप, जो कि उत्पाद ओर व्यय दोनोंनाम से कहा जाता 
टै, वे दोनों उससे अत्यन्त भिन्न नहीं हैँ । वे दोनों भो वस्तुकेही परिणामः 
अतः श्रौव्य भी उनको कहते है । उनसे अत्यन्त व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।* 


जिस व्यक्ति-स्वरूप से देवदत्त पितादटै, उस व्यक्ति-स्वरूपसेपृत्रभीदै। 
देवदत्त मे पितृत्व-पुत्रत्व रहने पर भी देवदत्त का स्वरूप वही है । अलग अलग 
शब्दों से जो यह्‌ व्यवहार होता दै, वह्‌ विवक्षाके कारणसेटै। इसी प्रकार 
से ध्रौन्व में भी समक्ञना चहिये । घ्रौव्यमे ही उत्तर रूप के प्राधान्य की अपेक्षा 
से उत्पाद का, ओर पूवं रूप की निवृत्ति के प्राधान्य की अपेक्षा से व्यय का, 
तथा उन दोनों मे ही अन्वय के प्राधान्य की विवक्षासे ध्रौन्य का व्यपदेश होता 
है। मनुष्य के कर्मं के क्षयोपणमके द्वारा इच्छा के वश से अलग अलग वसा 
व्यवहार प्रवृत्त होता है -यह्‌ संप्रदाय है ।३ 


श्री यशोविजयजी का कहना है कि-"तत्त्वाथं सूत्र मे उक्त नित्य लक्षणः 
तद्‌ भावान्ययं “नित्यम्‌'४. इस सूत्र के अनुसार ध्रौव्य के व्ययाभाव स्वरूप होने 
पर भी अवच्छेदक-भेद से विरोध नहीं होता । वस्तुमें रहने वाले ध्रीव्य का 


१. अनेकान्त-व्यवस्था पृ० ८३। 

२, वही, पृ० ८२। 

३. अनेकान्तव्यवस्था, पृ ८३। 

४, तत्त्वां सुत्र ५-- ३१ (सर्वाथ-सिद्धि) । 
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अवच्छेदक द्रग्परत्व दहै, तथा उत्पाद ओर व्यय के अवच्छेदक क्रम से उत्तर- 
परिणामत्व एवं पूर्वंपरिणमत्व हैँ । अवच्छेदकभेद से विरोधी धर्मो का एकव रहने 
मे विरोध नहीं रहता-यह वात केवल जन दर्शन ही मानता है एेसी बात नहीं 
है । अपितु सभी दशंनकार इस वात को मानतेरँ। एकही वृक्ष में अवच्छेदक 
भेद से संयोग ओर संयोगाभाव दोनों की स्थिति सवंददंनकार मानते है । एक दही 
वृक्ष में शाखावच्छेदेन कपिसंयोग ओर मूलावच्छेदेन कपि-संयोगाभाव-दोनों 
त्रिरु वस्तुएं रहती हैँ । इसमें किसी का विरोध नहीं ह । यथा उत्पाद ओर व्यय 
टै, तथा ध्रौव्य नहीं है, एेसा स्वीकार करने मेंभी कोईदहानि नहींदै। यहां 
यथा का अथं यद्धमविच्छेदेन करना चाहिये । इसका मतलव यह्‌ हुआ क्रि यद्ध- 
मविच्छेदेन उत्पाद ओौर व्यय है, तद्धमविच्छेदेन ध्रौन्य नहीं दहै। यह स्पष्ट दहै। 
इस प्रकार स्वीकार करने मे अनेकान्त के भंग क्रा प्रसंग नहीं आता है । प्रकार 
मे एकान्त मानना, घर्मी मेँ अनेकान्त मे अनेकान्तत्व सं इष्टदहीदहै। जसा कि 
समन्तभद्र ने कटा है- 

'अतेकान्तेऽप्यनेकान्तः भरनाणनय-साधनात्‌, 

अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌' 1 । 


इसीलिये अनेकान्त मे भी अनेकान्त मानने में अनवस्था नहीं आती, क्योंकि 
तुतीय-चतुर्थं अनेकान्तो को प्रथमद्वितीय रूप मान लिया जाता है, अतः आगे 
वदने का निरास होने से अनवस्थाक्रा प्रसंगही नहींटै। जैसे नेयायिकादि 
दाशंनिकों के मत में घटाभाव अतिरिक्त दहै, घटाभाव का अभाव घटरूपहीदटै, 
तृतीया आद्यभाव भाव, चतुथं द्वितीय रूप है-इस भकार अनवस्था नहीं 
मानी जाती, उक्ी प्रकार जेन दशन मे अनेकान्त यह्‌ एक अनेकान्त मे अनेकान्त 
एकान्त, उसमें अनेकारत प्रथम ही, उसमें अनेकान्त द्वितीय प, तृतीय चतुथं 
अनेकान्तो का आदय ओर द्वितीयमें ही पयंवसान होने से अनवस्था नहीं 
आती । 


अनेकान्त को सव जगह माना तो अनेकान्त में भी अनेकान्त मानना पड़्गा 
ओर इसका अथं होगा एकान्त-इस प्रश्न के उत्तर में यशोविजय का 


कट्ना टै-- 


१. स्वयंमूस्तोत्र श्लोक १०३ । इसका अथं ऊपर प° ८० मे देखिये । 
फा ०-~१४ 
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अनेकान्त मे भी अनेकान्त मानना हमको इष्टदहै। नयकी अपेक्षासे 
एकान्त ओर प्रमाण की अपेक्षा से अनेकान्त है, एसा वतलाना चाहिये । नित्य, 
अनित्य आदि चित्ररूप, ओर एक स्वरूप वाली वस्तु मे नित्यत्व, अनित्यत्व 
आदिमे से एकतर-धर्माविच्छेदक के अवच्छैदसे एकतरधमत्मिकता है, उभय 
के अवच्छेद से उभयात्मकता है । उसी प्रकार नित्यत्व अनित्यत्वं आदि सात 
घ संस्वरूप निरूपित प्रतिपादकता के पर्थाप्ति+ संवंध से अधिकरण रूप अनेकान्त 
के महावाक्य में भी सकलनयों के वावेय के अवच्छेदसे उक्तस्वरूप वाली 
अनेकान्तात्मकता है ओौर प्रत्येक नय के वाक्य के अवच्छेद से एकान्तस्वरूपता 
भी दुवंचनीय नहीं है । 


दहन करने के कारण दहन, पचन क्रिया करने के करण पचन- यहां पर 
भी अनेकान्त माना तो दहन मे अदहन ओर पचन मे अपचन इस प्रकार 
विख रूप आ जाने से स्वरूप से अभाव का प्रसंग आवेगा । यहाँ पर आचायं 
सिद्धसेन ने कटा है- 


“गुणनिम्वत्तियसण्णा, एवं दहृण्णादञओ वि ददृठन्वा 
जंतु जहा पडिसिद्धं दन्वमदब्ह्‌ तहा होई "3 


दहन, पचन आदि नाम अपने गुण दहनादिके कारणवनेरहै, वेभी इसी 
प्रकार अनेकान्त स्वरूप वाले समञ्लना चाहिये । तृणादि दाह रूप परिणाम के 
योग्य है, उनको दहन करने वाला दहन कहा जाता है। जो वस्तु आत्मा, 
आकाश आदि दाह के परिणाम के अयोग्य रहै, उनको दहन नहीं जलाता है, 
अतः दहन न करने के कारण “भदह्न' कटा जायगा । इस कारण जो द्रव्य दहन- 
रूप से प्रतिषिद्ध है, वह द्रव्य अदह्न ह, इस प्रकार भजना के प्रकार से कथंचिद्‌ 
दहन दै, कथं चिद्‌ दहन नहीं है, एेसा कहने मे कोई विरोध नहीं है। अतः 
अनेकान्त अव्यापी नहीं है । 


१. न्यायस्ति्धान्त मुक्तावली कारिका १०८ प्रृ° ३८६ (प्रमाटीका) 
(मेहरचन््र लक्ष्मणदास सन्‌ १९२६) 
“द्वित्वादीनां पर्याप्ति लक्षणः कश्चन संबंधः अनेकाश्नयः ॥' 
अष्टसहल्ली विवरण प° १८७ । 
२. अनेकान्त-व्यवस्था १०८३, ८४। 


३. सन्मति-तकं ३।३० । 
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इस प्रकार से अनेकान्त को व्यापक माना तो जीवद्रव्य अजीवद्रव्यहो 
जायगा, ओर अजीवद्रव्य जीवद्रव्य हो जायगा । इस पर यशोविजयजी उत्तर 
देते हैकि इस पर आचायं सिद्धसेन ने मागं प्रद्णन किया दहै । उन्होनि 
लिखा है - 
“करु मोण जीवदवियं, जीवो विण होइ कुम दवियंति 
तम्हा दो वि मददियं अण्गोण्ण-विसेसिया होति" 


कुम्भ जीवद्रव्य नहीं होता है, जीव भी घटद्रव्य नहीं होता है। इस कारण 
एक दूसरे से विशेषित दोनों भी अद्रव्य हँ, परस्पर अभावात्मक हँ । यह अभि- 
प्राय है कि जीवद्रव्य कुम्भादि अजीवद्रव्य से व्यावृत्त है या अव्यावृत्त ह? यदि 
व्यावृत्त पक्ष माना तो स्वस्वल्प की अपेक्षा से जीव जीवद्रव्य है, तथा कुम्भादि 
अजीवद्रन्य की अपेक्षा सेतो जीवद्रव्य नहीं है-इस भकार उभय ल्प होने 
के कारण अनेकान्त ही। यदि हितीय विकल्प माना क्ति जीवद्रव्य कुम्भादि 
अजीव द्रव्य से अव्यावृत्त है तो सव सव स्वल्प हो जायगे ओर प्रतिनियत रूप कें 
अभावदहोने सेउनदोनों काही गगन कुसुम के समान अभाव हो ज।यगा। 
इसलिये सव अनेकान्त है, यह मानना चाहिये । अन्यथा वस्तु का प्रतिनियत 
स्वरूप बन नहीं सकेगा 1२ 


न्यायदणंन मेदो वस्तुओं में-"यहएकदै, यहु एकदै,फिरयेदोदहं 
इस प्रकार एकत्वगुणवान्‌ में द्वित्वविषयकं वुद्धि उत्पन्न होती दहै, लेकिन दो 
वस्तुओं में द्वित्व बुद्धि नहीं लते हुए एकत्व बुद्धि ही रखी जाय तो भौ द्वित्व 
चला नहीं जाता । उपी प्रकार नय की एकान्त बुद्धि से भौ अनेकान्त चला 
नहीं जाता टै 1२३ दो वस्तुओं मे एकःव वुद्धि जिस प्रकार सम्पूणं रूपसे प्रमाण 
नही है, उसी प्रकार वस्तु में वस्तु के अश का ज्ञान नयस्वरूप समञ्लना 


१. सन्मतितक ३।३१ । 

२. अनेकान्तव्यवस्था प्रकरण पृण ८३, ८४, ८५, ८६ । 
अनेकान्त की व्यापकता के लिये अष्ट शती अकलंक भाष्य १० 
१९०-१६१ तथा अष्टसहस्त्री प° १६४-१६५ देखिषे । 


३. दयोरेकत्वब्रुद्धयापि यथा द्वित्वं न गच्छति 


नयेकान्तधियाप्येवमनेकान्तो न गच्छति । 
--अध्यात्मोपनिषद्‌ प्रकरण श्लोक ३२ १०७१ । 
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चाहिये ।१ दो वस्तुओं मे एक देश से एकत्व का ज्ञान जिस प्रकारप्रमा माना 
जातादहै, उसी प्रकार व्स्तुमें वस्तुके अंश का ज्ञान नयात्मक मानना 
चाहिये ।२ अपेक्षा भेद से विप्रतिषिद्धं के समूह मे विरोध नहीं रहता तो फिर 
विगप्रतिषिद्धता कसी ! एक वस्तु में द्वित्व विप्रतिषिद्ध है, लेकिन दोनों के समूह्‌ 
मे विरोध नहीं होकर द्वित्व आ जाता दहै, फिर इस विप्रतिषिद्धता काक्या 
अथं है ! भिन्न-भिन्न अपेक्षा से जिस प्रकार एक ही व्यक्ति में पितृत्व पुत्रत्व 
की कल्पना होती टै, ओर विरोध नहीं माना जाता, उसी प्रकार एकी 
वस्तु मे नित्यानित्यादि अनेकान्त मानने में भी कोई विरोध नहींहै। दही 
के रूप से उत्पन्न हु, दूध के रू्पसे नष्ट हुआ, तथां गोरसकेरूपसे स्थिर 
जानते हुये भी कौन व्यक्ति स्याद्वादसेद्रेप कर सक्तां । 


नित्यानित्यादि से युक्त अनेकान्त दृष्टि से गुरुतम माध्यस्थ कौ भावना 
उत्पन्न होती है । सव पुत्रों मे समान बुद्धि रखने वाले के समान सव नयोंमें 
जो समता का भाव रखता ठै, उस अनेकान्तवाद की बुद्धि न्यून या अधिक 


१. सामग्रयेण न मानं स्याद्‌ इयोरेकत्वधीयंया, 
तथा वस्तुनि वस्त्वंश.बुदधिज्ञेया नयात्मिका । 
अध्यात्मोपनिष द्‌ एलोक ३३ पृ०७१। 
२. एकदेशेन चेकत्वधोद योः स्याद्‌ यथा प्रसा, 
तथा वस्तुनि व स्त्वं श-बुद्धिर्ञेयो नयात्मिका । 
वही श्लोक ३४ पु० ७१। 
३. कथं विप्रतिषिद्धानां न विरोधः समुच्चये, 
अपेक्षाभेदतो हन्त कव विभ्रतिषिडढता ॥३७।। 
भिन्नपेक्षा यथकत्र पितुपुत्रादिकल्पना, 
नित्यानित्याद्यनेकान्तः तथेव न विरोर्स्यते ॥३८॥ 
अब्याष्यव्तिधर्माणां यथावच्छेदकाधया, 
नापि ततः परावृत्तिः तत्‌ [कि नात्र तयेक्ष्यते ।।४०॥ 
वही श्लोक ३७.४० पु० ७१॥ 





ई. उत्पन्नं दधिमावेन नष्टं वुगधतया पयः, 
गोरसतेवात्‌ स्थिरं जानन्‌ स्याद्रादष्टिड्‌ जनोऽपि कः ॥ 
वही श्लोक ४४ प० ७१। 
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कर्टांहो सक्ती दै! वहतो सव जगह समताका ही भाव रखता है 1१ 
इसलिये स्याद्ाद का आलंवन लेकर मोक्ष रूप उदेश्य के प्रति अविशेष छङ्पसे 
सवं दशंनों की समानता जो देखता टै, वह वास्तव में शास्वन्न दहै ।२ 


तुलनात्मक समीच्ला 


कुन्दकुन्द की विचार भक्रिया में मुख्य वस्तु दै निश्चयनय । समयसार 
को आचायं नेइसीनयकी दृष्टिसे लिखा टै। निश्चयनय को आचायं 
भूतार्थं मानते है, व्यवहारनय को अभ्रूताथं । 


जेन दर्शन में वस्तु स्वरूप का ज्ञान, प्रमाण भौरनयकेद्रारा होता है।३ 
पदाथं में रहने वाले धर्मो के साथ उसके संपुणं स्वरूपके ज्ञान करने वाले को 
प्रमाण कहते हैँ ।* प्रमाण के विषयीङ्ृत पदाथं के धर्मो में से एक को प्रमुख रूप 
से ओर अन्यको गौण करके विवक्षाके अनुसार क्रमसे ग्रहण करने वाले को 
नय कहते हैँ । ५ नयो का निरूपण करने वाले आचार्यो ने उनका शास्वीय 
एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन किया है शास्त्रीय दुष्टिसे नय विवेचना में 
नय के द्रव्याधिक, प्ययाथिक तथा उनके नगमादि सात भेद बतलाये हैँ 
ओर अध्यात्मिक दुष्टि में निश्चय तथा व्यवहार नय का निरूपण है। 
द्रव्याथिक ओर प्ययाधथिक दोनों ही नय निश्चय में समा जाते है । व्यवहार में 
केवल उपचार का कथन रह जाता है । शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु के स्वरूप की 


१. नित्यानित्या्यनेक्ान्त-शास्तरं तस्माद्‌ विशिष्यते, 
तद्‌, दृष्ट्येव हि माऽ्सक्थयं गरिष्ठमुपपद्यते ॥६०॥ 
यस्य स्वंत्र समता नयेषु तनयेष्विव, 
तस्यानेकान्तवादस्य क्व न्य॒नाधिकशेमूषी ॥६१॥ 
--अध्यात्मोपनिषद्‌ रलोक ६०, ६१ प० ७२। 


2. तेन स्थादादमालम्न्य स्वंदहंनतुल्यताम्‌, 


मोक्षोहेशाविशेषेणय यः पश्यति स शास्त्रवित्‌ ॥ 
- वही श्लोक ७० प° ७३। 


३. ततत्वाथ॑सुत्र प्रमाणनयंराधिगमः । १।६। 
४. प्रमाण-नय-तत्त्वालोक १।२। 
५, बहौ ७।१। 
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विवेचना का लक्ष्य रहता है, ओौर आध्यात्मिक दृष्टि में उस नय विवेचना के 
दारा आत्मा के शुद्ध स्वल्पको प्राप्त करने का अभिप्राय रहता है। इस विषयं 
मे सिद्धान्ताचायं पं० कंलाणचन्दजी की विवेचना महत्वपूणं है१-- 

शास्त्रीय दृष्टि वचस्तु का विश्लेषण करके उसकी तह तक पहुंचने की 
चेष्टा करती है । उसकी दृष्टि मे निमित्त कारण के व्यापार का उतना ही मूल्य 
हे, जितना उपादान कारण के व्यापार का । पर-संयोग जन्य अवस्था भी उतनी 
ही परमां है, जितनी स्वाभाविक अवस्था । जसे उपादान कारण के चिना 
कायं नहीं होता, वसे ही निमित्त कारणके विनाभी कायं नहीं होता । कायं 
की उत्पत्ति में दोनों का समान व्यापारदहै। एसी स्थिति में वास्तविक स्थिति 
का विष्लेषण करने वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एक के पक्ष मे अपना फंसला 
कसे दे सकती हँ ? मोक्ष जितना यथाथं दै, संसार भी उतनादही यथां हैं। 
संसार दशा न केवल जीव को अशुद्ध दशा कापरिणाम दहै, ओर न केवल पुद्गल 
की अशुद्ध दशा कापरिणामदहै। किन्तु जीव भौर पुद्गल के मेल से उत्पन्न 
हई अशुद्ध दशा का परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव 
का अस्तित्व है ओर जितना सत्य पुद्गल का अस्तित्व है, उतना ही सत्य इन 
दोनों का मेल ओर संयोगज विकार भी है । अतः शास्त्रीय दुष्टि से जीवा- 
जीवादि नव तत्त्व यथां ओर सारभूत हैँ । शास्त्रीयदष्टि का किसी वस्तु 
विशेष के साथ कोई पक्षपात नहीं ह । वह्‌ वस्तु स्वल्प का विश्लेषण किसी के 
हित अटित को दृष्टि में रखकर नहीं करती । 


शास्त्रीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भीरहै। उसके दारा 
आत्म-तत्व को लक्ष्य में रखकर वस्तु करा विचार किया जाताहै। जो आत्माके 
आश्रित हो, उसे आध्याट्म कहते हँ । जसे वेदान्ती ब्रह्म को केन्द्र मेँ रखकर जगत्‌ 
के स्वल्प का विचार करते है, वैसे ही अध्यात्म दृष्टि आत्मा को केन्द्र में रखकर 
विचार करती है। जसे वेदान्तमें ब्रह्म ही परमाथं सत्‌ है ओर जगत्‌ मिथ्या 
है, वसे ही अध्यात्म विचारण। मे एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थसत्‌ है 
ओर उसकी अन्य सब दशाथे व्यवहार-सत्य ह । इसी से शास्त्रीय क्षेत्र मे जेस 
वस्तु तत्व का विवेचन द्रव्याथिक ओर पर्यायाधथिक नयोंके द्वारा किया जाता 
है, वसे ही अध्यत्म में निश्चय ओरं व्यवहार नय के दारा आत्म-तत्वका 
विवे चन क्रिया जाता दै, तथा निश्चय दृष्टि को परमां ओर व्यवहार दृष्टि 





१. कुन्दकुन्द-प्रम्‌त-संग्रह भरस्तावना, प° ८२-८३। 


। 
| 
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को अपरमार्थ कटा जाता है । क्यक्रि निद्चय दृष्टि आत्मा के यथाथं शुद्ध 
स्वल्प को दिखाती है ओर व्यवहार दृष्टि उसकी अशुद्ध अवस्था की दिवाती 
है । आध्यात्मिकर-मुमृक्षु आत्म-तत्व को प्राप्त करना चाहता है अतः उक्षकी 
प्राप्ति के लिये सवसे प्रथम उसे उस दृष्टि की आवश्यकता हँ, जो आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप का दशंन करा सकने में समथं है । एसी दृष्टि निश्चय दृष्टि है । 
अतः मुमृक्षु के लिये वही दुष्टि भूताथं है । जिससे आत्मा के अशुद्ध स्वल्प का 
दर्शन होता है, वह व्यवहार वृष्टि उसके लिये उपयोगी नहीं हँ । अतः वह 
अभूतां कटी जाती है । इसी दृष्टि से आचायं कुन्दकुन्द ने समयसार में निदचय 
को शुद्ध नय ओर भूताथं ओर व्यवहार को अभरूताथं कहा हैँ । › 


नय के विषय में स्व-विचार 


प्राचीन ग्रन्थों में वस्तु विचार निश्चय एवं व्यवहार नय को आधित कर 
किया गया है, जसे समयसारमें है। स्थानांगसूत्र में सप्त संख्या के विषयों को 
बतलाते हुए सप्त नय वतलये है, जो करि आज भी प्रचलित हैं। निश्चय एवं 
व्यवहार को शुद्ध एवं अशुद्ध नय भी कहते है । विचारणीय प्रश्न यह वन जाता 
है कि नयोंका निरूपण दो विभिन्न शंलियोंमें या विभिन्न प्रकारो में याने दो 
प्रकारो मे क्यों बतलाया गया? एसा मालूम होतादहै कि जंसे अनुमान दो 
प्रकार मे निङूपित हुआ है--स्वाधं एवं पराथं । अपने स्वयं के समज्ञने में दूसरे 
को समञ्ञाने की अपेक्षा कुछ लघु मागं रहता है । दूसरे को समञ्ञाने में कुछ 
वड़ा मागं रहता है । स्वार्थानुमान में केवल अन्यथानुपपत्ति रूप हेतु से ही काम 
चल जाता है, लेकिन परामार्थानुमान मे दूसरे को समज्ञाने के लिये पचावयव 
वाक्यका प्रयोग भी आवश्यक वन जातादहै। उसी प्रकार स्वय के चिन्तन 
मे निश्चय एवं व्यवहार से काम चल जाता दहै। लेकिन दूसरे को समज्ञाने 
के लिये अथवा कथन के प्रकारो का चिन्तन करते समय सतनय ही 
संमुख उपस्थित होते है । कथन का निरूपण सात प्रकारोंमेंही कियाजा 


सकता है । 
अव प्रश्न आता है--निश्चय ओर व्यवहार के द्वारा चिन्तन का । निश्चय 


नय वस्तु के आंतरिक स्वरूप में ही विचार करता है, किन्तु व्यवहार नय उसके 
बाह्य स्वरूप को ध्यान मे रखते हुए वस्तु का विचार करता है । परिवतंन एवं 





१. समयसार गाथा ११) 


११२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


विभिन्नता वस्तु के बाह्य स्वरूपम ही दृष्टिगत होती है, आन्तरिक स्वरूप में 
नहीं 1 अतः अनेकान्त का स्थान व्यवहार मँ अधिक है । जसे जीव का स्वरूप 
निरिचित रहता है, वह्‌ सच्चिदानंदमय है । इसमें अनेकान्त का स्थान कमहं । 
लेकिन वाह्य स्वल्प एवं पर्याय मे उसका स्थान ज्यादादहै। वस्तु का विभिन्न 
द्ष्टियों मे निरूपण वस्तु के बाह्य स्वल्पमें ही करिया जा सकतादहै। तौ फिर 
इसका मतलव यह्‌ हुआ कि अनेकान्त सिद्धान्त वस्तुके वास्तविक स्वरूपमें 
लागू नहीं होता है तो “सवंमनेकान्तम्‌' इस सिद्धान्त का व्याघात हुआ 1 सूक्ष्म- 
चिन्तन से पता चलता दै कि निद्चय नयमे भी अनेकान्त है। लेकिन उसका 
रप सृक्ष्म है । यदि वहां भी अनेकन्तन होता तो “उत्पादव्ययघ्नौव्ययुक्त 
सत्‌ ।' इस मुल सिद्धान्त को तिलांजलि देनी पड़तौ । प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय- 
ध्रौव्ययुक्त है तो अनेकान्त व्यापक ही रहा । जसे जीव के स्वरूप का विचार 
करने लगे तो वहां भी सत्त्व के लक्षण का समन्वयदटही। वहाँ जीव केज्ञान 
स्वरूप होने पर भी ज्ञान पर्यायो में परिवतेन तो मानना ही पड़गा, अन्यथा 
विभिन्न विषयों का ज्ञान मे अवभास होगा नहीं । 


इस दृष्टिकोण से विचार करने पर प्रतीत होता दै, वहां भी जीवक ज्ञान 
स्वरूप में पर्यायो का परिवतन भी व्यवहारनयके द्वाराही जाना जायगा । 
मालूम होता दै यह सव व्यावहारिक दृष्टिही टै । तात्त्विकं दुष्टिसेतो जीव 
के स्वरूप याने सच्चिदानन्दमयता मे कोई परिवतंन नहीं होता। इसीलिये 
निश्चयनय ओर व्यवहारनय इन दोनयों का नामकरण भी साधंकदहै। 
व्यवहार नय स्वरूप कोनष्टू कर उसके परिणामों पर विचार करतादहै। 
शायद यही मतलवदै, कि आचायं कुन्दकुन्द ने समयासार में निश्चयनय को 
भूताथं एवं व्यवहारनय को अभूताथं कहकर निश्चयनय की प्रमुता बतलाई । 
इसी प्रमुखता का मतलब यह है किं आत्म स्वरूप की ख्याति१ कोही 
सम्यग्दर्शन कहा गया है । आत्मा का वास्तविक प्रमूख स्वरूप निश्चयनय से 
ही जाना जा सकता है । इस दृष्टिकोण से अ।चायं कुन्दकुन्द के विचार अद्रेत- 
व।द के अधिक्र निकट हैँ । निष्चयनयसे अद्रेत ही अवभासित होता दै। 
व्यवहार दैत को लातादहै। इन्हीं नयों कोहम द्रत की पारमाधिक सत्ता 
ओर व्यावहारिक सत्ता कहँ तो क्याहानिदटै? इसी बात को हम अन्य शब्दों 





१. समयसार गाथा ११, १३ अमृतचंद्र टीका १० २६-३० गाथा २९६ 
से २३६ तक । 





[ द्वितीय अध्याय :: ११३ 


मे यों कह सक्ते टँ कि पारमाधथिक दृष्टि एवं व्यावहारिक दृष्टि । पारमार्थिक 
दृष्टि में जीव के साथ अन्य अ।ठ तत्त्वों का कोई सम्बन्ध नहीं! आता । व्याव- 
हारिक दुष्टि से ही उनका सम्बन्ध अत्मासे आता टे । आत्मा वद्ध है, मुक्त 
दै--यह्‌ व्यवहार व्यावहारिकदृष्टि सेहीतोदहै। अजीत्र का कर्मं षुद्गलों 
का सम्बन्ध जीव कें साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण सेही आता है। यहीद्रेत 
की स्थिति दटै। आत्मा के साथ कमं पुद्गलों के सम्बन्ध की स्थिति आत्माका 
पारमाधिक स्वरूपतो नहीं टै । यह उसका सांसारिक स्वरू्पटै ओर यही 
व्यावहारिक स्थिति है ।२ 


आचायं कुन्दक्रुन्द ने समयासार ओर नियमसार मे आध्यात्मिक दुष्टि से 
आत्म स्वरूप का विवेचन किथा हं । अतः इनमें निश्चयनय ओर व्यवहार नय 
येदोभेद ही दृष्टिगत होते दै । वस्तु के एक ओर अभिस्न, स्वात्रित, पर- 
निरपेकश्न त्रंकालिक स्वभाव को जानने वाला नय निश्चयनय दहै, ओर भनेक 
भेद रूप वस्तु तथा उसके पराध्रित-परसपेन्न परिणमन को जानने वाला नय 
व्यवहारनय है । अपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्र॑कालिक स्वभावको 
आचायं ने निश्चयनय का विषय मान( है, ओर कमं के निमित्त से होने वाली 
अत्माकी परिणति को व्यवहारनथ का विषय कटा है। अचायं ने समय- 
सार में निश्चयनय सेही विचार किया दै । अतः काम, कोध, मान, माया, 
लोभ आदि विकारो को आत्मा मेवे स्वीकृत नहीं करते टैँ। चकि वे 
पुद्गल के निमित्तसे होते टै, अतः उन्हंवे पुद्गल के मानते हैँ । इसी तरह 
गृणस्थान, जो आत्मा के विकास के कमिक सोपान दको वे जीवका स्वभाव 
नहीं मानते । निश्चयनय स्वभाव को विषय करता है, विभाव कोनहीं। जो 
स्व में सदा रहता है, वह स्वभाव है, जसे जीव के ज्ञानादि। जो स्वमेंपर 
के निमित्तसे होतेह, वे विभाव रहै, जसे जीव में क्रोधादि। ये विभाव, चकि 
आत्मा मे पर के निमित्तसे होते रहै, वे आत्माके नहीदं । वे आगन्तुक हैँ । 
आचायं कुल्दकुन्द विभावो को व्यवहार का ही विषय मानते हैँ । इनके महान्‌ 


क = ` ~ जका 


१. ससयसार गाथा १६३, १६६ १० २३० 
२. समरयसार गाथा १६६, १८०, १६६, आत्मख्याति टीका श्लोक 


१२२ पण २४७-२४८ । 
फा०-- ११ 


११४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


टीकाकार अमृतचन्द्र सुरि भी इस विषय में आचायं का ही अनुसरण 
करते टै । 


आचाथं कुन्दकुन्द ने समयासार को केवल अध्यात्म दष्टिसेही लिखा 
ह । इसीलिये उसमे निदचय नय का ही प्राधान्य है लेकिन आचायं ने आध्या- 
त्मिक दृष्टि के साथ शास्त्रीयदृष्टिकोभी प्रश्रय दियादहै। इसीलिये पर॑चा- 
स्तिकाय१ में द्रव्याथिक एवं पर्यायाधथिक नयो कीदष्टि से भी विवेचन किया 
गया दहै ओर इसीलिये प्रवचनसार में निश्चय एवं व्यवहार का अविरोध भी 
बतलाया गयादहै ।२ साधक के परमभाव एवं अपरमभाव की स्थिति की 
दृष्टि से दोनों नयो का उपदेश आचायंने कियाद ।३ फिर भी शुद्ध नयकी 
दृष्टि से आत्म-तत्तव का विवेचन करने वाला समयासार जेन दशन में अदि 
तीय ग्रन्थ दै । प्रतीत होता, अद्रंत वेदान्त शुदढनयकौ दष्टिसे हीन्रह्य 
तत्व का विवेचन करतादहै। व्यवहारनय ही उनकी दुष्टिसे व्यावहारिक 
सत्ता है । शुद्ध नय पारमाधिक सत्ता है । 


यशोविजयजी भी इस दृष्टि से आचायं कुन्दकुन्द का अनुसरण करते हुए 
मालूम होते है ।४ उनका कटना दै--जो व्यक्ति कमं रूप उपाधि से उत्पन्न 
१. पंचास्तिकाय गाया १६, २० । पृ० ३९-४२ । 
२. प्रवचनसार, प्र° २३० अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दशंयति-- 
एसो बध समाते जोवाणं णिच्छ्येन णिदिट्ठो 
अरहृतेहि जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो । 
-- श्लोक &७ । 


३, सुद्धो घुद्धादेसो .णादव्वो परमभावदरिसीहि 
ववहारदेसिदो पुण जे इ अपर में टिठ्दा भवे। 
समयसार गाथा १२ पृष्ठ २४-२८। 


ववहारिओ पुणणओ दोण्णिवि लिगाणि भणइ मोक्खपहे 
णिच्छपणभ ण इच्छड मोक्वपहे सव्वलिगाणि ॥ 
-समयसार गाथा ४१४१० ५०६। 


४. व्यवहारवचनमेतद्‌ निश्चयतो नेव बन्धनोपायः 
मोक्षोपायः कथमपि परस्पर विरुद भावेन ॥ 
-मागंपरिशुद्धि प्‌० ७४ श्लोक १६। 





[ द्वितीय अध्याय :: ११५ 


भावों को आत्मा में अध्यवसित करता टै, उसने धष्ठ आत्मा के स्वाभाविक 
रूप को नहीं समज्ञा । जो दृश्य, निवंचनीय ओर मननीयदहै. वहु रूप परसे 
संर्लिष्टदहै, वह शुद्ध द्रव्य का लक्षण नहींहै। उपाधि मात्र की व्यवत्ति 
से ही शुद्ध आत्मा का लक्षण कटा गयादै।२ मनकेसाय वाणीभी आत्मा 
को नहीं प्राप्त करके वहाँ से निवृत्त हो जाती हैरयह ध्रुति भी इसी 
अथं को वततलाती है, अतीच्िय परत्रह्मको विशुद्ध अनुभव के चिना शास्त्रों 
की संकड़ों युक्तियोंसे भी नही जाना जा सकता ।* आत्मा के दो स्वरूप-- 
समल ओौर निर्मल यही द्रत दहै, यह्‌ जव चला जाता है, तव अद्रेत निर्मल ब्रह्य 
एकमात्र अवशेष रहता है । विकल्प रूप यह माया विकल्पसे ही नष्ट होती 
है,६ इस प्रकार आचाय कुन्दकुन्द के समान यशोविजयजी भी अद्रंत की प्राप्ति 


१. कर्मोपाधिकृतान्‌ मावान्‌ य आत्मन्यध्यवस्यति, 


तेन स्वाभाविकं रूपं न बुद्ध परमात्मनः। 
--अध्यात्मोपनिषत्‌ प° ७५ ज्ञानयोग शुद्धि अधिकार श्लोकू-२९ 


२. यद्दृश्यं यच्च निर्वाच्यं मननीय च यद्‌ भवि 
तदरूपं परसं श्लिष्टं न शुद्धद्रव्यलक्षणम्‌ ॥। १८॥। 
अपदस्य पदं नास्ति इट्युपक्रम्यागमे ततः 


उपाधिमात्रव्यावत्या प्रोक्तं शुद्धाटमलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
--अध्यात्मोपनिषत्‌ श्लोक, १८, १९; प० ७५। 


३. "यतो वाचो निवतन्ते मप्राप्य मनसा सह" 
-- तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २।४।१ अध्यात्मोपनिषत्‌ १० ७५ इलोक २० । 


४. अतीन्द्रियं परब्रह्म विशुद्धानुभवं विना, 
दास्त्र-युक्ति-शतेनापि नव गम्यं कदाचन । 
--अध्यात्मोपनिषद्‌, गाथा २१. पर० ८५। 


५. समलं निमलं चेदमिति दतं यदा गतम्‌ 
अद्र तं निमंलं ब्रह्य तदेकमव शिष्यते ॥ 
--आध्यात्मोपनिषत्‌ ¶० ७६ श्लोक ४० । 
६. विकल्परूपा मायेयं विकल्पेनेव नाश्यते । 
अवस्यान्तर भेदेन तथा चोक्तं पररपि ॥ 


-- वही पु ७७, इ्लोक ५२ । 


११६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मकं अध्ययन ] 


को उच्चतम लक्ष्य मानते हैँ । आचाय अमृतचन्द्र भी इसी विचार का अनुसरण 
करते हैं । 


आचाय कुन्दकुन्द से यशोविजय का विचार साम्यदहोते हृए भी यशोविजय 
ने व्यवहार को स्पष्ट रूप से निश्चय के समकक्ष मानादहै। ये व्यव्हारको भी 
आवश्यक मानते ह । 


आचायं कुन्दकुन्द के अनेकान्त संबंधी विवेचन अन्य आचार्या से मिलते 
है । पाचों आचायं इससंवंध मेंएकशंलीपरदही निरूपण करते । सभी 
अनेकान्त का आधार त्रिपदीको ही मानते हैँ । सव वस्तुओं को यहाँ तक कि 
आत्मा को भी परिणामी द्रव्य मानते दहै । सभी द्रव्य नित्यानित्यात्मक सत्त्वा. 
सत्वात्मक, सामान्य-विशेषात्मक एकानेक ह- यह सव आचाय मानते टहें। 
जाचायं समन्तभद्र का यहाँ यह कहना है कि स्याद्वाद सप्तभंगी नय की अपेक्षा 
से वस्तु के हेयत्व ओर उपादेयत्व के भेदके लिये उपयोगी है।1 इन्टोने 
अनेकान्त में भी अनेकान्त मानकर अनेकान्त को व्यापकता प्रदान की । आचायं 
सिद्धसेन ने भी अनेकान्त मे अनेकान्त माना है । अनेकान्त को व्यापक मानकर 
व्यापकता के मानने से आने वाली अनेक शंकाओं का विद्वत्ता के साथ 
परिहार भी किया है। आचायं ने अनेकान्त मे आने वाले अनेक कुतर्कोकाभी 
समाधान उचित रूप से करियाहै। अनेकान्त में अनेकान्त मान कर ओर 
उसे व्यापक मान कर उसे सिद्ध करना वुद्धि कुशलता का सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण है । 


आचाय॑ कुन्दकुन्द ओर आचा सिद्धसेन में गुण ओर पयय के वारेमें 
विरोध-सा है । आचायं कुन्दकुन्द ने गुण ओर पयय को अलग-अलग माना है । 
आचायं सिद्धसेन दोनों को एक वताते हैँ । इसकी विस्तरत विवेचना हम ऊपर? 
कर आये हैँ । वास्तव में द्रव्यकी स्थिति कथंचित्‌ गुण से अभिन्न है । इसीलिये 
अलग से गुणाधथिक नय का निरूपण नहीं किया गया है । अनेकान्त सिद्धान्तमें 
द्ष्टिभेद के कारण होने वाले विचार भेद मं कोई विरोध नहीं रहता । 


आचाय हरिभद्र का अनेकान्त चिन्तन भी बहुत गंभीर, सूक्ष्म ओर समन्वय 


१. अष्टसहस्त्री कारिका १०४१० २८७ । 
२. वही १०३५ से ४२ तक । 
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दृष्टि को पट्लवित करने वाला टै । अनेकान्त में समन्वय दृष्टि को खोजने वाल 
आचाय सिद्धसेन हैँ भौर उसे पट्लव्रित एवं विकसित कर पराकाष्ठा पर्‌ पहुंचाने 
वलि हरिभद्र हैँ । अनेकान्त दृष्टि समन्वय दृष्टि की जनक या प्रयोजक है-यह 
कल्पना आचाथं सिद्धसेन की है । इस कल्पना को पूणं विकसित कर सजाने एवं 
संवारने का महान्‌ कायं हरिभद्र ने कियादहै। जाचायं हरिभद्रके पड्दशंन 
समुच्चय में इस विचारधारा का परिचय मिलता है, लेकिन शास्त्र-वार्ता-समुच्चय 
मे तो इन्होंने इस विचारधारा को उच्च शिखर पर पहुंचा दिया, जिसे देखकर 
इनकी वुद्धि-कुणलता का प्रमाण मिलता है । अचायं हरिभद्र की समन्वयशीलता 
का अवलोकन कर आश्चयं होता है । आचायं ठरिभद्र ने इस दृष्टि का अवलवन 
करके दर्शनों के परस्पर विरोध को समाप्त कर दिया है। अनेकान्त की विचार 
धारा को इन्टोँने विकसित एवं परिष्कृत किया दहै । 


यशो विजयजी इस नवीन युग के प्रतिनिधिर्है। दशंन क्षेत्र मे विक्रम कीं 
तरह्वीं सदी में श्री गंगेशोपाध्याय ने नन्यन्यायकी नींव डाल कर दशन क्षत्र 
की प्रतिपादन एषं निरूपण शली में महान क्रान्ति करदीथी। जेन दशन में 
इसका उपयोग यशोविजयजी ने किया । इनका दाशनिक निरूपण नव्यन्याय 
की परिष्कृत शंलीमेंदहै। इन्होंने अपने युग तक के विचारों का समन्वय 
तथा उन्हं नव्य ढंग से परिष्कृत करने का आद्य ओर महान्‌ प्रयत्न किया । 


नव्य न्यायकी शैली जरा जटिल जरूर रहै, लेकिन इस शली द्वारा अपना 
ठीक ठीक मंतन्य परिष्कृत रूप से ओर स्पष्ट रूपसे अन्यके समक्षरखाजा 
सकत। है, इसकी विश्वमे कोई सानी नहीं । नन्यन्यायसे थोडा भी संपकं 
रखने वाला व्यक्ति यशोविजयजी की अनेकन्ति की निरूपण की परिष्कृतता 
को देखकर मुग्ध हुए बिना नहीं रहेगा । नव्यन्याय की परिष्कृत शली से जन- 
समक्ष रखे हए विचारों मे शंका की कोई गूजाइश वाकी नहीं रहती । एेसा 
प्रतीत होता है, नव्यन्याय की परिष्कृत शंली दशंन क्षेत्र के लिये बहुत उपयुक्त 
है । जेन दशंन के महान्‌ सिद्धान्त अनेकान्त का परिष्कृत निरूपण एवं विवेचन 
यशोविजयजी ने कियारहै, वह मस्तिष्क्रको ठीक तरह प्रभावित करता दै। 
अनेकान्त को उसके यथाथं रूप मे समञ्जने के लिए यशोविजयजी का इस शंली के 
दारा किया गया निरूपण तथ्‌। विवेचन अत्यंत उपयोगी है । इनका निरूपण 
देखने के बाद अनेकान्त कौ विचारधारा ठीक तरह मस्तिष्फ मे जम जाती है । 
उसके वारे मे फिर कोई शंका एवं विरोध को स्थान नहीं रहता । 


११८ :: अनेक्रास्तवाद का समीक्लात्मक्र अध्ययन | 


यणोविजयजी का एक पक्ष ओर दहै, जिस पर प्रकाण नहीं डालने से इनको 
समञ्लना अघूराही रह जायगा । समन्वय दृष्टि के प्रस्तोता महान्‌ अआचायं 
हरिभद्र के समान यशोविजयजी भी इस दृष्टि के महान्‌ समथंक रहँ । आचा 
हरिभद्र के महान्‌ ग्रंथ शास््रवार्तासमृच्चय पर यशोविजय ने स्याद्वाद कल्पलता 
नामकं टीका लिबी है उसमे इन्ोने अनेकान्त के द्वारा समन्वयदृष्टिको 
बहुत पल्लवित किया हैँ । इनको एवं आचायं हरिभद्रकी समन्वय दृष्टिको 
देखकर निम्न श्लोक स्मृति पथ में अवतरितदहो जातेदहै। रेसा मालुम होता 
है कि इन दोनो विद्वानों ने निम्न श्लोकों की भावना का यथोचित कार्यान्विय 
किया है । वे श्लोक निम्न है- 


“य श्रुत्वा सवं शास्त्रेषु प्रायस्ततत्वविनिश्चयः, 
जायते ह षशमनः स्वगंसिद्धि-सुखाबहः "4 । 
सकलनयविलसितानां विरोधसथनं नमास्यनेकान्तम्‌'२ । 


उपयुक्त पाचों आचार्यो द्वारा किये गये अनेकान्त के निरूपण एवं विवेचन 
को देखकर समथ के प्रवाह के साथ साथ होने वाले अनेकान्त की विचार पद्धति 
का विकास, परिष्कृता एवं गंभीरत। का परिचय, इनके प्रथो को देखकर हमें 
अच्छी तरह मिलता है। 


जन दशंन मे अनेकान्त के स्वीकार करने पर भी द्रव्य में सर्वाविच्छैेद से 
नित्यत्व यां अनित्यत्व नहीं है । वहा भी नियम हैँ । द्रव्य द्रव्यत्वावच्छेद से नित्य है, 
पर्यायावच्छेदेन अनित्य है । द्रन्यत्वावच्छेद से वह्‌ नित्य ही है । जसे नित्य का लक्षण 
उमास्वाति ने दिया है-^तद्‌भावाव्ययं नित्यम्‌'२ जो अपने सत्‌ भावसे नष्ट 
नहीं होता है या नष्ट नहीं होगा, वह नित्य है। इसका मतलब यह्‌ हुभा कि 
जो द्रव्यांश दै, वह्‌ नित्य ही टै। परन्तु यहाँ द्रव्यांश के नित्य होनेके कारण 
उत्पाद ओर विनाश का अभाव होने से उसका सत्व नहीं होगा, याने उसमें 
असत्वापत्ति आवेगी । क्योकि उत्पाद व्यय भौर ध्रौव्य रूप सत्‌ का लक्षण 
है ।४ यदि उसद्रव्यांश मेंभी द्रव्य भौर पर्याप के भेद से नित्यत्व तथा 
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शास्त्रवार्तासिमुञ्चय इलोक २ (आ० हरिभद्र) । 
पुरुषार्थसिद्ध युपाय श्लोक २ (आ० अमृतचन्द्र) । 
तत्वाय सुद्र ५।३१। 
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अनित्यत्व माना जाय, तोद्रव्यांश काजो द्रव्यांश ह, वह नित्य होगा, तब 
उसमें सत्त्व नहीं आयगा क्योकि उसमें सत्‌ का लक्षण उत्पाद ओर व्यय के 
अभाव सेलाग्‌ नहींहोगा। अतः उसके भी द्र्व्यांश की कल्पना करनेसे 
अनवस्था दोप अवेगा। इसको निवारण करने के लिये यह स्वीकार करना 
ही होगा कि जो उपर्युक्त प्रथम द्रव्यांश दहै, वह्‌ नित्य हीदहे। सत्‌ के लक्षण 
केलाग्‌ न होने से भसत्त्वापत्ति वहाँ नहीं भाती टै, क्योकि वह्‌ द्रन्यांश 
स्वतंत्र पदां नहीं है। जो स्वतंत्र पदायं है, वहु उत्पाद-ज्यय-ध्रौव्यशील ह । 
अथवा “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सद्‌ यहां पर सत्त्व का अथं है द्रव्यत्व । 
मतलव यह दहै कि यह्‌ लक्षण दरव्यकारहै। दिगंबर आम्नाय में इसके ऊपर 
एक सूत्र आता दै सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌" । सद्‌ यह्‌ द्रव्य का लक्षण है। ओर 
सद्‌ का लक्षण दहै उत्पाद व्यय ओर श्रौव्य युक्तता । यह स्वीकार करना 
अच्छाहि। इसको पदार्थं का लक्षण मान लिया तोगुण में द्रर्व्यांशका 
अभाव होने से अव्याप्ति अवेगी, या गण में पदार्त्वाभाव की आपत्ति आवेगी। 
अतः इसको द्रव्य का लक्षण स्वीकार करनादही ठीक दहै । द्रव्य सर्वदा अविनष्ट 
ओर अनुत्पन्न माना गया है । अतः जीवद्रव्य मेंद्रव्यरूप से नित्यत्व माना 
जाता है ।२ आचायं कुन्दकुन्द ने भी यही माना हैँ ।३ 


इस सिलसिले मे यह्‌ विचार अवश्यक दै करि अनेकान्त को वस्तु स्वल्प 
के यथां दर्णन के लिये हुईदहै, न कि वस्तु में केवल अनेकान्तको लागु करने 
के लिये कल्पित किसी अन्य स्वरूप को जवरन्‌ स्थापित करने के लिये। घट 
में द्रव्य स्वरूप नित्यही है, यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध टै इसीलिये सप्तभंगी में एवकार 


का प्रयोग किया जाता है। 


अनेकान्त की कल्पना करके उसे अन्यथा नहीं कर सक्ते । वस्तु का 
स्वरूप जंसा है, वेसा ही अनेकान्त देखता है, न कि अपनी कल्पना के अनुरूप 
वस्तु को वनातादहै। घटमें द्रव्य का स्वरूप नित्य है, उसमें अनेकान्त के 
नाम पर अन्यथात्व की कल्पना करना अनुचित है । इसके लिये अनेकान्त की 
स्थापना नहीं हुई है । उसकी स्थापना वस्तु के यथाथं दशन के लिये टै। 


१. तत्वाथं सुत्र (सर्वायंसिद्धि) ५१२६ । 
२. पंचास्तिकाय १० ४५ कारिका २१ की अमृतचच् को व्याख्या । 


३. बही कारिका १० 


१२० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्य्रयन | 


यदवच्छेन घट मे नित्यता हे, तदवच्छेदन से ही उसमें अनित्यता की कल्पना 
वस्तु स्वल्प का अपलाप करना है । अनेकान्त के प्रयोग में यही जागरूकत। 
रखना आवश्यक दहै। नहीं तो वह्‌ प्रयोक्ता केही मस्तकभंगको कर सकता 
है । अतः अनेकान्त का प्रयोग वस्तुके स्वरूप कोष्यान में रख उसके 
यथार्थं ज्ञानके लिये ही करना चाहिये, न किं अपनी कल्पनां पदाथं स्वरूप 
या समाजिकता पर थोपने के लिये। एसा करना अनेकान्त की मर्यादां के 
लिये जबरदस्त अन्याय होगा । 


नर्य 


नय मौर सप्तभंगी में “स्यात्‌ शब्द का प्रयोग किया जाताहै। इस प्रयोग 
के कारण इसे स्याद्वाद भी कहतेदहैँ। स्याटाद सकलादेण रूपै ओर नय 
विकलादेश रूप सकलादेश एवं विकलददेश का परिचय हम सप्तभंगौ प्रकरण 
मदगे । इनमे सकलादेश प्रमाणहै ओर विकलादेश को नय कहते हं । इस 
प्रकार स्याद्वाद सुनय को निरूपण करने वाली भाषा पद्धति दहै। इसलिये वहु 
वाचक है । अनेकान्तवाद तो वस्तुनिष्ठ धमं रूपदै। स्याद्वाद वस्तु में रहने 
वाले धर्मा को बतलाता है, अतः अनेकान्तवाद वाच्य दहै ओर स्याद्वाद वाचक 
दै । इस प्रकार स्यद्टाद ओर अनेकान्तवाद मेभेदभीदहै। स्याद्ादमेंनय 
प्रकरण विशेष महत्व का है । 


वस्तुतः देखा जाय तो विविध दशंन एक ही तत्त्व को अनेक ल्पसे निष्ट 
पित करते थे । अतएव जंसा भी तत्त्व हो, उसके निरूपण के ये अनेक दृष्टि 
बिन्दु थे-यह स्पष्ट है । किन्तु ये दाशंनिकं अपने मत को दृढ करने ओर अन्य 
मतो के निराकरण में तत्पर थे । अतः उन दाणशंनिकों से यह आशा नहींकीजा 
सकती थी कि. वे अनेक द्ष्टियों से एक ही तत्तव का निरूपण करें । न्यायादि 
सभी दशन वस्तु तत्त्व को एक निरिचत प्ररूपणा लेकर चले थे ओर उसी ओर 
उनका आग्रह होने से तत्‌ तत्‌ दशन कोसष्टिहो गईथी। उस उस्र दशंन के 
उस परिष्कृत रूप से बाहर जाना उनके लिये सम्भव नहीं था । 





१. पुरुषाथसिद्धयुपाय श्लोक ५६ । 
२. उपथोगोौ भरतत्य दौ स्याद्राद-नय संज्ञित, 


स्याद्वादः सकलादेक्ञो नयो विकलसंकथा ॥ 
-लघीयस्त्रय लोक ३२ । 
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जन दार्शनिकोंके विषयमे एसी बात नदहींदै। वे दार्शनिक विवाद के 
क्षेत्र में नैयायिकादि सभी दशनो के परिष्कार के बाद अर्थात्‌ तीसरी शती के 
वाद आये । अतएव वे अपना मागं निचित करने में स्वतन्त्र थे । उनके लिये 
ह सुविधा भी थौकिजेनागम ग्रन्थो में वस्तु विचार नयोंके हारा अर्थाति 
अनेक दष्टियों से हुजा था 1 जन आगमो मं मुख्य रूपस द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भाव इन चार दृष्टियों से तथा द्रन्य(धिक््‌ एवं पर्यायाथिक नयो के वारा विचार 
करने की पद्धति अपनाई गई है । इसके अलावा व्यवहार ओर निइ्चय इन दो 
नयोसे भी विचार देखा जाता हं । इन आगम अ्रन्थों कौ जव व्याख्या होने 
लगी, तव सात नयों का सिद्धान्त विकसित हुआ । यही समय है, जब से लेकर 
जैन दाशंनिक, दशंनक्षेत्रमें जो वाद विवाद चल रहा था, उसमें क्रमसे 
शामिल होते गये। परिणाम स्वरूप विविध मतो के वीच अपने मत कां 
सामंजस्य कंसा है ओर कसा टोना चाहिये, इस विपय की भोर उनकी दृष्टि 
गई । यह तो स्पष्टहो गयाथाकरिवे जव द्रव्यार्थिक दष्टिसे वस्तुका विचार 
करते है, तव वस्तु को नित्य मानने वाले दाशेनिकां से उनका एेकमव्य होता है, 
ओर जव पर्याय दुष्टिसे विचार करते है, तव वस्तुको अनित्य मानने वाले 
बौद्ध दाशंनिकों से एेकमत्यहोता है। अतएव इस बात कोलेकर वे दशनो के 
अन्य विचारों से भी परिचित होने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । अन्य 
दशनो से जन दर्शन का किन-किन बातों में मतैक्य है ओर किन-किन बातों 
मे भेद टै-इसकी खोज में प्रवृत्त हुए । उस प्रवृत्ति के फल स्वरूप जन 
आचार्यो में अपने नय सिद्धन्त का पुनरवेक्षण करना आवश्यक हो गया । 
इसके साथ ही अन्य दशंनोंका ठीक ज्ञान भी आवश्यक हो गया । इस अनि- 
वायं आवश्यकता की पुति नय सिद्धान्त की समयानुकुल व्याख्या करके की गई 
ओर अन्य दशनो के विषय मे सही ज्ञान देने वाले भ्रकरण लिखकर ओर अन्य 
दर्शनों का नय सिद्धान्त से सम्बन्ध जोड़ कर भी की गई । इसी प्रवृत्ति के फल 
अचायं हरिभद्र के षड़्दशंनसमुच्चय ओर शास्त्र वार्ता-समुच्चयमे हम विभिन्न 


रूप से देखते हैँ ।१ 


नयों के विषय में सर्वप्रथम अचां उमास्वातिने प्रशन उठाया हैकि एक 
ही वस्तुका विविध ल्पसे निरूपण करने वाले ये नय तन्तरान्तरीय मतया 


१. षडदशंनसमुच्चय भृनिका (षं मालवणिया) प° ८-६ । 
फा०-१६ = 
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क चे 


अपने ही मत में प्रदनकर्ताओं ने अपनी-अपनी समश्च के अनुसार कुछ मतभेद 
खडे क्रिये है ? उन्होने उत्तर व्ियादटैकिनतोये नय तन्त्रांतरीय मत हैँ ओौरः 
नये अपनेदही मतकेलोगोने मतभेद खड़क्ियिदहैं। किन्तु एकी वस्तुके 
जानने के नाना तरीके हैँ) इस पर फिर प्रश्न अता है कि-तोफिरएक ही 
वस्तु के विषय में नाना प्रकार का निरूपण करने बाले नयो में परस्पर विरोध 
क्यो नहीं है ? उत्तर में आचायंने स्पष्ट कियाद कि एकी वस्तु को अनेक 
द्ष्टियोंसे देखा जा सकता टै, अतएव इनमें विरोध को अवकाश नहींटै। 
जैसे एक ही वस्तु नाना प्रकार के ज्ञानों से अनेक रूप देखी जा सकती है, वेमे 
ही अनेक नयोंसे उसे अनेक प्रकारसे माना जा सकता, इसमें कोई विरोध 
नहीं 1१ 
इस दृष्टिकोण मे कालान्तर में विकास हुआ । नये दुष्टिकोणसे नयोंका 
अध्ययन करने से यह्‌ पता चला कि इनका विभिन्न दाणेनिक दष्टिकोगों से 
साम्यदहै,तो नय केद्वारा उनमें विरोध शमन का प्रयत्न शुरू हुभआ। इस 
प्रयत्न मे अचायं सिद्धसेन अग्रसर रै, ेसा मालुम पड़ता है । इन्टोने सन्मति 


१. किमेते तच्त्रान्तरीया वादिनः आहोस्वित्‌ स्वतंत्रा एव चोदकपक्ष- 
ग्राहिणो मतिभेदेन विप्रधादिताः ? अत्रोच्यते । नते तंत्रान्तरीया 
नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन विग्रघाविताः । ज्ञेयस्य तु अर्थस्य अध्वव- 
सायान्तराणि एतानि । एवमिदानीम्‌ एकस्मिन्‌ अथे अघ्यवसायना- 
नात्वात्‌ । ननु विप्रतिपत्तिप्रसंगः ? अत्रोच्यते । यथा स्व॑मेकं सद- 
विशेषात्‌, सवं द्वित्वं जीवाजोवात्मकत्वात्‌, सवं त्रित्वं द्रव्यगण- 
पर्यायावरोधात्‌, सवं चतुष्टयं चतुदशंनविषयावरोवात्‌, सवं 
पञ्चत्वम्‌ अस्तिकायावरोधात्‌, सवं षट्त्वं षडद्रव्यावरोधात्‌ । यथा 
एताः न विप्रतिपत्तयः, अय च अध्यवसायस्थानान्तराणि एतानि, 
तद्टन्‌ नयवादाः । क चान्यत्‌ । यथा मतिज्ञानादिभिः पञ्चभिः 
ज्ञानं: धर्मादीनाम्‌ अस्तिकायानाम्‌ अन्यतमः अयः पृथक्‌ पथक्‌ 
उपलम्यते, पर्यायविशुद्धिविशेषाद्‌ उत्कषण, न च ता विप्रतिपत्तयः 
तद्वद्‌ नय-वादाः । यथा वा प्रत्यक्षानुखानीपमानाप्तवचनः प्रमाणैः 
एकः अर्थः प्रमीयते, स्वविषयनियमात्‌, न च ता विप्रतिपत्तय 


भवन्ति, तद्वन्‌ नयवादाः । 
तत्वार्थसुत्र उमास्वातिभाष्य प° ३४, ३५, ३६। 


= == 


। ॥ 
ए 
त 
। 
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तकं में नय ओौर नयामाभ्ष सुनयदुनय का भी स्पष्टीकरण करके नयोंमें 
अभिनव विचार का सूत्रपात कर दिया। द्रव्याथिक ओर पर्यायाधिक ये दोनों 
नय अपनी दृष्टिविन्दु से विचार करे, यह ठीक दै, किन्तु अपनी मयदिा से बाहर 
जाकर एेसा आग्रह रखें कि वस्तुका यही एक रूपदहै तो प्रत्येक नयाभास या 
मिथ्या दृष्टि होगे 14 किन्तु यदि दोनों नव अपने विषय का विभाग करके चले 
तो दोनों एकान्त मिलकर अनेकान्त वन जाता है 1: अपनो ही दृष्टि का आग्रह्‌ 
करने परं प्रत्येक नय दुर्नय बन जाता है ।३ यदि नय परस्पर को अपेक्षा रखते 
है, तो सम्यक्‌ हो जाते हैँ ।* भाचायं सिद्धसेन ने अपने मत की पुष्टि में सुन्दर 
उदाहरण दिया है । पृथक्‌ पृथक्‌ रहने वाले मल्यवान्‌ मणि रत्नावलि के नाम 
से वंचित रहगे । उसी प्रकार अपने अपने मतो के विषयमेये नय कितनेही 
सुनिश्चित हो, किन्तु जव तकं वे अन्य अन्य पक्षों से निरपेक्ष है, वे सम्यग्दर्शन 
नाम से वंचितही रहेगे। जिस प्रकारवेदही मणि जव अपने अपने योग्य 
स्थान में एक सूत्र प्रथित होजाते है, तो अपने नामों को छोड एक्‌ 
रत्नावलि नाम को धारण कर लेतेरहै। उसी प्रकारसे सभी नयवाद भी सव 
मिलकर अपने अपने वक्तव्य के अनुरूप वस्तु दशंन मे योग्य स्थान प्राप्त करके 
सम्यग्दशन बवन जाते ह ।* यही अनेकान्तवाद है । 


१. णय तइ ओ अत्थि णओं ण य सम्मत्तं ण तेसु पडडपुण्णं, 
जेण दुवे एगंता विभज्जमाणा अणेगन्तो 
जह एए तह अण्ण पत्तेयं दुण्णया णया स्वे 
हंदि ह मूलणयाणं पण्णवणे वावडा ते वि ॥ 
सन्मति तक याथा १।१४, १५ १० ४१६। 


२. सन्मति तकं १।१४ जेण दुवे एगन्ता विभज्जमाणा अणेगन्तो । 


. वहो, १।१५। 
४. तम्हा सम्बे वि णया भिच्छादिद्ठो सपश्खपडिबद्धा, 
अण्णोण्ण-णिस्सिओआ उण हवति सम्मत्त-सन्भावा । 
- सन्मति तक १-२१ प° ४१६ । 
५. जहउणेयलक्वणगुणा बेरुलियाई मणी विसंजुत्ता 
रयणावलिववएसं न लहंति महरधमुल्ला वि 
तह णियववाय सुविणिच्छिया वि अणोण्णपक्व णिरवेक्वा 
सम्महंसणहं सब्बे चि णपा ण पावति 
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आचार्य सिद्धसेन के मत का तात्पयं इतनादटीदहै कि अन्य दर्शनों के मत, 
यदि एकान्त छोड देते हैँ, तो सुनय रहँ, अन्यथा दूनेय । यहीं से नयवाद के साथ 
अन्य दाशंनिक मतोंके संयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई । आ० सिद्धसेन ने 
इस प्रक्रिया का सूत्रपातं इन शब्दों मे कर दिया है-जितने वचन मागं रहै, 
उतने ही नयवाद है, ओर जितने नयवादर्है, उतनेही पर मतद ।1+ सांख्य 
दशन द्रव्याथिक नय का वक्तव्य है ओर वौद्ध दशंन परिशुद्ध प्यायाधथिक नय 
का वक्तव्य है। तथा वंशेषिक मतमें दोनों नय स्वीकृत हं । परंतुये परस्पर 
अन्यमत निरपेक्षरह। यदिये अन्य मत सापेक्षो ओर एकान्तका त्याग करे 
तो ये सुनय होगे । अनेकान्त दशन का इनसे कोई विरोध नहीं रहेगा । 


आचाय ह्रिभद्र ने नयवाद में विकास का एक कदम ओर आगे बढाया । 
आचाय ह्रिभद्रका कहना है कि दरंनों का परस्पर विरोध दुर करनादहैतो 
उनके दृष्टिकोण में थोड़े से संशोधन की आवदयकता है । इस प्रकार इन्टोने नथ- 
दृष्टि में विकास करके दशंनों में परस्पर समन्वय का मार्गं प्रशस्त किया। 


प्रन है कि नय क्या वस्तु है ? ओौर उनका अनेकान्त दन में व्या स्थान 
है? जन दानमे ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन बताये-प्रमाण ओर नय। 


जह्‌ पुण ते चेव मणी जहा गृण-विसेस-भागपडिबद्धा 
रयणावलि वेत्ति “भण्णइ जहति पाडिक्क सण्णाड 
तह सन्वे णयवाया जहाणुङ्व-विणिउत्त वत्तव्वा 


सम्महसण सदं लहंति ण विसेस सण्णाओ । 
- सन्मति तकं १।२२ से २५१० ४२१। 


१. जावइया वयणगवहा तावइया चेव होतिणयवाया, 
जावहइया णयवाया तावडइया चेव परसमया ॥ 
~ -सन्मति तकं वही ३।४७ प० ६५५ । 


२. जं काविलं दरिसणं एयं दन्वदिरठ्यस्स वत्तव्व, 
सुद्धोअणतणञअस्स उ परिपुद्धो पज्जव-विभप्पो 
दोहि वि णएहि णीं सत्थमरुल्‌ एण तह वि भिच्छन्त, 
जं सविस अप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णनिरवेवला । 
बही, २।४०। ४६ प० ६५६। 


व कः चक = 
निः 


च क = यः आ त क 
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जसा आचायं उमास्वाति ने कटा है--प्रमाणनयेरधिगमः'¶१। प्रमाण ओर नय 
से ज्ञान होता दै। प्रमाण का मतलव टै--अर्थं के यथां ज्ञान का साधन, या 
स्व ओर पर का निश्चय करने वाला ज्ञानः । प्रमाण की वस्तु के सर्वे धमंका 
ग्राहक माना गया है, इसीलिये उसको सवं नयात्मक कट्ते दँ । अनेक धर्मो से 
युक्त अथं की ग्राहुक-~बुद्धि को प्रमाण कहत हैँ ।॥ इसके हारा इस क्षेत्र मे आये, 
एक धमं के समथनमें प्रवीण तथा शेष धमं को न स्वीकार, वन तिरस्कार 
करने वाला नयदहै। 


नय का स्वरूप इस प्रकार कटा गया टै--स्यादवाद से प्रविभक्त अथं विश्ञेष 
को बतलाने वाला नय है । देवसेन ने नयचक्र में कहा है--अनेक स्वभावोंसे 
अलग करके एक धममें वस्तु का ज्ञान कराने वाला नय है । आचाय सिद्धसेन 
ने कहा है-- वस्तु के एक देश का ज्ञान कराने वाला नय हैर । न्यायावतारकी 
टीका में नय की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--अनन्तघमं से अध्यासित वस्तु 
को अपने अभिप्रेत एक अर्थं से विशिष्ट वतलाने वाले-ज्ञानकोटि में लाने वाले 


कौ नय कहते हैँ ° । 


१. तत्त्वार्थं सुतर १।६। 
९२. स्वपरव्यवसायि जानं प्रमाणम्‌ । 
--प्रमागनयतत्वालोकालंकार १।२ 


३, अनेकधमंपरीताथग्राहिका बुद्धिः प्रमाणम्‌ । 
--न्यायावतार १० ८२। स्वयंम्‌स्त्रोत्र श्लोक ६५ । 
सध्मेणेव साध्यस्य, साघर्स्यादविरोधतः, 


स्याद्रादभ्रविभक्ताथं-- विक्ञषन्यंजको मतः 
अष्टसाहस्री १०।१०६। 


४. (देवसेन) नयचक्र प° १। 
नाना स्वमवेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीति नयः । 


६. एकदेहाविरिष्टोऽ्थः नयस्य विषयो मतः । 
-ग्यायावतार श्लोक २९ प° ६४। 


अनन्तधमध्यातितं वस्तु स्वानमिप्रेतधमं-वििष्टं नयति प्रापयति । 


संवेदनमारोहयति इति नयः, प्रमाणप्रवत्तरत्तरकालमावी परामशः 
इत्यथः । 


७० 


--न्यायावतार ० ७३ । 
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स्याद्ाद मंजरीमें कटा है-प्रमाणसे स्वीकृत वस्तुके एकदेशके ज्ञान 
कराने वाले परामशं को नय कहते हैँ ।१ प्रमाणसे ग्रहण की गर्ह वस्तुओंका 
विभिन्न दृष्टि विन्दुओं से अलग अलग धर्मो के अवच्छेदसे विष्लेषण करने 
वाला नय हैः । विश्लेषण के विना पदायं का तात्विक बोध नहीं होता दहै, 
इसलिये नयों की आवश्यकता है । जिस प्रकार विज्ञान में वस्तुओं का विश्लेषण 
करके सत्य का ज्ञान किया जातादहै, उसी तरह प्रमाण से ज्ञात वस्तुको 
विभिन्न दुष्टिकोणों से देखकर अलग अलग धमं कीदुष्टिसे विश्लेषण करके 
एक धमं से विशिष्ट वस्तु को वतलाने बाला नय हैर । अथवा विभिन्न दृष्टियों 
से पदार्थों की परीक्षा करनेमें नय उपकारक रदँ । क्योंकि नय विभिन्न धर्मोसे 
वस्तु का विश्लेषण करते हं, अतः वे परीक्षा के अगरहैँ। न्याय भाष्यकारने 
शास्र की प्रवृत्ति को तीन प्रकार की वतलाई है -उदेश, लक्षण ओर परीक्षा।४ 
शास्त्र की महत्त्वभरणं प्रवृत्ति परीक्षा बतलाई गई है। उस परीक्षा का महत्त्व 
पूणे अंग नय है । मल्लिषेण ने कटा है-नय प्रमाण प्रवृत्ति से उत्तर कालमें 


ज 


होने वाला वस्तुका परामशंदै। प्रमाण प्रवृत्ति से उत्तरकाल-भावित्वे का 


मतलव दहै-प्रमाणसे ज्ञातवस्तुमे परीक्षा केअंग कै रूपसे विश्लेषण . 


करना^। रत्नाकरावतारिका मेनयकास्वर्प इस प्रकार बताया गया है- 
श्रूत प्रमाण से विषयीङृत वस्तु के एक अंशको इतर अंश की उदासीनता के 
साथ बतलाने वाला ज्ञाता का अभिप्राय विशेष नय हैर । अ।चायं प्रभाचन्द्र 


१. परमाणप्रतिषन्नार्थेकदेक्परामर्शो नयः । 
-- स्याद्वाद मंजरी प० २१०। 


२. परमाण प्रकाशिता्थं विङेष परड्पकः नयः। 
- तत्वाथं राजवातिक १।३३।१। 


३. स्याद्वाद मंजरी पु० २१०। 


४. न्यायभाष्य १।२ । तृतीय सूत्र के ऊपर की भूमिका। 
५. स्याहाद मजरी १० २१०॥। 
६. येन पराम विशेषेण धृतप्रमाणप्रतिषन्नवस्तुनः अंशः अंशौ, 


अंशा वा विषयीक्रियन्ते, तदितरांशौदासीन्यापेक्षया स नयः । 
-रत्नाकरावतारिका ७।१ प° १२२१ 


= ऋजः न ¬ जि -कक्ककाकक 
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कटा है--प्रतिपक्ष का निराक्ररण न करते हृएु वस्तु के अंशके ग्रहण करने वाले 
को नय कहा जति है 11 

अव प्रषन यह दै कि प्रमाण के सामने नय की स्थिति क्यादह? प्रमाण 
सर्वंग्राही होतादै ओर नय अंशग्राही। अंशका ब्रहण प्रमाणतो नहींहो 
सकता । यदि प्रमाण नहीं है तो प्रमाणमास दै ? नही, प्रमाणभास भी नहीं दै। 
तो फिर नयक्यादह? आचायं उमास्वातिने नयको प्रमाण के समान ज्ञान 
का साधन तो बतलायादहै। नय यदि ज्ञानका साधन, तो उपेक्षणीय तो 
नहीं ठे । 

नय प्रमाण नहीं है। मृख्यवृत्ति सेप्रमाण ही प्रमाणभूत है । नय प्रमाण 


के अंगद । नय प्रमाण के तुल्य है । विशेषावश्यक भष्यमेक्हादहै-- 


"चत्वारि हि प्रवचनायोग-महानगरस्य हाराणि- 
उपक्रमः, निक्षेपः, अनुगमः, नयश्चेतिः ।' 


व्याख्यारूपी महानगर के चारद्वारमेंसे एक चौधाद्वार्‌ नयदटै। नय के 
चिना वस्तु की व्याख्याया विष्लेषण नहीं हो सकता । विश्लेषण के विना 
वस्तु की परीक्षा नहीं हो सकती । कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचायं ने 
अन्ययोगन्यवच्छेदिका मे प्रमाण, नय एवं दुनेय का भेद स्पष्ट बतलाया है, 
इससे प्रमाण ओर नय का भेद स्पष्ट हो जायगा । वे लिखते ह-- 


“सदेव सत्‌ स्यात्सदिति न्निधार्थो 
मीयेत दुर्नौति-नय-प्रमाणेः ।* 


१. अनिराङृत-प्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ातुरभिप्रायः नयः । 


निराकृतप्रतिपक्षस्तु नयामासः । 
--प्रमेयकमलमातंण्ड पुऽ ६७६ । 


विशेषावश्यक भ्य, ६११, ६१२, ६११, ६१४ तथा गाथा १५०५ 


२. 
व उसके आगे 1 

३. न्पायमाष्य १।२ । "लक्षितस्य यथालक्षणमुपषद्यते नबेति भ्रमाणेरव- 
धारणं परोक्षाः । 


४. अन्ययोग-ग्पवच्छेदिका कारिका २८। 
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वस्तु का कथन तीन प्रकार से हो सकता है-- सदेव'-सत्‌ ही रै, 
'सत्‌'- सत्‌ दै, “स्यात्‌ सत्‌'-- कथंचित्‌ सत्‌ हैँ । प्रधम प्रकार मेंभाषामं 
निश्चयात्मकता आ जाने से अन्य धर्मो का निषेध दहो जातादह। द्वितीय प्रकार 
मे इतर धर्मो मे उदासीनता रखकर अपना कथन वतलाने का मतलव ह । 
तीसरे प्रकार मेंसत्‌ को किसी अपेक्षासे माना, क्थोकि वह्‌ “स्यात्‌ पदमे 
युक्त है१ । इसका मतलव यह्‌ हुआ कि अन्य अपेक्षासे जर भी धमं उक्षमेंदह। 
टला प्रकार दुनप माना जाता दहै दूसरा प्रकारनयदटं ओर तीसरा रकार 
प्रमाण याने अनेकान्त है । 


उपयुक्त विश्लेषण से ज्ञात होतादै कि नय प्रमाण नहींहै, तो प्रमाणभास 
यामिध्याभी नहींरै। नयप्रमाण के अण या अगर, वयोँकि प्रमाण नथ 
समुदाय से संपाद्य होता है ।: वस्तु अनन्त धर्मत्मिक होने से वड़ी जटिल दहै। 
उसको जाना जा सकतादहै, पर कहना कठिन है । अतः उसके एक एक धमं 
का क्रमपूवंक निरूपण किया जातादहै। कौन धमं पहले ओर कौन धमं वादमें 
कटा ज।य, इसका कोई नियम नहीं है । वक्ता अपने भभिप्रायानुसार जव एक 
धमे का कथन करता है, उस समय अन्य धमं कथन में गौण रहते हैँ निषिद्ध 
नहीं । इस प्रकार नय कौ आवश्यकता होने से नयवाद क प्रतिपादन हुभा । 
नय ज्ञान के साधन र्हैर । नयमे पूणं सत्य नहीं रहता, सत्यका अंश रहता 
है ।४ पर है वह सत्य ही, असत्य नहीं है । सत्य का चे अंशौ हो, ्राह्यतो 
१. नयास्तव स्यात्पदसध्यलां छता रसोपविद्धा इव घातवः, 
मवन्त्यमिग्रेतगुणा यतस्ततो भवस्तार्याः प्रणता हितंषिणः । 
--व्‌ ° स्वयम्‌स्तोत्र श्लो० ६५। 
२. न चायम्‌ प्रमाणाद्‌ अत्यन्तं दूरयायी, कि तहि, तदंशम्‌त एव । 
नयसम्रुदापसगाद्यरवात्‌ प्रमाणस्य । 
--न्यायावतार सिद्धषिगणि टीका प° ७३। 
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथयते बुघंः, 
नासमुद्रः समुद्रो व समुद्रांशो यथव हि ॥ 
-रःनाकरावतारिका १० १२४। 
३. नयप्रमाण भ्रकृतांजसायम्‌--युक्त्यनुशासन का० ६। 
४, तत्वांगव्यवहाराव्‌ अयमपि येन प्रमाणतो भजते, 
अंशघधिया तु नयत्वनग्यपदेशः तत्र तन्नविदाम्‌ । 
--मागं परिशुद्धि श्लोक ४। 
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वहदहैही। इसीलिये वस्तु को अलग दृष्टिकोण मे अंश अंश करके वतलाने 
की परंपरा चली। यही नयदहै। यह्‌ ऊपर वतलायादहकिगपूणं रूपमे वस्तु 
को कहना जटिल होता है । यह वात अन्य विचारधारासे भी सिद्ध होती द । 


नय के विकास के वादके समन्वय का मागं खोजने वाले लेखकोने 
अनेकान्तवाद को सवंनयात्मक माना है । हेमचंद्राचायं ने भी कहा दै 


अन्योन्य-पक्ञप्रतिपन्नभावाद्‌, 

यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः । 
नयानशेषान्‌ अविशेवमिच्छन्‌, 

न पक्षपाती समयस्तथा ते +": 


जैन दर्शन सव नयों को समान कल्पसे मानता है। अ।चायं सिद्धस्तन भी 
कहते है-सव नय यदि परस्पर सपेक्न नहींदहैतोवे सत्य ज्ञान के प्रतिपादक 
नहीं है । यदि परस्पर सापेक्ष बन जावेतोवे टी सत्य ज्ञान कै प्रतिपादक बन 
जाते है ।३ इसी वात को आचायं समन्तभद्र ने भी वतलाया है-- "निरपेक्षा नय। 
मिथ्या सपेक्षा वस्तु तेऽथंकृत्‌** । न्यायावतार मे भी कहा है- जितने नय रहै, 
उनका समुदाय रूप अनेकान्त दशंन दै* । अ।चायं मल्लवादी अपने नयचक्र में 


१. सर्वनयात्मकत्वाद्‌ अनेकान्तवादश्य“"“ “ˆ^ स्याद्वाद मजरी, १० २३६, 
विशेषावश्यक्‌ भाष्य २ भागपष्‌० ८२ कारिका २४८० । 
२. अन्ययोगन्यवच्छेदिका कारिका ३० । 
२. सन्मति तकं गाथा २१। 
तम्हा सब्वे विणया भिच्छादिट्ठी सपक्खडिबद्धा, 
अण्गोण्णनित्सिआ उण हवति सम्मत्तसब्भावा । 
प्रमति तकं १।२१ प० ४१६। 
४. भष्टसहली कारिका १०८। 
५. नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्ते भूतवत्मेनि, 
संपुर्णाथविनिश्चायि स्याद्वाद तमुच्यते । 
--र्यायावतार कारिका ३०। 
अत्र टिप्पणी- | 
यावन्तो नयास्तावत्‌ समुदायरूपः अर्हदागमः 
सवनयमयं जिनमतम्‌ इतिवचनात्‌ । १० ६३। 
फा०- {१७ 
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कहते है नयो के समूह्‌ का जेन दर्शन या अनेकान्तवाद कहते हँ ।१ विशेषा- 
वश्यक भाष्यमें भी कहा टदै-- 


"इयमिह सव्वणयसयं जिणमयमणवज्जमस्चंतंर ।' 


आचायं मल्लिषेण ओर भी स्पष्टता से कहते है-- 


जन दशन सवेनयात्मक होने के कारण सर्वदशंनमय है-यह माननेमें 
कोई विरोध नहीं है । क्योकि दशंन अलग अलग नय रूप ह ।३ 
इसी वात को आचायं सिद्धसेन भी कहते है- 
'उदधाविव सदं सिन्धवः, 
समुदीर्णास्त्वियि नाथ दृष्टयः । 


न च तासु भवान्‌ प्रद्श्यते, 
प्रविभक्ता सरिस्स्विवोदधिः ॥"४ 


जसे समुद्र मे सव नदिय मिल जाती है, वसे ही अनेकान्त मे सव दुष्टे 
मिल जाती है । लेकिन उनमें अनेकान्त नहीं दिखाई पड़ता, जिस प्रकार कि 
नदियों में समुद्र दिखाई नहीं देता । 


अनन्त सत्य के सागर मे सव आंशिक सत्यो कौ नदियों की धाराएं समा- 
विष्टरहै। प्रारंभ में धाराओं मे भेद चाहे होवे, परन्तु अन्त में जाकर तो अखंड 
अभेद हो ही जाता है। जो सत्य आज टुकड़े टुकड रूपमे है, वह॒ आगे जार 
अखंड हो जाता है। 


इस प्रकार नयो का प्रतिपादन आवश्यक है । सर्वदशंन नय रूप है--यह 
हम आगे इसी परिच्छेद में विवेचन करेगे । जेन दशन में इन दुष्टिकोणोंया 





१. षडदशंनसमुच्चय को मृभिका (पर मालवणिया) पृ° ११। 
२. विहोषावश्यक भाष्य कारिका ७२) 


३. स्व नयात्मक्स्वे मगवत्वमयस्य सव दश्ञंनमयत्वमविश्- 
मेव, नयल्पत्वात्‌ दहानानाम्‌-- 
--स्यादाद मंजरी, ५० २२३७ 


४. दातिकाव्‌ दाति्िका स्तोत्र में चतुथं द्वात्रिशिका में १५ श्लोक । 
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दुष्टिभिदों को नय नाम दिया गया है। ये दुष्टिभेद प्रारभ में अनेकान्त दगंनमें 
निश्चय ओर व्यवहार संज्ञा से व्यवहृत हं । यह शली अन्य दशंनों में भी अपनाई 
गई है । जैसे अनेकान्त दशंन में सत्‌ के स्वरूप को समञ्ञने के लिये इन दो नयो 
का प्रयोग हुभा है वसे वेदान्त दशन में भी इन रालियों का खुलकर प्रयोग इजा 
है। वेदान्त की पारमार्थिक दृष्टि ओर व्यवहार दृष्टि, निश्चय एवं व्यवहार 
नयक। ही संज्ञान्तर है। एकान्त दशनो में सर्वप्रथम बौद ददन मेये दो 
दृष्टियां मिलती हँ । उनके नाम है नीतायं सूत्र ओर नेयाथं सूत्र 1" नीतारथं 
सूत्र यने पारमाथिक भाषा तथा नेयाथं सूत्र का अथं है व्यवहार भाषा । 


समयसारमें आचायं कुन्दकुन्द ने इन दो नयों का आत्माके विचारमें 
प्रयोग कियादै। इस प्रकार सत्‌ के निरूपण कीडइनदो दृष्ट्यां को दशन 
जगत्‌ में प्रस्तुत करने ओर उनके आधार पर दादांनिक समस्याओं के निराकरण 
क प्रथम श्रेय अनेकान्त चिन्तन पद्धति को मिलना चाहिये । 


नथों के प्रकार 

एसे तो नय अनन्त माने गये हैर, विश्व में जितने दुष्टिकोण है, उतने ही 
नय है--एेसा सिद्धसेन का कथन है । फिर भी शास्तोमेप्रारभमेनयकेदोदो 
मेद मिलते एक तो निश्चय ओर व्यवहार, दूसरा द्रव्याथिक ओर 
पर्यायाथिक । येदो प्रकारके भेद क्यों ह, इसका विवेचन हम ऊपर कर आये 
है । संक्षेप में एक अपने स्वयंके विचारके लियेदहै, दूसरा अन्य के समक्ष 
प्रतिपादन के लिये । एक दृष्टिकोण यह्‌ है कि आध्यात्मिक दृष्टि में निश्चय 
एवं व्यवहार का प्रयोग होता है ।३ लौकिक दृष्टि में द्रव्याथिक एवं पर्यायाथिक 
का प्रयोग होता है। 

शास्त्रों में दोनों प्रकार के भेद मिलते ह । स्थानांगसूव्र मे सात नय बतलाये 
है । समवा्थांग सूत्र में अभयदेवसूुरि ने निश्चय एवं व्यवहार-दृष्टि से विचार 


अंग॒त्तर निकाय इसरा निपात प्रथम भाग प्‌° ६२। 

२. सन्मति तकं १३।४७ (जावइआ वथणयपहा तावहभा चव हंति 
नयचाया) । 

३. देवसेन नयचक्र प° २५। 

४. स्थानांग सूत्र सप्तम स्थान सऽ १६। 


१३२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षत्मकः अध्ययन | 


किया है१ । वहीं अगे 'णयप्पमाणः' कटा है । इसकी व्याक्या में अभयदेवसूरि 
ने कहा है - “नय प्रमाणम्‌ नय नंगमादि सात होते दै । द्रव्यास्तिक-- 
पर्यायास्तिक भेद से, ज्ञान नय क्रिया नयके भेदसे, निए्चय व्यवहार नयक 
भेदसेदो प्रकारर्हँ। वेसवयावे दोनों प्रमाण] वस्तु के तत्त्व का ज्ञान 
कराने वाला नय प्रमाण दहै ।३ यहाँ प्रमाण शब्द का अथं है, प्रमाण के तुल्य । 
भगवती सूत्र मे महावीर ने अपने प्रधान शिष्य गौतम के इम प्ररन के उत्तरम 
करि गुड़ मे कितने रस, वर्णं, गंध ओर स्पशं है,- निश्चय एवं व्यवहार दोनों 
नयो सेदियादहै। लोकम सफेद रंग का विश्लेषण भी यही वताता है, दिखता 
सफेद है -यह व्यवहार नय दै, परन्तु है सात रगोंका समुच्चय, यह्‌ निश्चय 
नयदहै। इस प्रकारनयों केप्रारम्भमे दोभेदरहँ। पहले भेद निश्चय एवं 
व्यवहार हैँ । इनके विषय में विस्तरत विवेचन ऊपर इसी अध्यायमेंदहै। संक्षेप 
मे अभेद तथा अनुपचार से वस्तु का निश्चय करने वाला निश्चय नय ह, तथा 
भेद व उपचार से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहार नथ है" । 


निश्चय एवं व्यवहार नय कौ ओर भी परिभाषाएं प्राप्त होती है । स्वाध्रित 
कथन को निश्चय, पराध्रित कथन को व्यवहार;* अभेद को निश्चय ओर भेद 
को व्यवहार; भूताथं को निश्चय आर अभूतां को व्यवहार; मुख्य को 


१. समवा्यांग सत्र स्थानक ३६ परऽ ६४। 

२. वही मूल प° ११४। 

३. समवायांग सुज स्थानक पृ० ११५। 

४. निश्चयनयस्तु उपनयरहितः अमेदानुपचारेकलक्षणम्‌ अर्थं निर्चिनोति 
इति निश्चयः (नयचक्र प०२१॥' 


५, आत्साधितो निश्चयनयः, पराधितो व्यवहारनयः। 
-समयसार गाथा ३७३ की आत्मख्याति टीका पृ० २५२। 
६. निश्चयो अमेद-विषयः । व्यवहारो मेद-विषयः। 
-नयचक्र पृ० २५॥ 


७, ववहारी मृयस्थो मूयट्यो देसिदो इरढधणञो । 
--समयसार गाथा १११० २१। 





[ द्वितीय अध्याय :: १३३ 


निश्वय, गौण को व्यवहार कहते हैँ 11 


निचय एवं व्यवहार इन दो नयोंको सव नयोंका मुल माना गया दै । 
द्रव्याथिकर या पर्यापाथिक वे दोनों निश्चथ नय के साधनयादैतु हुं । नयचक्रम 
कहा है- 
"णिच्छयववहार-णया मूलिम मेया णयाग स्तव्वाणं, 
णिच्छय-साहुण-हैऊ दञ्वयपज्जत्थिया समुणत' ।: 


नयों के मूलभूत दो नय-निश्चय व॒ व्यवहार माने गये हं । निश्चय नय 
के साधन के कारण द्रव्याधथिक् एवं पर्याथाथिक नपररहै। इसका यह्‌ भी अधं 
किया जाता है कि निश्चय नय द्रव्याधित ओर व्यवहार नय पर्यायाध्रित हं। 


दूसरा प्रकार द्रभ्याथिक ओौर पर्यायाथिककादै। इन्दींक्ा दूसरा नाम 
द्रव्यास्तिक या पर्यायास्तिकभीदटै। ये दोनों प्रधान नय रहै । अन्य नय इनके 
विकल्प हँ । वस्तु-तत्त्व मे दो वस्तु है दन्य ओौर पर्याय, इन दोनों को विषय 
करने वाले उपरक्त दो नय ह । दूसरे शब्दों में कटं तो दो प्रकार सामान्य ओर 
विशेष के हैँ । क्योकि प्रमाण की विषयभूत वस्तु सामान्य-विशेषात्मक ह। 
दोनों को विषय करनेवलेये दोनयरहैँ। तीसरा कोई प्रकारान्तर नहीं दै, 
जिसको विषय करने वाला नय का तीसरा प्रकारदहो। गुण को अलग नहीं 
माना जाता, अतः तद्विषयक तृतीय नय के प्रकार की आवश्यकता नहींहै। 
यह्‌ इसी अध्याथ मे ऊपर विवेचन हें । 


द्रव्याधिक नय सामान्य-विषयक या द्रव्य-विषयक टै । पर्यायाथिक नय 
विशेष-विषयक या पययिविषयक हैँ । इनमें द्रव्याधिक नय के तीन प्रकार है-- 
नेगम, संग्रह एवं व्यवहार 1 पर्याया्थिक्र नय केचार प्रकार ह ऋजुसूत्र, 
शब्द, सममिषू्प ओौर एवंभूत । इस प्रकार नथ की संख्या सात हो जाती है। 
अन्य नयो का इन्हीं मे अन्तभाव दहो जाता है। इनमें प्रथम चार नय अ्थनय 
है । बाकी तीन शब्द नय । नय वक्ता के अभिप्राय रूप है । अभिप्राय अथंद्वार 


१. मुख्योपचार-विवरण-निरस्त-दुस्तर-विनेय-दुर्बोधाः, 
ठ्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रयतयन्ते जगति तीर्थम्‌ । 
--पुरुषाथं सिद्ध्युपाय श्लोक ४। 


२. नयचक्र गाथा १८२। 


१३४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


से या शब्द द्वार से प्रवृत्त होतादहै। तीसरी गति नहीं है । उनमें जो कोई अथं 
निरूपण में प्रवण है, वे सव पहले चार नयमे समाविष्टो जतेरहैँं। जो शब्द 
विचारमें चतुरह, वे शब्दादि नयत्रयमें अन्तर्भूतदहो जातेदटं। इसप्रकार 
सातदहीनयरै। 


जो पर्याथको गौण करके द्रव्यको ग्रहण करता है, उसे द्रव्याथिक 
ओर जो द्रव्य को गौण करके पर्याय को ग्रहण करता है, उसे पर्यायाथिक नय 
कहते है । 


जो सामान्य ओर विशेष को परस्पर भिन्न मानते हँ, उनका समुदाय रूप 
नगम है ।" अथवादो पययोंका,दोद्रव्योंकाया द्रव्य या पर्याव का प्रधान 
तथा गौण भावसे विवक्षा करने को नगम कहते हं।२ जैसे आत्मा में 
सच्चं तन्ये है। यहां पर आत्मा के चेतन्य ओर सत्त्व दो धमं बताये हैँ, उनमें 
सत्त्व विशेषणीभ्रूत होने से गौण है ओर चंतन्य प्रधान है। 


सामान्यमात्र को ग्रहण करने वाला परामशं संग्रह नय कटा जाता है ।१ 
यह दो प्रकारका है पर संग्रह ओर अपर संग्रह । संपूणं विशेषों मे ओद।सीन्य 
रखते हुये सन्मात्र शुद्ध द्रव्य को मानने वाला पर संग्रहुरं है । जंसे-- "विश्व एक 


१. अत्यान्‌ विषान्‌ सकलासाधारणरूपलक्षणान्‌ अवान्तर-विशेषान्‌ 
च अपेक्षया पररूपव्यावतनक्षमान्‌ सामान्याद्‌ अत्यन्तविनिर्लुठिति 
-स्वरूपान्‌ अभिप्रति-ग्यायावतार सिद्ध्षिंगणि टीका पृ ७५। 
२. ` धमयोः घर्मिणोः धमधर्मिणोहच प्रधानोपस्जनभावेन यद्विवक्षण, 
स नेगमः। 
-- प्रमाणनयतत्वालोक ७।७। 
३. सच्चंतन्यम्‌ भात्मनि इति धमयोः । 
- वही ७।८। 
४. सामान्यमात्रग्राही परामशः सग्रहः--प्रमाणनय ७।१३। 
५, अयपुभ्रयविकल्पः परोऽपरश्च । - वही ७।१४। 
अशषविरलेषेष्‌ मौदासीन्यं भजमानः श ढद्रव्यं सन्मात्रम्‌, 
अभिमन्यमानः परस ग्रहः । - वही ७।१५। 


चक 1) 


[ द्वितीय अध्याय :: १३५ 


है, क्योंकि सव सत्त्व में रहता ह 14 द्रव्यत्वादि अपर-सामान्यो को मानने वाला 
ओर उनके नेदों मे अपेक्षा रखने वाला अपरसंग्रह दैः । जंसे-धममं, अधमं, 
भाकाश, काल, पुद्गल ओर जीव द्रव्य एक रट, क्योकि उनमें द्रव्यत्वल्प से 
अभिन्नता है ।३ 


संग्रह नय से विषयीकृत अर्थो का विधिपू्वंक जिस अभिप्रायसे विभाग 
किया जाय, वह्‌ व्यवहार है । जंसे-जो सत्‌ है, वह्‌ द्रव्यदैया पर्याय है।‡ 


अव पर्यायाथिक नय में ऋजुमूत्र का विचार में लें। ऋजु-वतमान क्षणम 
रहने वले पययिमात्र को प्रधानता से जो दिखाता है, तथा वहाँ विद्यमान द्रव्य 
को गौण रूप से नहीं मानता है, वह ऋजुसूत्र ह । जंसे--इस समय सुख का 
का विवतं अभी है“ 


काल, कारक, लिग, संख्या, पुरुष ओर उपसग भेद से शब्द में अथं भेद 
को मानने वाला शब्द नय है। जंसे--सुमेरु पवत हुआ था, होता है, होगा । 
यहां काल त्रथमें सुमेरुमे भेद मानाः । भिन्न काल वाले शब्द भिन्न ही अथं 
को बतलाते हें । 





१. विश्वमेकं सदाविशेषात्‌ । - वही ७।१६ । 
२. द्रश्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि मन्वानः तदृभेदेषु, 
गजनीमिलिक।म॒ अवलवमानः पुनरपरसग्रहः। 


- वही ७।१९ । 
२. धर्माधिर्माक्ाज्कालपुद्गल-जीव-द्व्याणामेक्यं, व्रव्यत्वाभेदात्‌ । 
- वही ७।२० । 
४. संग्रहेण गोचरीकृतानाम्‌ अर्थानां विधिपूवंकूमवहरण, 
येनाभिसंधिना क्रियते स व्यवहारः । - वही ७1२३ । 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ व्रव्यं पर्याथो वा इत्यादि । वही ७।२४। 
५. ऋजु-वतमानक्षणस्यायि पर्यायमात्नं प्राधान्यतः सुत्रयन्नभिप्रायः 
ऋजुसूत्रः बहौ ७।२० । 
यथा सुखविवतः संप्रति अस्ति इत्यादि, वही ७।२६ । 


६. कालादिभेदेन ध्वनेरर्थ मेवं प्रतिपद्यभानः शब्दः 
यथा- बम्‌व भवति भविष्यति सुमेरुः इत्यादि, वही ७।३२।३३ । 
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पर्याय शब्दों मे निवचन के भेदसे भिन्न अथं को स्वीकार करने वाला 
समभिरूढ नय है । जेमे इन्द्र शक्र पुरन्दर ये शब्द व्युत्पत्ति के भेद से भिन्न अथं 
के वाचक टै ।1 


शब्दों का स्वप्रवत्ति-निमित्त-भूतक्रिया से आविष्ट अथं को वाच्यत्व रूप 
से स्वीकार करने वाला एवंभूत नय है। जसे इन्दन क्रिया का अनुभव करने 
वाला इन्द्र है, शकन क्रिया में परिणत शक्र है, शनरओों की नगरी को नष्ट करने 
मे प्रवृत्त पुरंदर है ।२ 


ये सातो नय अपने धमं को बतलावें ओर उससे भिन्न धर्मो का तिरस्कार 
करे, तव इनका नाम दनय याने नयाभासदहै। इनके वलसे ही प्रभावित अन्य 
दशन हँ -एेसा अनेकान्तचिन्तकों का अभिप्रायदटै। नैयायिक ओौर्‌ वैशेषिक 
दशेन नैगमनय के दशन का अनुसरण करने वाले रहँ! सग्रह नय के अभिप्राय 
को रखने वाले अद्रंतवाद ओर साद्य दर्शन है। व्यवहारनय का अनुसरण 
करने वाला नय चावक्रि दशंन है । ऋजुसूत्र के अभिप्राये प्रवृत्त वौदढदशंन 
है । इस प्रकार अन्य दशन अलग अलग नयका अभिप्राय रखकर चलने वाले 
है। यदि इन सवको मिला दिया जाय याने सभी दष्टिभेदों को एकत्रित कर 
लं तो अनेकान्त दर्णन वन जाता है 1 अनेकान्त द्शंन का फिर क्रिसी से विरोध 
नहीं । मतलव यह है कि यदि विभिन्न दशंनवाद एकान्त को छोडदं तो कोई 
विरोध नहीं । एकान्त का अभिप्राय हैकिवे^ही' कहना छोडकर “भी' कट्ना 
अपना ले तो सव में सामंजस्य एवं समन्वय आ जाता है। 


उपर्युक्त नयो का प्रत्येक का मत इस प्रकार है--"गमनं गमः" याने ज्ञान । 
निरिचत गम को निगम कहते है, याने विभिन्न वस्तुओं का ग्रहण । निगम ही 
नेगम दै (स्वाथे अण्‌ प्रत्ययः) । अथवा जिनका ज्ञान किया जाता है, 





१. पर्याय-शब्देषु निरक्तिभेदेन भिन्नमथं समभिरोहन्‌ समभिरूढः 
वही ७।३६ ॥ 
इन्दनादिन््रः शकन।च्छक्रः, पूर्दारणात्पुरदरः इत्यादिष यथा । 
२. प्रमाणनयतत्वालोक ७।४०, ४१ । शब्दानां स्वप्रव त्तिनिमित्तमूत- 
क्रियाविष्टम्‌ अथं वाच्यत्वेन अम्युषगच्छन्‌ एवंमूतः ॥४०॥ 
ययेन्दनमनुभवन्‌ इनः, शकनक्रियापरिणतः शक्रः, पूर्दारणप्रवृत्तः 


पुरंदर इत्युच्यते ॥४१।। 
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( निगम्यन्ते- नियतं परिच्छियन्ते इति निगमा: ) उनको निगम कहते हँ, उनमें 
होने वाला नियत ज्ञान रूप अभिध्राय नगम कहाता है । सत्तालक्षण महास्ामान्य, 
अवान्तर-सामान्य-द्रन्यत्व, गुणत्व, कम्मघ्व आदि। तथा विशेष ओर अवान्तर 
विशेष--इन दोनों को जो अत्यन्त भिन्न मानता दहै, वह्‌ नेगम नय दहै 


अशेष विशेष को तिरोहित करते हुए सामान्य रूपसे जगत्‌ को ग्रहण 
करने वाला संग्रह दै । यह्‌ विशेष को नदीं मानते हये केवल सामान्यकोदही 
मानता है ओर उसी से व्यवहार करता है ।९ 


व्यवहारनय कामतदहैकि वस्तु जेसी दिखतीहै, वसी ही ग्रहण करना 
चाहिये । अदृष्ट की कल्पनासे कोई लाभ नहीं । जो लोक~व्यवहार में आता 
है, उसका प्रमाण मिलता है, दूसरे का नहीं । इसलिये लोक मे अवाधित प्रमाण 
से सिद्ध, कुछ समय तक रहने वाला जलादि के आहरण की अथंक्रिया कों 


करने वाला घटादिही पारमाधिक वस्तु है। पूर्वोत्तिर काल में होने वाले 
उसके पयो को मानना उचित नहीं है ।३ 


ऋजुसूत्र कामत है कि अतीत काल नष्ट हो गया, अनागत ने अभी 
आत्मलाभ नहीं किया, वहु खरविषाण के समान नहीं है। ये दोनों सकल शक्ति 
से रहित होने से अथं क्रिया करनेमें समथं नहींहै। जो अथंक्रिया में समर्थं 
होती है, वही वस्तु है । अर्थक्रिया नहीं होने से भूतकालिक एवं भविष्यत्कालिक 
वस्तु नहीं है । वतंमान क्षण में रहने वाली वस्तु ही वस्तु है। वर्तमान क्षणमें 
रहने वाली वस्तु ही समस्त अथं क्रिया करतीः है, अतः वही पारमाथिक है, 
वह भी निरंश हे। 

शब्द नय कामतहैकि रूढि से जितनी व्वनिये किसी अथं में प्रवृत्त 


होती है, उन सवका एक ही अथं है । ब्युत्पत्तिजन्य अथं की विशेषता उनमें 
नहीं टै । जैसे इन्द्र, शक्र, पुरंदर आदि शब्द एक सुरपति के ही अथं को वत- 





१, स्यायावतार १० ७५। 

२. न्यायावतार १० ७६। 

३. स्याद्वादमंजरी प° २११-२१२। 

४. वही पृण २१२-२१३। 
फा०-१८ 
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लाते है। इसलिये पर्याय शब्दोंकाणएकही अर्थं है । जिस प्रकार यह्‌ पर्याय 
शब्दों के एक अथं को स्वीकार करता है, वसे लिग, संख्या, कारक, काल आदि 
के भेदसे वस्तु मे भेद मानता है । जसे तटः, तटी, तटम्‌ ।१ 


समभिरूढ्‌ नय का मत इस प्रकार है--यह पर्याय शब्दों के विभिन्न अथं 
मानता है । यहं व्युत्पत्तिजन्य अथं को शब्द के अथं मे सम।विष्ट करतादहें। 
जैसे एेश्वयंयुक्त होने से इन्द्र, शक्तिशाली होने से शक्र ओर शत्रुओं के पुर को 
नष्ट करनेके कारण पुरन्दर शब्दर्द। इस प्रकार पर्यायवाची शब्दों के अथा 
को व्यत्पत्तिलभ्य अथं को मानते हुए विभिन्न वतलाता टै ।र 


एवंभूत नय का यह मत है कि--ज्युस्पत्ति से लभ्य अर्थं जव वस्तुमेंहै 
तभी उस शब्द को उसमें व्यवहूत करता है, सामान्य रूपसे नहीं । जंसे-- जल 
लाने के समयस्त्रीके मस्तक पर रखा हुआ विशिष्ट चेष्टा वालाही घट 
कहलाता है, शेष नहीं । क्योकि उनमें व्युत्पत्तिनिमित्त जलाहरणादि क्रिया नहीं 
है । इसलिये, जिस क्षण मे वस्तु मे व्युत्पत्तिनिमित्त अथं लागू होता है, उसी क्षण 
मे वह शब्द उस वस्तु को वताता टै, अन्य क्षण में नहीं । यह्‌ नय व्युत्पत्ति 
निमित्त कोलाग्‌ होने मे विशेष अभिप्राय रखता है ।३ 


सपस्तभंगी 


आचायं देवसरि का कहना है कि शब्द सव जगह्‌ विधि ओर निपेधमुख 
से अपने अथं को वतलाता हुआ सप्तभंगी का अनुसरण करता है ।* तात्पयं यह्‌ 


१. स्यादराद मंजरी २१३। 

२. बही प° २१३, २१४॥। 

२. वही १० २१४। 

४. प्रमाणनयतच्वालोक ४।१३ ( स्वत्रायं ध्वनिः विधिप्रतिदधाम्यां 
स्वाथम्‌ भभिदधानः सप्तमंगीम्‌ अनुगच्छति ) यहां सप्तमंगी तर. 
गिणी कारका भी मत द्रष्टव्य है- 

“प्र माणनयं रधिगमः' इति ततत्वा्थसुत्रकारः । तत्र अधिगमः दिविधः 
स्वाः, परांश्च । स्वार्थाधिगमो ज्ञानात्सकः मतिभ्नुतादिरूपः । 
परार्थाधिगमः शन्दरूपः । स च द्विविधः--प्रमाणाःमकः, नयात्म- 


२ 
१ 
ए 
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है कि शब्द अपने अथं को बतलाता है, यह्‌ सर्वविदित तथ्य है । अर्थं का ठीक 
तरह से निरूपण करने के लिये विधि एवं निषेध उसे अपनाना पड़ता है । उन्हं 
अपना के वाद वह अथं को वतलाता दै, तो उसके प्रकार सातदही होते ह। 
अथं को वतलाने के जो प्रक्रार हप वाक्य प्रयोगर्ह, वे सात ह ओर उनका नाम 
सप्तभंगीहै। विधि ओर निषेध ये अपेक्षासे अलग-अलग कहे जायं तोदो 
प्रकार हुये । दोनों को मिलाकर एक साय विधि ओौर निषेध दोनों वतलावं तो 
एेसा शब्द हमारे पास नहींदहै, जो विधि ओर निषेष दोनों को वतलावे । इस- 
लिये शब्द के सामथ्यं के अभावसे विवश होकर हमें कहना पडता है कि विधि 
ओर निषेध को दोनों को एक साथ हम नहीं कह सकते हँ । इसी को अवक्तव्य 
नामक तीसरा प्रकार कहते हैँ । अवक्तव्य का मतलव यह दहै कि दोनों प्रकारों 
की अपेक्षा से शब्दसे नहीं कह सकने के कारण अवक्तव्य है याने उक्षको हम 
नहीं वतला सकते हैँ । ये तीन प्रकार विभाजित करके अलग जोड़ करके कहं तो 
सात ही विकल्प होते हैँ । मूल भंग तीन है-विधि, निषेध ओर अवक्तव्य । 
गणित के नियमानुसार तीन के अपुनस्क्त विकल्प-भंग सातही हो सक्तेहै।न 
छह होगे ओर न आठ होगे । जसे सोंठ मिरच ओर पीपल के भ्त्येक प्रत्येक तीन 
विकल्प, तथा द्विसंयोगी तीन विकल्प (सोंठ-मिरच, सोंठ पीपल, मिरच-पीपल) 
तथा एक तरिसंयोगी-(सोंठ-भिरच-पीपल मिलाकर )- इस तरह अपुनरुक्त भंग 
सातहीदहो सकते है । उसी तरह १ सत्‌ २ असत्‌ ३ अवक्तव्य के अपुनरुक्त 
सात हीभंग हो सक्ते हैँ। ( १, २, ३, १-3 २>३, १-२, 
$ 


एक ही वस्तु में विधीयमान आर निषिध्यमान अनन्त धमं माने जाते है, 
तो उनकी दृष्टि से अनन्तभंगी का प्रसंग आता दै, अतः सप्तभगी कंसेहो 
सकती है,--इस शंका की आवश्यकता नहीं है। विधि एवं निषेध के प्रकार 
की अपेक्षा से प्रत्येक पर्याय की दृष्टिसे वस्तु मे अनन्त भी हों, लेकिन सप्तमंगी 
ही होगी । तात्पयं यह कि एक एक पर्याय का अवलंवन करने से एक सप्तभंगी 
होती है । इस तरह अन्थान्य पयय का अवलंवन लेकर अलग अलग सप्तभंगियं 


कश्च । का्स्न्यंतः तत्वार्थाधिगमः प्रमाणात्मकः देशतः तत्त्वार्था- 
धिगमः नयपात्सकः अयं द्विविधो अपि मेदः सप्तधा प्रवतते, विधि- 
प्रतिषधप्राधान्यात्‌ । इयमेव प्रमाणसप्तमंगी नयसप्तमंगीति कथ्यते । 
सप्तमंगीतरगिणी । प° १ कारिका १। 
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हो होंगी । मतलब यहदहैकिभंगं तोसातदहीदहोगे। लेकिन सप्तभंगी अनन्त 
हो सक्ती हैं । प्रत्येक पर्याय का आश्रय लेकर शिष्यो के प्रष्न सात ही हो सकते 
हँ, अतः उत्तर भीसातदहीदहोगे । प्रण्न भी साती तरह के इसलिये होतेह 
कि प्रतिपायगत जिनासा सातही प्रकार की हो सकतीर्है। जिज्ञासा भी सात 
ही तरह की इस कारण होगी कि वस्तुमें एक धमं को लेकर सात प्रकारकाही 
संदेह उत्पन्न होता है । संदेह भी साती इसकारणसे होगे कि अपने व्रिषय- 
भूत धमं सात प्रकारकेदही हो सकते हैँ 11 अतः सप्तभंगीदही सिद्धै । 


वस्तुतः वस्तु का निज रूप तो वचनातीत-अनि्वचनीय है। शब्द उसके 
अखंड अत्मह्प तक पहुंचही नहीं पाते । कोई विदान्‌ उस अनिवंचनीय- 
अवक्तव्य अखंड वस्तु को कहना चाहता दहै, तो पहले उसका अस्तिरूप में वर्णन 
करतारहै। पर जव वह्‌ देवता है कि इससे वस्तुका पूणं रूपर्वाणित नहींहो 
सकता है तो उसका नास्ति रूप में वणन करने की ओर ज्लुकता है । किन्तु फिर 
भी वस्तु की अनन्तधघर्मात्मिकता की सीमा को स्पशं नहीं कर पाता । फिर वह्‌ 
कालक्रम से उभयरूप में वणंन करके भी उसकी पूर्णता को नहीं पहुंच पाता । 
तव विवश होकर अपनी तथा शब्द की असामथ्यं पर खीक्चकर कट्‌ उठता 
द 


"यतो वाचो निवतंतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ २ । 


अर्थात्‌ जिसके स्वरूप की प्राप्ति वचन तथा मन भी कर नहीं कर सकते, 
वे भी उससे निवृत्त हो जातेर्है। एेसाह वह्‌, वचन तथा मनका अगोचर, 
अखंड अनिवंचनीय अनन्तधर्मा वस्तुतत्त्व । इस स्थिति के अनुसार वह मूल रूप 
तो अवक्तव्य है । उसके कहने की चेष्टा जिस धमंसे प्रारम्भ होती है, वह तथा 
उसका प्रतिपक्षी दूसरा, इस तरह तीन धमं मृख्य हैँ । इन्हीं तीन का विस्तार 
सप्त्मंगी के रूप में सामने आता है। आगे के भंग वस्तुतः स्वतंत्र भंग नहीं, 
वे तो प्रष्नों को अधिकतम संभावनाके रूपै) 


यदि भंगों के साहित्यिक इतिहास की ओर ध्यान दे तो विए्व कौ प्राचीन- 
तम पृस्तक ऋर्वेद के नारूदीय सूक्तम भंगोंका कुछ आभास मिलता है । 


१, प्रमाणनयतच्वालोक ४४।३७ से ४४२ तक । 
२. तंत्तिरीय उपनिषद्‌ २।४।१ । 
३. ऋगवेद (नासदीय सूक्त) मंडल १० सुक्त १२६ । 


| 
। 
| 
| 
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उक्त सूक्त के ऋषि के समक्ष दो मतथे । कोई जगत्‌ के कारण को सत्‌" कटते 
थे, ओर कोई "असत्‌" । इस प्रकार ऋषि के समक्ष जव यह स।मग्री उपस्थित 
हुई, तव इन्होने कट दिय। क्रि वह्‌ सत्‌ भी नहीं है असत्‌ मी नहीं है । उनका 
यह्‌ निवंधपरक उत्तर भी एक पक्ष में परिणत हो गया । इस प्रकार सत्‌, असत्‌ 
ओर अनुभय-ये तीन पक्ष ऋग्वेदसे भी प्राचीन सिद्धो गये। क्योकि 
त्हग्वेद कालमेये प्रचलित थे । उपनिषदोंमे भीये प्रकार प्रचलित थे। 


सदेव सोम्येदमग्र जासीत्‌' १ । 
“असदेवेदमग्र आसीत्‌" २ ॥ 


दोनों मे सत्‌ एवं असत्‌ ये दो प्रकार वतलाये दँ । उस समय का वातावरण 
दीएेसाथा कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप 'सत्‌ असत्‌, उभय एवं अनुभय इन 
चार कोटियोंसे ही विचार किया जाता था। 


बौद्ध दशंन मे माध्यमिक के मतमेंभी चार कोटि मानी गई है, लेकिन वे 
निपेधमुख से टै- 
'नसन्‌ नासन्‌ न सदसन्‌ न चाप्यनुभयात्मकम्‌, 
चतुष्कोटि विनिमुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः २। 


वोद्धो मे मी उस समय चार कोटि प्रचलित थीं । 


उपनिषदो के समयमे जव आात्माया ब्रह्म को परमतत्व मान कर विश्व 
कोउसीका प्रपंच मनने की प्रवृत्ति शुरू हुई । तव यह स्वाभाविकथा कि 
अनेक विरोधो की भूमि ब्रह्मया अत्माही वने। परिणामतः अत्माया ब्रह्य 
ओौर ब्रह्मरूप विश्व को ऋषियों ने अनेक विरोधी धर्मों से अलंकृत किया । 
परन्तु जव उन विरोधो के तारिक समन्वय मे भी उन्हे संतोष नहीं मिला, तब 
उसे वचनागोचर- अवक्तव्य बताकर अनुभवगम्य कृह्‌ दिया । यदि इस प्रक्रिया 
को ध्यनमे रखा जाय तो- 


१. छांदोगयोपनिषत्‌ ६।२। 
२. वही ३।१६।१॥ 
३. भारतीय दशनो क। समन्वय पृ° १२३ में उद्धतहै। 
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"अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌'१। 
'सदसदरेण्यम्‌' र ॥ 


आदि उपनिषद्‌ वाक्यों मे किसी एक ही धर्मी के परस्पर विरोधी दो धर्मो 
को स्वीकार किया गया है । विधि ओर निषेध दोनों पक्षों को विधिमूख से यहाँ 
कहा गया है । 


ऋग्वेद के ऋषि ने दोनों विरोधी पक्षों को अस्वीकृत करके निपेधमूख से 
तीसरे अनुभय पक्ष को उपस्थित करिया है । ओर उपनिषदों के ऋषियोंने दोनों 
विरोधी धर्मों को स्वीकृति द्वारा उभयपक्ष का समन्वय कर विधिमुख से चौथे 
उभय भंगका आविष्कार क्रिया । जव परमतततवको इनधर्मो का आधार 
मानने पर भी विरोधों को गंध अने लगी तोजंतमें उन्ोनिदो मागं ग्रहण 
क्रिये । जिन धर्मोको दूसरे लोग स्वीकार करते थे, उनका निषेध कर देना, 
अर्थात्‌ ऋण्वेद की तरह अनुभय प्क्ष का अवलंबन लेकर उत्तर्देदेनाकिन 
वह सत्‌ है ओर न वह्‌ असत्‌ हैँ--यह प्रथम मार्गे हु। । जव इसी निषेध को 
“नेति नेति" के चरमोत्कषं तक पहुंचाया, तव उसमें से फलित हौ गया कि वह्‌ 
अवक्तव्य है । यह्‌ दुस्तरा मागं हुञा । 


इस चर्चा का फलितां यह कि जब विरोधी धर्मं उपस्थित होतेह 
तव उसके उत्तरम तीसरा पक्षतीन प्रकार सेदो सकता है-(१) उभय 
विरोधी पक्षौ कोस्वौीकार करने वाला (उभय) (२) उभय पक्ष को निषेध 
करने वाला (अनुभय) (३) अवक्तव्य । इनमें से तीसरा प्रकार दूसरेका 
विकसित रूप है । अतएव अनुभय ओर अवक्तव्य कोएकही भंग सम्षना 


चाहिये । 


इतनी चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदोंके समय तक 
(१) सत्‌ (विधि) (२) असत्‌ (निषेध) (३) सदसत्‌ (उभय) (४) अवक्तग्य 
(अनुभय)- ये चार पक्ष स्थिरहोचकेथे। इन चार पक्षोंकी परंपरा बौद्ध 
त्रिपिटकसे भी सिद्धहोतीदै। भगवान वुद्ध के समयपर्थन्त एक ही विषय के 
चार विरोधी पक्ष उपस्थित करनेकी शली दाशंनिकों में प्रचलित थी। 


१. कठोपनिषत्‌ १।२०। 
२. मुण्डकोपनिषत्‌ २।१ । 
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त्रिपिटकगत संजय वेलारिखपृत्त के मतके वर्णन सेभी यही सिद्ध होता है। 
यहाँ इतना विशेष समन्नना चाहिये क्रि भगवान्‌ बुद्ध ने प्रश्नों की अव्याकृत 
इसलिये कहा कि वे उन श्रष्नो" के उत्तर हां या न" में नहीं देना चाहते थे । 
जवकरि महावीर ने अस्ति आदि चारों पक्षांका समन्वय करके सभी पक्षोंको 
भेद से स्वीकार कियाद । महावीर ने स्याद्राद ओर संजय वेलाटिखपृत्त के भंग- 
जालमे इतना अन्तर हैकि स्याद्वाद प्रत्येक मंगका स्पष्टल्पसे नयवाद 
ओर अपेक्षावाद से समर्थन कर निश्चय करता है ओर संजय कोई निश्चय नहीं 
करता है, तथा अज्ञानवाद में कर्तव्य को इतिश्री समज्ञत। है 1 


जैन आगमोंमे भी करई पदार्थों के वर्णन के लिये विधि, निपेध, उभय, 
अनुभय के आध।र पर विकल्प किदँ! जसे (१) अत्मारंभ (२) परारंभ 
(३) तदुभयारभ (४) अनारंभ ।२ इससे यह फलित होता है कि महावीर के 
समय परयंन्त विधि आदि अनुभयपयन्त उक्त चार पक्ष स्थिरहो चुके थे, 
आर संभवतः उन्हीं पक्नोंका महावीर ने समन्वय किया होगा । एेसी स्थिति 
मे स्याद्वाद के निम्नलिखित मौलिक भंग फलित होते है 


(१) स्यात्‌ सत्‌ विधि); 
(२) स्यात्‌ असत्‌ (निषेध), 
(३) स्यात्‌ सत्‌ स्यात्‌ असत्‌ (उभय), 


(४) स्यादवक्तव्य (अनुभय) । 


इस चार भंगोँमेसे अंतिम भंग अवक्तव्य दो प्रकार से प्राप्त हो सकता 
है (१) प्रथमकेदो भंगरूपसे वाच्यता का निपेध करके (२) प्रथम के तीनों 
भंग रूप से वाच्यता का निषेध करके। इनमें से प्रथम रूप की स्थिति ऋरवेद- 
कालीन ओर दूसरे रूप की स्थिति उपनिषत्‌कालीन प्रतीत होती है। जन 
आगमो मे स्याद्वादके भगोंमे जो अवक्तव्य को तीसरा स्थान दिया गया, वह 
इतिहास की दृष्टि से संगत मालूम होता है। इसका अनुकरण आचाय 


[+ 





१. सुत्रङृतांग २।१।६ । 
२. भगवतीपुत्र अभयदेवीयव्‌ त्ति प° ५९४-५६९६॥ 
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उमास्वाति१ सिद्धसेन आदिने किया ओर अवक्तव्य को चौथा स्थानदेनेका 
अनुसरण आच देवसूरि मल्लिषेण२ भादि ने किया । आचायं समन्तभद्र एवं 





तदुभयपययि “~ “वा आदिष्टं द्रव्यं“ न वाच्यम्‌ सदसदितिवा 
तत्वा्थभाष्य ५।३१ प° १२० 

भत्थंतरम्‌ एहि य णियएहि य दोहि समयमार्ईहि, 

वथणाविसेसाइयं दव्वमवत्तव्वयं पडई । 

-- सन्मति तकं १।३६ प० ४४२ । 
अस्यास्तात्पर्याथः-- अर्थान्तर म्‌तः पटादि : निजोघटः ताभ्यां 
निजार्थान्तरभ ताभ्यां सदसत्वं घटवस्तुनः भ्रथमद्वितीयभंगनिमित्तं 
प्रधानगुणमावेन भवतीति प्रथम-द्वितीयो मगो १-२। यदातु 
दवाम्याभपि युगपत्‌ तद्वस्तु अभिधातुमभीष्टं भवति, तदा अवक्तव्य 
भगकनिमित्त, तयाभूतत्य वस्तुन. अभावात्‌ प्रतिपादकवचनातीतत्वात्‌ 
त॒तोयम गसद्‌ मावः, वचनस्य बा तथाम्‌तस्य अभावाद्‌ अवक्तभ्यं 
वस्तु ३-अमयदेवोय टीका प° ४४२ गाथा १।३६। 
स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्‌ विधिनिषेधकत्पनया चतुर्थः । 

~~ स्याद्वादमजरी प° १८६९ भ्रमाणनय ४।१८ । 
सदेव सव को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासाद्‌ न चेद्‌ न व्यवतिष्ठते ॥१५॥ 
तदेवं प्रथमद्वितीयमंगी निदिश्य तृतीयादिमंगान्‌ 
निदिशन्ति भगवन्तः- 
ऋपमापितद्रयाद्‌ द्रं तं सहावाच्यम्‌ अशक्तितः । 
अवक्तव्योत्तराः शेषाः त्रयो मगाः स्वहेतुतः ॥१६॥ 
-आप्तमीप्रांसा गाथा १५, १६ अष्ट शतो अकलंक भाष्य 
१० १६१ से २०० तक । 
यहां अवक्तव्य चतुथं मंग माना है। 
विधिनिषधो नभिलाप्यता च त्रिरेकशः च्निदिश्च एक एव । 
त्रयो विकल्पाः तव सप्तधामी स्याच्छब्दनेयाः सकलेऽ्थमेदे ॥ 
~ युक्त्यनुक्ञासन श्लोक ४६ । 
यहां अवक्तव्य तीसरा भग माना दै। 


। 
१ 
#ै 
॥ 
१ 
ध 
|. 
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कुन्दकुन्द१ ने दोनों मतो का अनुसरण किया । दोनों आचार्या ने किसी एक पश्च 
में प्रतिवद्धता नहीं मानी । 


सिय अस्थि, सिय नतिथि, सिय अवत्तव्वा-ये तीन भंग भगवतीसूत्र में 
मिलते ्है२। वहां भगवतीसूत्र में जो आत्माका वणन आया है, उसमें स्पष्ट 
र्पसे सातों भंगोंका प्रयोग किया गया है।३ आचायं कुन्दकुन्द ने परंचास्तिकाय 
गाथा १४ में सात भंगोंके नाम गिना कर 'सत्तभंग' णब्दका भी प्रयोग करिया 
ठै। इसमे अंतर इतना हीदै कि भगवती सूत्र मे अवक्तव्य भंग को तीसरा 
स्थान दिया है, जबकि कुन्दकुन्द में उसे पंचास्तिकाय“ में चौथे नंवर पर रखकर 
प्रवचनप्तार गाथा २३ (दूसरा अध्याय) में इसे तीसरे नंवर परहीरखादहै। 
उत्तर-कालीन दिगंवर इ्वेतांवर तकं प्रथोमे इस भगकादोनोंहीक्रम से उल्लेख 
मिलता हे। 


आगमम इसका जो स्वरूपरहै, उसे बताने के लिये एक उदाहरण दिया 
जाता है। महावीर के प्रधान शिष्य गौतम का उनसे प्रश्न कि रत्तप्रभा 
परथिवी आत्मा है या अन्य है? उत्तर में महावीर ने कहा-- 


(१) रत्नप्रभा पृथिवी स्यादात्मा है । 
(२) रत्नप्रभा परथिवी स्यादात्मा नहीं है । 


१. सिय अत्थि णत्थि उहयं अब्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं 
दब्बं ख सत्तभगं आदेसवसेण संभवदि । 
-पंचास्तिकाय गाथा १४। 
यहां अवक्तव्य चतुथं भग है । 
अत्थित्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तव्व भिदि पुणो द्वं 
पज्जायेण इ केणवि तदुभय मादिठ्‌ठ सण्णं वा । 
-भवचनसार गाथा २।२३। 
यहां अवक्तव्य तृतीय भंग हे । 
२. भगवती सुत्र १२।१०।४६६ । 
३. अन तक वातिक प्रस्तावना पु० ४४-४६ । 
४. पचास्तिकाय गाथा १४। 
फाऽ-१६ 
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(३) रत्नप्रभा पृथिवी स्यादवक्तव्य हे । 
उक्त तीन भंगोंको चुनकर गौतम ने एूछा--एक ही पृथिवी को आप इतने 
प्रकार से किस अपेक्षासे कहते हं । महावीर ने कट्‌ा- 


(१) आत्मा ^स्व' के आदेश से आत्मा है । 
(२) 'पर' के आदेश से आत्मा नहीं दै । 
(३) तदुभव के आदेश से अवक्तव्य है । 


गौतम ने रत्नप्रभा पृथिवी की तरहं सभी पृथिवियों, स्वगं, सिद्धशिला के 
के वारेमें पृछा ओौरवेंसे दी उत्तर मिला। परमाणु पुद्गल के प्रषन के वारे 
मे भी पूवंवत्‌ उत्तर दिया गया । परन्तु जव द्विप्रदेशी, चरिश्रदेणी, पंचभ्रदेशी, 
पट्‌प्रदेशी स्कन्धो के वारे में प्रश्न पूछे गये तो क्रमणः छह, तेरह, उन्नीस, वाईस 
ओर तेईस भंगों से उपेक्षा के कारणों के साथ उत्तर दिया गया । 


इस सूत्र के अध्ययन से इस निष्कपं पर पहंचते ह कि विधिरूप ओर 
निषेध रूप इन दो विरोधी धर्मोको स्वीकार करनेमेंदही स्याद्ादके भंगोंका 
उत्थान होतादहै। दो विरोधी धर्मों के आधार पर विवक्षा भेदसे शेष भंगों 
की रचना होती है । सभी भंगों के लिये अपेक्षा कारण अवश्य होना चाहिये । 
इन्दीं अपेक्षाओं की सूचना के लिये प्रत्येक भंग के वाक्य मे 'स्यात्‌' पद रखा 
जातादहै। स्यद्वादकेभंगों मंसे प्रधम चार अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, 
अवक्तव्य भंगों की सामग्रीतो महावीर के सामने थी। उन्हीं के आधार पर 
प्रथम चार भगो की योजना महावीरनेकीदहै। शेष भगो की योजना महावीर 
की अपनी है 1 एेसा प्रतीत होता दैकि आगमो मे अवक्तव्य का तीसरा 
स्थ।न है । 


स्याद्वाद के भंगोंमें सभी विरोधी धमं युगलो कोलतेकर सात भंगों की 

(न कम, न अधिक की) जेन दाणनिकों द्वारा की गई योजना का कारण यहु ठै 
किं भगवती सूत्र के ऊपर संकेत किये गये सूत्रम त्रिश्रदेणी ओर उससे अधिक 
प्रदेशी स्कधों के भगोंकीसंख्यामे मूल सात भंगवेहीरह, जो जैन दार्शनिकों 
ने अपने सप्तभंगौ के विवेचन में स्वीकृत कयि है । जो अधिक भंग संख्या वताई 
गईदै, वह्‌ मौलिक भगोंके भेदके कारण नहीं, किन्तु एकवचन, वहुवचन 


१, भगवतो सुत्र १२।१०।४६६ । 


ह 
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के भेद की विवक्षाकेकारणहीदहै। यदि वचनभेद कृत संख्या वृद्धि को निकाल 
दिया जावे तो मौलिक भंग सात ही रह्‌ जाते हैँ । अतएव वर्तमान में प्रचलित 
स्याद्वाद के सप्तभंग आगमो में कहे गये सप्तभंगो केही ल्प रह। सकलादेश एवं 
विकलादेश की कल्पना भी आगमिक सप्तभंगोंमे विद्यमान दै। आगमोंके 
अनुसार प्रथम तीन भंग सकलादेशी भंग रदं ओर शेष विकलादेशी हैँ 1 


स्थात्‌-शब्द का प्रयोग सापेक्षता में होता है । जहाँ सापेक्षता नहीं है, वहां 
स्यात्‌ के प्रयोग की आवश्यकता नहीं हे । अतः स्यात्‌ का प्रयोग धर्मो मे होता 
है, गुणो में नहीं । आगम में सवत्र ही स्यत्कार का प्रयोग धर्मो के साथ करिया 
है । कहीं भी गणो के साथ नहीं ।२ यद्यपि धमं का अथं गुण सामान्यतः होता 
है । इसे शक्ति भी कहते है । तो भी धमं ओर गुण में अन्तर है । प्रत्येक वस्तु 
मे अनन्त शक्तियाँ है, जिन्हें गुण या धर्मं कहते ह । उनमें से जो शक्त्यां परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होती है, या सापेक्ष होती है, उन्हं धमं कहते है जैसे नित्या- 
नित्यत्व, एकत्वानेकत्व, सत्वासत्व आदि । जो शक्तियाँ विरोधाभास से 
रहित है, निरपेक्ष है, उन्हं गुण कहते हैँ । जसे भात्माके ज्ञान, दशंन ओौर 


सुख आदि । 


सप्तभंगी में स्यात्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है । स्यात्‌" यह शब्द अस्‌ 
धातु का विधिलिडः का रूप नहीं है । इसको अनेकान्तदर्शन में निपात अव्यय 
माना है । जेसे अन्य विद्वान्‌ अस्ति" को अस्ति का प्रतिरूपक याने तिङन्तपरति- 
रूपक अव्यय मानते हँ । उसी तरह ^स्य।त्‌' यह शब्द अनेकान्त दडंन में तिडन्त- 
प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है । इसके अनेकान्तादिविधिविचारादि बहुत अथं 
है ।३ परन्तु यहां विवक्षा के वशसे अनेकान्त अथं लिया जाता है“ । यह 


युक्त्यनुशासन ४७ श्लोक व्याख्या, प° १०८ से १११ तक । 
जनेन सिद्धान्त कोष भागं ४ १० ५०१। 
हेमकोष । 


वाक्येष्वनेकान्तद्योती, गम्यं प्रति विशेषणम्‌, 


स्यान्निपातोऽ्योगित्वात्‌ तव केवलिनामपि । 
- आप्तमीमांसा श्लोक १०३ । 


०< 1 ९ = 
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स्वंधात्व का निपेधक टै, ओर कथंचिद्‌ अथं में यह ग्रहण किया जाता है१। 


'स्यात्‌" कथा रोचक हैँ, महत्त्व की दहै, एतिहासिक है, कान्तिकारी है तथा 
चिन्तन के ओर विज्ञान के क्षेत्र में यह एक स्थापित प्रणाली है। इसमें विरोधो 
कापरिहारतोदहै दही, इसके अतिरिक्त ज्ञान के नये क्षितिजोंकीखोज भी है। 
सत्य का अन्वेषक आंखसे ही नहीं देखता, आं के पार भी वहत कुछ देखता 
ठे । वह्‌ अपनी ही खोज पर अटल नहीं रहता, दूसरों के दवारा स्थापित खोज 
परंपराओं काभी उपयोगकरतादटै। जो विज्ञानी ज्ञानको उस तकनले आया 
है, उसक्रे आगे वह्‌ वड़ी सजगता से पाव रखता जाता टै। स्यात्‌ के वभव 
को सन्देह की दृष्टिसे पाना असंभवदटै। उसे पक्नातीत ओर संप्रदायातीत 
चित्तसे ही पाया जा सकता है । कोई प्रणाली किसी एक धमे या संप्रदाय की 
है, इसलिये जीवन मे उसका प्रवेश निपिदध करना संकीर्णताहै। अव वह्‌ 
पुरानो वाते, पुराने रागद्वंष सवदटूट चूके हैँ। अव हम विज्ञान के युगमेंहैँ। 
हमको तटस्थ भावसे सारी स्थिति ओर सारे आयाम देखना चाहिये । 


सप्तभगी के प्रत्येकं भंगोमें एवकार का प्रयोग क्रिया जातादहै। यहाँ 
एवकार विशेषण से संगते ओर उसका अर्थं अयोगव्यवच्छेदकदहै। जैसे 
दाख सफेद ही है । यहाँ ही" विशेषण-सफद से संगत है ओर शंख में सफदपना 
के अयोग-असंवंध का व्यवच्छेदक है । अयोगव्यवच्छेदक का परिष्कार है-- 
उदेश्यताव्रच्छेदकसमानाधि करणाभावा प्रतियोगित्वम्‌' । प्ररत में शंख को 
उदेश्य करके पांड्रत्व का विधान है। अतः उदैश्यता शंख में रहती है । 
उदेश्यावच्छेदक शंखत्व, उसका समानाधिकरण जो अभाव, वह पाण्ड्रत्व का 
अभाव नहीं है, अपितु अन्य।भाव है। उसका अप्रतियोत्वि पांड्रत्व मे रहता 


है । इसका शान्दवोध इस प्रकार टै-शंखत्व के समानाधिकरण नभावका 


अध्रतियोगि पाण्डुरत्व वाला शंख है । 


इस प्रकार सप्तरभंगी का मागं वहूत साफ हो जाता है । अव सप्तभंगी के 
अथं को देखिये । 


१. अत्र सवंथात्वनिषेधकः अनेकान्तिको योतक. कथंचिदर्थे 
स्याच्छब्दो निपातः । 
-पंचास्तिकाय गाथा १४ के ऊपर अमृतचंदमुरि दीका प° २० । 


| 
। 
। 
| 
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(सप्तानां मंगानां वाक्यानां समाहारः-समूहः सप्तभंगी'1। 


सप्तभंगी के सात व।क्य रहते ह 
(१) विधिकल्पना स्यादस्त्येव घटः । 
(२) प्रतिषे धकल्पना स्यान्नास्त्येव घटः । 
(३) क्रमतोविधिभ्रतिपेध कल्पना स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव घटः । 
(४) सहविधिप्रतिपेध कल्पना स्यादवक्तव्यः एव घटः । 
(५) विधिकत्पना, सहविधि- स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्य एव घटः । 
प्रतिषेध कल्पना 
(६) प्रतिपेधकल्पना, सहविधि स्यान्नास्त्येव, स्यादवक्तव्य एव घटः । 


प्रतिषेधकल्पना 
(७) क्रमाक्रमाभ्यां विधिप्रति- स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्य 
पेध कल्पना एव घटः 


यह सत्‌ असत्‌ की सप्तभंगी है । इसी प्रकार एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व 
अनित्यत्व आदि धर्मो की भी सप्तभगी होती है । वस्तु के धमं अनन्त हैँ । धमं 
धम के प्रति सप्तभगी होती है । इस प्रकार अनन्त सप्तभंगिये होती हैँ । अनन्त 
भंग नहीं होते । 


प्रथम द्वितीय भंगके वाक्याथं इस प्रकार है-स्यादस्त्येव घटः, इसका 
वाक्याथं है--स्वरूप से अवच्छिन्न जो अस्तित्व, उसका आश्रय घट है । स्यान्ना- 
स्त्येव घटः-इसका वाक्याथं है-पर रूप से अवच्छिन्न नास्तित्वं का आश्रय 
घट है । घटादिरूप वस्तु मे स्वरूप से सत्त्व ओर पररूप से असत्त्व स्वीकार 
करना ही चाहिये । अन्यथा वस्तु का वस्तुत्व ही नष्ट हो जायगा । स्वरूप से 


१. तद्धितार्थोत्तरपदसमासे च (२।१।५१) इस सूत्र से समाहार अथं में 
(संस्यापर्वोद्धिगुः ( २।१।५२ ) इस सूत्र से द्विग समास होने पर 
अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः (वातिक १५५६) इस 
वातिक से स्त्रीलिग होने पर "द्विगोः" (४।१।२१) सूत्र के डीप्‌ 
प्रत्यय होने पर 'सप्तभंगी' रूप बनता है । 


२. अष्टसहस्त्री पृ १२४, १२५ । कारिका १४। 
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उपादान ओर पर रूप से अमोहन- इन दोनो से ही वस्तु का वस्तुत्व व्यवस्था- 
पित किया जाता दहै ।" 


घट का स्वकाल वतमान काल, पर काल अतीतादि, तो स्वकाल में अस्ति 
ओर परकाल मेंनास्ति। घट कास्वरकाल मेको तरह परकाल में भी सत्व 
माना जाय तो प्रतिनियत कालत्व के अभाव से घट का नित्यत्व हो जायगा । 
पर कालम कौ तरहु स्वकालमें भी असत्त्वहो तो सकल काल मे असंवंधित्व 
के प्रसंग से अवस्तुत्व को आपत्ति अवेगी । क्थोकि वस्तुत्व का मतलव है कुछ 
काल से संवंधित्व होना। इसी प्रकार घट घटत्व सेदहै, पटत्वसे नहींहै। 
मृद्‌ द्रव्य सेदहै, सुवणं द्रव्य से नदींदटै। स्वक्षेव्रसेरै, परक्षेत्र से नहीं हे। 
स्वकालसे है, पर कालसे नहीं है। इस प्रकार सव पर्यवसित हो जाता है ।२ 


य्ह यह्‌ बोध प्रकार दै-घटः घटत्वेन अस्ति, यहां घटत्वेन यहाँ तृतीय 
क¡ अथं है अवच्छिन्नत्व, उसका घात्वथं में अन्वय होता है। अस्‌ धातुका 
अयं है अस्तित्व, सत्त्व मे पयंवसित है । आख्यात का अर्थं है-आश्रयत्व । 
अतः घटत्व से अवच्छिन्न अस्तित्व का आश्रयघट है-यह प्रथम वाक्यसे 


१. "वाश्यार्थो निहप्यते । स्यादस्त्पेव घटः, स्यान्नास्त्येव घटः, इत्यघ्य 
स्वह्पायवच्छिः्नाप्तित्वाश्रयो घटः, पररूपाद्यवच्छिन्ननास्तित्वाध्यो 
घटः, इति च बोधः 1 घटादिरूपे वस्तुनि स्वरूपादिना सत्त्वम्‌, 
पररूपादिना असत्वम्‌ अंगीकरणोयम्‌ । अन्यथा वस्तुत्वस्यव 
विलयापत्तेः, स्वपरूपोषादानापोहनग्यवस्थाप्यं हि वस्तुनो वस्तुत्वम्‌ 1' 

- सप्तमंगीतरगिणी, प्‌० ३८। 

-२. तथा घटस्य स्वकालो वतमान कालः, परकालः अतीतादिः तत्र 
स्वकाले अत्ति, परकाले नास्ति । घटस्य स्वकाल इवकाले अपि 
सत्वे प्रतिनियतकालत्वामाबेन नित्यत्वमेव स्यात्‌ । परकाले इव 
स्वकाले अपि असत्त्वे सकलकालासंबधित्व प्रसंगेन अवस्तुत्वापत्तिः । 
कालसंबंधित्वमेव हि वस्तुत्वम्‌ । एवञ्च घटो घटत्वन अस्ति, 
पटत्वन नास्ति, मदुद्रव्येण अस्ति, चुवणद्रव्येण नास्ति, स्वक्षेत्रा- 
दस्ति, परक्षेत्रान्नास्ति, स्वकालादस्ति, परकालान्नास्ति इति 
पयवसन्नम्‌ । 

--सप्भगोतरंगिणी, प० ४५। 


त 0 


। 
। 
। 
। 
१ 
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वोध होता है । अभाव अधिकरण स्वल्प रहता हं, अतः पटत्वावच्छिन्न अभाव 
घटस्वर्प है । यहां नज. के साथ कही हृदं अत्‌ धातु का अभाव अथंदै। 
आश्रयत्व आख्यात का अथं है। इस रीतिसे तादुशअभावाश्रय घटदहै। इस 
वोधमें भी चट तादृश अभावात्मक ही सिद्ध होता है। क्योकि अभाव को 
अधिकरण स्वरूप माना जाता है। तीसरे वाक्यमें मृद्द्रव्यपदकी तृतीयाका 
अवच्छिन्नत्व अथं है । इस प्रकार आगे भी समञ्चना चाहिये 11 


न 


यहा सतव स्वरूप से अवच्छिन्न है, तथा भसत्व पर करूप से अवच्छिन्न 
है-इस प्रकार अवच्छेदक केभेदसे उन दोनों मे भेदकी सिद्धि है । 
अन्यथा स्वरूप से जसे सत्त्व दै, पररूपसे भी सत्त्व की प्रसक्ति होगी, तथा 
पर रूप से जंसे असत्त्व है, वैसे स्वरूप से भी असत्व की प्रसक्ति आवेगी 12 


यहाँ प्रशन यह्‌ उपस्थित होता हैकिषट का स्वरूप क्या? ओौर पर 
र्पक्यादहै? इसका उत्तर यह्‌ दै कि घटः" इस ज्ञानमें प्रकार रूप से भास- 
मान घटपद में रहने वालौ शक्यता का अवच्छेद की भूत सदुश परिणाम 
लक्षण वाला जो घटत्वनाम काधमंदहै, वहु घटका स्वरूप है ओर्‌ पटत्वा- 
दिकं पररूप है । घटत्वेन सत्त्व के समान पटत्व रूपम से भी घट का सत्त्व माना 
जाय तो घट पटहो जायगा, तथा पटत्वेन असत्त्व के समान घटत्व सेभी 





१. “अत्रायं बोधप्रकारः-घटत्वेनेति तृतीयार्थः अवच्छिन्नत्वं, धात्वर्थे 
अन्वेति । अस्‌ धात्वथः असितत्वं सत्त्वपयंवसन्नम्‌ आख्याताथं आभ- 
यत्वम्‌ । तथा च घटत्वावच्छिन्नास्तित्वाश्रयो चट इति प्रथमवाक्याद्‌ 
बोधः । अभावानामधिकरणात्मकतया पटत्वावच्छिन्नाभावस्य घट- 
स्वरूपत्वात्‌ । तन्न नन्‌.सममिव्याहूतास्‌धातोः अमावः अथः, भाधय- 
त्वम्‌ आख्याताथंः, इत्ति रीत्या तादुशामावाश्रयो घट इति बोधे 
अपि तादृशाभावात्मकत्वमेव घटस्य सिध्यति, अमावानामधिकरणा- 
रमकश्वात्‌ । तृतीय वाव्ये मदुद्रग्यपदोत्तरतुतीयाया अवच्छिन्नत्व- 
मथ; । एवमग्रे अपि वोधा ऊह्याः । 

-सप्तमंगीतरगिणी पृ० ४५। 

२. स्वरूपाद्यवच्छिन्नम्‌ सत्त्वम्‌, पररूपाद्यवच्छिन्नम्‌ असत्वम्‌, इति अव- 

च्छेवकभेदात्‌ तयोः मेदसिद्धेः । अन्यथा स्वरूपेणेव पररूपेणापि सत्व- 

सलसंगात्‌ पररूपेणेव स्वरूपेणापि-असत्वप्रसंगाच्च । 
--सप्तभं गोतरगिणो, पृ० ११1 
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असत्त्व माना जाय तो सवथा शून्यता कौ आपत्ति आयेगी, जसे शशविषाण 
शून्य दै, वेसे घट भी शून्य रूप हो जायगा ।1 


घट मेंपटका अभाव माना जायतो ठीकदहै, नहीं तोयनेषपट का 
अभाव नहीं माना, इसका अथं यह होगा कि पट के अभाव का अभाव माना, 
तो इसका यह अथं होगा कि घट को पट मान लिया, यह्‌ प्रत्यक्षवाधित दै। 
इससे वचने के लिये घट में पट का अभाव माननाटही होगा । 


अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावके वीचमे जो विवक्षित टै, वह्‌ 
घट का स्वरूप, उससे भिनन उसका पररूप । वहां विवक्षित रूपसेषघट दहै, 


अविवक्षित रूपसे घट नहींहै। यदि विवक्षित भीखूपसे घट नहींहै,तो. 


शशविषाण के समान घट का असत्त्व ही प्राप्त होता है । यदि अविवक्षित भी 
रूपसे घटदहैतो नामादि का परस्पर भेद नहीं होगा । नामादिक निक्षेप माने 
गये ह 1२ 


अथवा घटत्वावच्छिन्न घटो के वीच जसा घट लिया जाता है, उसमें रहने 
वाला स्थूलता आदि धमं घट का स्वरूप हे, इतर घटादि व्यक्ति मेँ रहने वाला 
धमं पररूप दहै । व्हांउसल्प सेघटदहै, पर रूपसेनहींहै। स्वरूपसेभी 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाय तौ पहले के समान असत्त्व प्रसंग आवेगा । 


१. तत्र घटस्य कि स्वरूपम ? करि वा पररूपम्‌ ? इति चेत्‌-घटइत्या- 
दिबुद्धो प्रकारतयाभासमानो घटपदशक्यतावच्छेदक्ीमूतसदशपरि- 
णामलक्षणो यो घटत्वनामको धमः, स घटस्य स्वरूपम्‌, परत्वादिकं 
पररूपम्‌ । तत्र धटत्वादिरूपेणेव पटत्वादिरूपेणापि घटस्य सत्त्वे 
घटस्य पटात्मकत्वप्रस्तगः, पटत्वादिना इव धरत्वादिना अपि असत्त्वे 
स्वेथा शुन्यत्वापतिः शशविषाणवत्‌ । 

-सप्तभंगीतरगिणी, प° ३९ । 

२. अथवा नाम-्थापना-द्रव्य. भावानां मध्ये यद्विवक्षितं तत्स्वरूप, इतरत्‌ 
पररूपम्‌ । तत्र विवक्षितेन ख्पेण अस्ति, अविवक्षितेन नास्ति। 
यदि विवक्षितेनापि ङ्पेण नास्ति, तहि शक्विष्ाणवत्‌ भसत्त्वमेव 
घटस्य भराप्नोत्ि । यदि च अविवक्लितेनापि र्पेण अस्ति, तदा नामा- 


दीनां परस्परभेदो न स्यात्‌ । ध 
- सप्तमं गीतर गणी १० ३६ । 


न त कय 


| 
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इसी प्रकार आगे भी समन्नना है। तादृश घट उपयुक्त परल्प सेभीदहै, तव 
सव धटो मं एेक्य हो जायगा तथा सामान्याश्रय जो प्रथक्‌ -पुथक्‌ व्यवहार है, 
उनका विलोप हो जायगा ।५ 


अथवा उसी घट विशेष में, जो कालान्तरमें रहने वाला दहै, पुवं ओर 
उत्तर की कुसूल तक की कपालादि की अवस्था का जो समूह टै, वह पररूप है, 
उसके वीच में रहने वाला घट-पर्याय स्वल्प है। उसरूप सेह, इतर रूपसे 
नहीं है । यदि कुसूल तक के कपालादिस्वल्प सेभी घटदहै, तो घट की 
अवस्था में घट पययिके समान कुसूल पर्यायको भी उपलब्धिटो जायगी । 
कुसूल अवस्था में भी घट कौ सत्ता मानी जाय तो घटपययि की उत्पत्ति एवं 
विनाश के लिये गुरु भ्रयत्न की विफलता हाथ लगेगी, क्योकि कुसूल अवस्था में 
विना प्रयास के घट उत्पन्न हो जायगा । यदि बीच में रहने वाली वट पययि 
से भी यदि घट नहींदै, तो उस समय जल लाना आदि उसका कायं नहीं 


प्राप्त किया जायगा २ 


१. अथवा घटत्वावच्छिन्नेषु मध्ये याद्‌ शवटः परिगृह्यते, तन्निष्ठत्थौत्या- 
दिधमंः स्वरूपं, इतरघटादिग्यक्तिवृत्तिघमं एव पररूपम्‌ । तत्र॒ ताद्‌- 
रास्वरूपेण अस्ति, पररूपेण नास्ति । स्वरूपेणापि अत्तित्वानंगीकारे 
असत्त्वप्रसंगः पूर्ववत्‌ । एवमग्रे अपि । तादृशो घटो यदि निरुषतपर- 
रूपेणापि अस्ति, तदा सवघटानाम्‌ ठेक्यप्रसंगात्‌ सामान्याभय- 
व्यवहारविलोपापत्तिः । 

सप्तमं गोतरगिणी, प° ४० । 

२. “अथवा तध्मिन्नेव घटविशेषे कालान्तरावस्थायिनि पूर्वोत्तिरकुमुलान्त 
कपालाद्यवस्थाकलापः पररूपम्‌, तदन्तरालव्‌ ्िघटपर्यायः स्वरूपम्‌, 
तेनरूपेण अस्ति, इतररूपेण नास्ति । यदि कुसूलान्तकपालाद्यात्म- 
नापि घटः अस्ति, तदा घटावस्थायां घटपर्ययस्येव कुसुलादिपर्याय- 
स्यापि उपलन्धिभ्रसंगः । कुसुलाद्यवस्यायामपि घटसत्वे घटपर्या- 
योत्पत्तिविनाशाथं गरूप्रयत्नवं फत्यं च । एवं मन्तरालवत्तिघटपर्या- 
यात्मनापि यदि घटो नास्ति, तदा तत्काले जलाहूरणादिष्पं तत्कार्यं 


नोपलम्यते । 
- सप्तमंगीतरभिणी, प° ४०। 


फा०-२० 
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इस प्रकार घटका स्वद्रव्य मृद्द्रव्यं ओर परद्रव्य सुवर्णादि है। घट 
मृत्स्वरूप से है, सुवणं स्वरूप से नहीं है। घटका स्वद्रव्य के स्वरूपसे जैसे 
सत्त्व माना जाता दहै, वसे ही परद्रव्य के स्वरूप से भी सत्व माना जाय तो "घट 
मिहौकादहै, सोनेक्रा नहींदहै' एेसा नियम नहीं दहो सकेगा। अतः द्रव्यमें 
प्रतिनियम का विरोध आवेगा 11 


यहां एवकार जो प्रयोग क्रिया जा रहा है, उसका मतलव यह है कि घट 
मे जैसे स्वल्पं से अस्तित्व टै, वसे नास्तित्वभी हो जाय- दस अनिष्ट अर्थं 
की निवृत्ति के लिये ^स्यादस्त्येव' यहाँ एवकार का प्रयोग होता दै । अतः 
स्वरूप सेघटमे अस्तित्व हीदहै, नास्तित्व नहींदटै, यह निष्चित क्रिया 
जाता हे । 





उमास्वाति ने कटा है--प्रमाणनयैरधिगमः'२ अधिगम दो प्रकारका 
दै-स्वाथं ओर पराथ--स्वार्थाधिगम ज्ञानात्मक मतिध्रृतरूप है । परार्थाधिगम 
शब्द रूप है । यह्‌ परार्थाधिगम दो प्रकार का है- प्रमाणात्मक ओर नयात्मक । 
सपूणे रूप से तत्त्व के अथं का ज्ञान प्रमाणात्मक है। एक देण से तत्तव के 
अथं काज्ञान नयात्मकदहै। येदोनोंभी भेदसात प्रकारसे प्रवृत्त होते हँ। 
यही प्रमाण सप्तभगी भौर नयसप्तभंगी कही जाती है । इन्दं का दूसरा नाम 
सकलादेश एवं विकलादेण टै । 


सप्तभंगी का लक्षण सप्तभंगीतरगिणी मे इस प्रकार दिया गया है- 
श्रारिनक्प्रश्नज्नानप्रयोज्यत्वेसति एकवस्तुविशेष्यकाविरद् विधिप्रतिषेधात्मक- 
घमप्रकारकबोधजनकसप्तवाक्यसमुदायत्वम्‌'३ । 





१. एवं धटस्य स्वद्रव्यं मृद्द्रव्यं, परद्रव्यं सुवर्णादि। घटो मृदात्मना 
अस्ति, सुवर्णाद्यात्मना नास्ति । घटस्य स्वद्रव्यात्मनेव परद्रव्याप्मनापि 
सत्त्वे घटो मृवात्मको न सुवणत्मिक इति नियमो न स्यात्‌ । तथा च 
द्रव्यश्रतिनियमविरोषः। 

-सप्तमंगीतरेगिणी प° ४३। 

२. ततत्वाथंसुत्र १।६। 

३. सप्तभंगीतरगिणी प° १से ५ ( परमध्रुतभ्रभावक मंडल, बम्बई, 
१६१६) ॥ 
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इस परिष्कार में अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि कोई दोष नहीं है । अस्तु, 


अव सकलादेश ओर विकलादेश का मतलब इस प्रकार टै- 

एकधमंबोधनमूखेन तदाट्मकानेकाशेषधममहिमकवस्तुविषयकबोधजनकवावय- 
त्वम्‌ सकलादेशत्वम्‌' । 

अमेदवृत्यभेदोपचारयोरनाश्रयणे--एकघर्मात्मकवस्तुविषयवोधजनकं वाक्यं 
विकलददेशः ।'† 


इसका मतलवं यह है कि प्रमाण से स्वीकृत अनन्त धर्मात्मिक वस्तुका 
कालादि आठ के द्वारा अभेदवृत्ति के प्राधान्य से या अभेदोपचार से यौगपद्य से 
प्रतिपादन करने वाला वाक्य सकलादेश कहा जाता हँ । सार यह है कि अनन्त- 
धर्मात्मिक वस्तु का यौगपद्य याने सपूणं रूप से प्रतिपादन करने वाला वाक्य 
सकलादेश टै । इससे विपरीत याने संपूण रूप से प्रतिपादन नहीं करने वाला 
वाक्य विकलादेश है 1२ विकलादेश में अभेदवृत्ति या अभेदोपचार नहीं रहता । 
अपितु क्रम से भेदवृत्ति ओर भेदोपचार रहता है । क्योकि एक शब्द अनेक 
अथं को वतलाने मे समथं नहीं रहता । यदहं नयात्मक है ।२ 


अव विचारणीय यह है कि अभेदवृत्ति या भभेदोपचार कंसे होता है? 
द्रव्याथंत्व का आश्रय लेने पर द्रव्यत्व से अव्यतिरिक्तं होने से द्रव्य मे अभेद- 


१. सप्तमं गीतरगिणी प०२५ से २६। 
२. प्रमाणनयतत्त्वालोक ४।४४ । 
“प्रमाणश्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिः अभेदवृत्तिप्राधा- 
न्याद्‌ अभेदोपचाराद्वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः । तद्धि- 
परीतस्तु, विकलादेशः । 
-- प्रमाणनय तत्त्वालोक सुत्र ४।४४, ४५ 
३. अमाय :-यौगपयेन अशेषधममत्मिकं वस्तु कालादिभिः अभेद- 
प्राघान्यवत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रतिपादयति सकलादेशः, तस्य 
भ्रमाणाघीनत्वात्‌ । विकलादेशस्तु क्रमेण मेदोपचारात्‌ मेदप्राधान्याव्‌ 


वा तदभिधत्ते, तस्य नयात्मकत्वात्‌ । 
-- स्याद्रादमजरो, १० १६२। 


१५६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


वृत्ति होती है 1 पर्याधाथंत्व का आश्रय लेने पर परस्पर भिन्न होने पर भी एकत्व 
का अध्यारोप होने से अभेदोपचार किया जाता है। अभेदवृत्ति ओर अभेदोपच।र 
दोनों का आश्रय नहीं लिया, तव विकलादेण होता है। 


एक जीव अस्तित्वादि धर्मो मेएक गुणके रूप मे अभेदवृत्तिसेया 
अभेदोपचारसे निरंश एवं समस्त रूप से कहा जाता है, वह सकलादेण है । 
एक धमं रूप वस्तु विषयक वोध के लिये वाक्य कहा जाता है, वह्‌ विकला- 
देण टै। 


सकलादेश सप्तभंगी प्रमाणसप्तभगी एवं विकलादेश सप्तभंगी नयसप्तभंगो 
कही जाती है ।\ 


अव विचार इसका करनादैकिक्रम क्रया चीज टै ओर यौगपद्य क्या है। 
जव अस्तित्वादि धर्मो की कालादि से भद विवक्षाहोती दहै, तव एक शब्द की 
अनेक अथं को वताने मे शक्ति नहीं होने से क्रम रहत। है । जव उन्हीं धर्मोका 
कालादिके द्वारा अभेदसे सपन्न स्वरूप कहा जाता है, तव एक भी णन्दसे 
एक धमं को वतलाने के द्वारा तत्वस्वरूपता को प्राप्त अनेक अशेष धर्मरूप वस्तु 
का प्रतिपादन करना संभव हो जाता है, अतः यौगपद्य है । प्रथम में अभेदोपचार 
है, दूसरे मे अभेदवृत्ति टे । 


कालादि आव्य रहै (१) काल (२) आत्मरूप (३) अर्थं (४) संबंध. 


(४) उपकार (६) गुणिदेश (७) संसर्गे (८) शब्द । 


(१) स्यात्‌ जीवादि वस्तुहै, यहाँपर जिस काल में अस्तित्वहै, उसी 
काल में शेष अनन्त धमं ॒वस्तुमे एक स्थान पर दहै, उन्हीं की काल से अभेद- 
वृत्ति है । 


(२) जो ही अस्तित्व का तद्गुणत्व आत्मरूप है, वही अन्य अनन्तगरुणों 
काभी है, इस प्रकार आत्मरूप से अभेदवृत्ति है । 


१. इयं सप्तमंगी द्विविधा--प्रमागपप्तमं गो नयसप्तभगीचेति ।"““““^“^ 
"“““ “““"सकलादेशः प्रमाणवाक्यं, विकलादेशः नयवाक्यम्‌ ॥ 
-- सप्तमंगीतरंगिणो १० १६। 


| 
। 
| 
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(३) जो ही आधार रूप अथं द्रव्य अस्तित्व काद, वही अन्य पययिोंका 
भी दै, इस प्रकार अथं से अभेदवृत्ति हँ । 

(४) जो ही अविष्वग्भाव कथंचित्‌ तादात्म्य स्वरूप संबंध अस्तित्व का है, 
वही शेष विशेपका भी दहै, इस तरह संवंध में अभेदवृत्ति हे । 


(५) जो ही उपकार अस्तित्व से अपने मे अनुरक्तत्व का है. वही शेष गुणों 
से भीदहै, इस तरह उपकार से अभेदवृत्ति है । 


(६) जोही गणी का संबंधी देश क्षेत्र लक्षण अस्तित्व का टै, वही अन्य 
गुणों का भी है, इस तरह गुणिदेश से अभेदवृत्ति है । 


(७) जो ही एक वस्तु के स्वरूप से अस्तित्व का संसगं है, वही शेष धर्मो 
काभीरहै, इस तरह संसगं से अभेदवृत्ति है । 
हां अविष्वगृभाव में अभेद प्रधान रहतादहै ओर भेद गौण रहता दै! 
संसगंमेंतो भेद प्रधान रहता ओर अभेद गौण रहताहै। यह्‌ दोनोंमें 
,भेद हे। 
(८) जो ही "अस्ति" यह शब्द अस्तित्व धर्मात्मिक वस्तु का वाचक है, वही 
शेष अनन्तधर्मात्मक का भी, इस तरह शब्द से अभेदवृत्ति है।1 इस प्रकार 


१. “कः पुनः कमः, क च यौगपद्यम्‌ ? यदास्तित्वादिधमणिां काला- 
दिभिः भेदविवक्षा, तदा एकराब्वस्य अनेकार्थप्रत्यायने शक्त्य मावात्‌ 
कमः, यदातु तेषामेव धर्माणां कालादिभिः अभेदेन वृत्तम्‌ आत्मरूपम्‌ 
उच्यते, तदा एकेनापि शब्देन एकधमंप्रत्यायनमूखेन तवात्मकताम्‌ 
आपन्नस्य अनेकाञ्चेषधमंरूपस्य वस्तनः प्रतिपादनसंभवात्‌ यौगपद्यम्‌ । 

--स्याद्रादमजरी ¶० १६२। 
यदा तावदस्तित्वादिधर्माणां कालादिनिः भेदविवक्षा, तदा 
अस्त्यादिरूपंकशब्दस्य नास्तित्वाद्यनेकधमबोधने शक्त्यभावात्‌ क्रमः । 
यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरमेदेन वु त्तमात्मरूपम्‌ उच्यते, 
तदा एकेनापि अस्त्यादिशम्देन अस्तित्वादिरूपेकधमंबोधनभूखेन 
तदात्मकताम, आपन्नस्य सकलधम-स्वरूपध्य भ्रतिषादनसंमवात्‌ योग- 
पद्म । 
- सप्तमं गोतरगिणी प॒० ३३। 
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पर्यायाधिक नय को गौण ओर द्रव्याथिक नय की प्रधानता से अभेदवृत्तिउपपन्न 
होती है । द्रव्याथिक को गौण माना भौर पययाधिक को प्रधान मानातो गुणों 
की अभेदवृत्ति नहीं हो सकती, क्योकि समान काल में एक स्थान पर नाना गुण 
नहीं रहते । यदि रहे तो तदाश्रय के भेद का प्रसंग अवेगा। अनेक गुणों का 
संधी आत्मरूप भो भिन्न होगा, आत्मरूप को अभिन्न मानातो भेदका 
विरोध होगा । स्वाश्रय अथं भी अनेक होंगे, अन्यथा अनेकगुणाश्रयता से विरोध 
अवेगा । संवंधका भी संवंधि नेद से भेद दिखाई देता है, अतः अनेक संबंधियों 
से एक जगह सवेध घटित नहीं होगा । उन्हींकेद्वारा किये हृएु प्रतिनियत 
रूप उपकार भी अनेक है, अनेक उपकारियों से क्रियमाण एक उपकारका 
विरोध अविगा 1 गुणिदेश प्रति गुणमें भिन्न है। उसका अभेद मानने पर भिन्न 
अंके गुणोंका भी गुणिदेणसे अभेद अवेगा। संसगंकाभी प्रतिसंसर्गी से 
भेद है । उससे अभेद रहने पर संसगीं भद से विरोध आवेगा शब्द प्रतिविषय 
नानादहै। सव गुण एक शब्द वाच्यदहै, एेसा माना तो तव अर्थं एक शब्द से 
ही वाच्य होते रहेगे ओर इससे अन्य शब्द व्यथं हो जायेगे+ । 


इस तरह पूर्वोक्त प्रकार के तत्तव की दृष्टि से अस्तित्वादिक की एक ही 


वस्तु मेँ अमेदवृत्ति असंभव दहै, अतः कालादि के दारा भिन्न स्वरूपोंका 
अभेदोपचार किया जाताहै। तो इस प्रकार इन अभेदवृत्ति तथा अभेदोपचार 
केद्वारा प्रमाण से प्रतिपन्न अनन्तधमत्मिक वस्तु का समान समय मेही 
अभिधायक जो वाक्य है, वह्‌ सकलादेश या प्रमाण वाक्य है।२ 


नय से विषयीकृत वस्तु के धमं का भेद वृत्ति के प्राधान्य से भेदोपचार 
से क्रम से जो अभिधायक वाक्य है, वह्‌ विकलादेण कहा जात। है ! उसका नाम 
नय है ॥३ 


उपयुक्त कथन कासार यह दहै कि पर्याया्थिक नय के गौणत्व की ओर 
द्रव्याथिक नय के प्राधान्य की विवक्षा करने पर कालादि के हारा अभेदवृत्ति 
हो सकती है । किन्तु द्रव्याथिक नय के गौणत्व की ओौर पर्यायाथिक नयके 


१. स्याद्रादमंजरी प० १९३ । सप्तमंगीतरगिणी प० ३८। 
२, बही पुऽ १६४। वही षृ० ३८। 
३. वही १० १६४। वही पण २६। 


१ 
। 
4 
। 
। 
त 
। 
। 
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प्राधान्य की विवक्षा की जाय तो गुणों की अभेदवृत्ति होना संभव नहीं है, अतः 
अभेदोपचार किया जाता है। प्रथम मामते में एक धमं को वतलाने कैदारा 
धर्मी वस्तु का बोध किया जाता है। उस धमं का ओर उप्त धर्मी में रहने वाले 
समस्त धर्मो का उसमें तादात्म्य सम्बन्ध से अस्तित्वदहै। अतः धर्मी के बोध 
टोने से उसमें रहने वाले सव धमां से अभेदवृत्ति हो जाती है । लेकिन द्वितीय 
मामले मेंद्रव्य की विवक्षान होकर केवल धमं की विवक्षा होती है। एक 
धमं की अन्य धर्मो से अमेदवृत्ति सम्भव नहीं है । अतः अभेदोपचार किया 
जाता है । यह विवक्षा पर निभरदहे। 


यहा यह तात्पयं है कि वस्तु में अनेक धमं रहते हँ । सव॒ धर्मो का कथन 
पर्यायाथिक नय कीदुष्टिसे एक समय होना सम्भव नहीं है । सव धमं नहीं 
कहे जायं तो वस्तु के वास्तविक स्वल्प का कथन संभव नहीं हो सकेगा । सव 
धमं के साथ धर्मीके कहने केदवाराही वस्तुका वास्तविक पूणं कथन होता 
है ओर इसी से वह्‌ ज्ञान प्रमाणमना जातारहै। वस्तु का एकदेश से याने एक 
धमविच्छेद से निरूपण तो वस्तु के वास्तविकं स्वरूप क। अववोधक नहीं होने 
से प्रमाण नहीं होता है। अतः वस्तु के अशेष स्वरूप का कथन पययार्थिक 
नय की दृष्टि से सम्भव नहीं होता है ओर पदाथं का पूणं स्वरूप वतलाने के 
लिये उसका संभवकरण आवश्यक है । द्रव्याथिक नय के प्राधान्य की विवक्षा 
मे कोई दिक्क्रत नहीं आती लेकिन जव द्रव्यार्थिक को गौण मानकर पययिा- 
धिक नय के प्राधान्य की विवक्षाकी जाय तो वहा वस्तु के पणं रूप को बत- 
लानेके लिये मागं निकालने की आवश्यकता है। इसीलिये आचार्योने उस 
विवक्षा में अभेदोपचार का रास्ता निकाला है। 


किन्तु एक वात फिरभीदटैकि यह्‌ रास्ता अभेदोपचार के द्वारा निकाला 
गया टै । उपचार लक्षणा है । अतः लक्षणाथं के आरोपित अथंहोनेके कारण 
उसमे लाया गया प्रमाणत्व भी आरोपित होगा । अन्तर यह रहै कि लक्षणा में 
असद्भूत अथं का आरोप किया जाता है । जसे "गंगायां घोषः" में गंगा शब्द में 
नहीं रहने वाले गंगातट' अथं को गंगा शब्द में आरोपित करते है । परन्तु 
यहाँ जो धमं, जिस वस्तुमे आरोपित करते दह, वे धमं उस वस्तु में सद्भरूत 
है । यहां उपचार केवल उनको एक साथ कहने में है । इस पर्यायाधिक की 
विवक्षा में वस्तुके पूणं कथनन हो सकने के कारण यह्‌ अभेदोपचारहै। 
विवक्ना व्यक्तिके अधीनदहै। द्रनव्याथिकके प्रधनकौ विवक्नान करते यदि 
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कोई व्यक्ति पर्यायाथिक के प्राधान्य कौ विवक्षा से कहे, उसके लिये यह मागं 
है 1 अतः अभेदोपचार केद्वारा वस्तु का पूणं कथन प्रमाण ही है, ओपचारिक 
प्रमाण नहीं है, क्योकि वस्तु के सव सदृभूत अर्थोँकाही कथन उसमें किया 
गया है । 


इस प्रकरण में दो मत मिलते ह 1 एक मत आचायं मलयगिरि, सिद्धसेन, 
हेमचन्द्र आदिकादहै। दुसरा मत है आचायं अकलंकदेव का। 


दूसरे मत में सकलदेश एवं विकलादेण दोनों सप्तभं गियों में ^स्यात्‌" पद 
लगाया जाता टै । सकलादेश मे सम्पूणं वस्तु के कथन की विवक्षा है । विकला- 
देश में वस्तु के एक धमं के कथन की विवक्षा रै । इनके मतमें "एवः कारके 
प्रयोग से अन्य धर्मो का तिरस्कार न मालूम पड़, इस भ्रम की निवृत्ति कै लिये 
स्यात्‌ पद का प्रयोग आवश्यक है । सव कथन विवक्षा के अधीन हैँ । स्यात्‌ पद 
का प्रयोग दोनों जगह करते हँ ।1 


प्रथम मत मे आचार्यो का दृष्टिकोण यह्‌ कि स्यात्‌ पद अनेकान्त का 
द्योतक है । अतः स्यात्‌ पद के लगनेसे ही अशेष धर्मोका कथन हो जाता 
है ओर फलतः उस वाक्य को प्रमाण मानादहै।२ आचार्य मलयगिरि का 
कहना है कि स्यात्‌' पदके प्रयोगसे अशेष धर्मोंका संग्रह हो जाताहै 
ओर वह॒ संपूणं वस्तु का ग्राहक होनेसे प्रमाण है। आचायं सिद्धसेन काभी 


१ ननु च सामान्याथविच्छेदेन विशेषणविशेष्यसंबंधावद्योतनार्थ एवकारे 
सति तदवधारणात्‌ इतरेषां निवृत्तिः प्राप्नोति, नेद दोषः । अन्नापि 
अतएव स्याच्छब्दप्रयोगः कतव्य: “स्यादस्त्येव जीव" इत्यादि 
( विकलादेडा ) ॥ कोऽथः ? एवकारेण इतरनिवृत्तिप्रसंगे “स्वा- 
त्मलोपात्‌ सकलो लोपो मा विज्ञायि इति वस्तुनि यथावस्थितं 
विवक्षितधमंस्वरूपं तथव योतयति स्यात्‌शब्दः । "विवक्िताथं- 
वागगम.› (स्याच्छन्द) इतिवचनात्‌ । 

-तत्वा्थराजवातिक ४।४२, १० २६०-१। 

२. आवणश्यकनिुषित मलय टीक। प्रृ° ३७१ । सन्मतितकं १० ४४५, 
४४६ । अन्थयोगब्यवच्छेदिका श्लोक २८, स्याहादमंजरी पण २०० 
से २१०॥ 
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यही मत है । अचय हेमचनच्रने भी स्पष्ट यही वाति कही दै। उनका कथन 


ठ 
"सदेव सत्‌ स्यात्‌सदिति त्रिधार्थो, 
मीयेत दुर्नोति-नय भ्रमाः । 


सदेव" यह्‌ कथन दुनेय है । ।सत्‌' यह कटना नय है । तथा स्यात्‌ सत्‌” 
यह्‌ वतलाना प्रमाण है । सन्मति तकं के महान टीकाकार अभयदेवसूरि दोनों 
ही पक्ष को मानते हैं 11 


इस बात को आधुनिक विद्वान्‌ डां° महेन्धक्रुमार न्यायाचायंने भी माना 
है कि “स्यात्‌ पद होने से शेष (उक्त धमं से शेष-अवरिष्ट) धर्मो का संग्रह इनमें 
भी दहो जाता है।*२ ओर यह्‌ प्रमाण दै! 


दोनों ही मत अपनी अपनी जगह हँ । दोनों विवक्षा के अधीन है। अतः 
दोनों में विरोध नहीं है । दितीय मत में नय सप्तभंगी मे भी स्यात्‌ पद का प्रयोग 
होता है । प्रथम मत में विकलादेश याने नय सप्तभंगी में स्यात्‌ शब्द का प्रथोग 
नहीं होगा 1 


विवक्षा व्यक्ति की इच्छा परर निभरटहै। यदि कोई पययिाधथिक नय की 
प्रधानता से विचार करे तो वहाँ अभेदोपचार के आश्रय की आवश्यकता लगती 
है। यहां यह बात ध्यानम रखनेकी हैकिं सप्तभंगी अनेकान्त को प्रकट 
करने की शंलीहै। इस शली से प्रत्येक भंगके द्वारा वस्तु के अनेक धमं कहे 
जने चाहिये, अन्यथा वस्तु का पूणं ल्प ज्ञात न होने से वह कथन प्रमाण नहीं 
हो सकता । गंभीर विचारसे हम देखते हैँ कि शब्दकी शक्ति परिमित है। 
एक ही शब्द या वाक्य वस्तुकेपुणं रूपको वतलाने मे असमर्थं है। एेसी 
स्थिति में एेसा रास्ता निकालनां आवद्यक है कि वस्तु का पूणं स्वरूप उसमे 
ज्ञात हो सके । इसके लिये द्रव्याथिकं नय का आश्य लेकर अभेदवृत्ति से धर्मी 
के पूणं ज्ञान का यत्न किया है। धर्मी में तादात्म्य संबंध से रहने वाले धर्मो में 
से विवक्षीकृत एक धमं का शेष धर्मों से अभेदवृत्ति केद्वारा धर्मी में एेक्य 





१. सन्मति तक अमयदेवप्रुरि रीका पृ० ४४६। 
२. जन दशन (महेन्व्रकुमार) प° ५०६ । 
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स्थापित कर उस धमं केदारा सवधर्मोसे युक्त धर्मीका कथन कियाजा 
सकता डै । यह्‌ द्रव्याथिक नय कीदृष्टि सही संभव दै) पर्यायाधथिक नय की 
द्ष्टिसे विवक्षा कीतोद्रव्य दृष्टिके अभाव मेंधर्मीका विचार भलग रह्‌ 
जाता टै ओर केवल पर्यायोंका ज्ञान हम करतेदैँ। तब एक धमं से सव धर्मो 
का ग्रहण संभव नहीं टोने से अभेदोपचार किया जाता दै । पर्यायाधथिक दुष्टि 
में पूणं वस्तु के कथन के लिये इसकी अनिवायं आवश्यकता है । यदि अभेदो- 
पचार नहीं किया जापरतो पूणं वस्तु का कथन नही हो सकेगा । इसके मूलमें 
प्रयत्न यह है कि किसी प्रकार पूणं वस्तु का कथन किया जा सके । यह्‌ इसलिये 
भी आवश्यक टै कि शब्दों की शक्ति सीमित । कोई भी शब्द वस्तुको पूणं 
रूप से वतलाने में असमथंदहै। शब्द की इस शक्ति सौमितताके कारण यह्‌ 
मागे अपनाना पड़ता दै । अन्यथा अनेकान्त वस्तु का कथन ही संभव नहीं 
होगा । 


एक विचार करने की वात यह है किस्यात्‌ शब्दसे ही अनेकान्त का वोध 
हो जातादै, फिर अस्ति आदिपद का कथन अनर्थक है, एेसा नहीं मानना 
चाहिये । क्योकि स्यात्‌ शब्द से सामान्यतः अनेकान्त कावोधन होने पर भीं 
विशेष रूप से वोध कराने के लिये अस्ति आदि शब्दोंका प्रयोग किया जाता 
दै । जसे कटा टै-- 
'स्याच्छब्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावनोधने, 
वाब्दान्तरप्रयोगोऽत्र वि्ेषप्रतिपत्तपे ।' 


जेसे "यह वृक्ष न्यग्रोध है इस वाक्य में वृक्षत्व रूप से सामान्यतः 
न्यग्रोध का भी अववोधहो ही जातादहै, फिरभी विशेष रूपसे न्यग्रोधत्व के 
रूप से न्यग्रोध का अवबोध कराने के लिये न्यग्रोध पद का प्रयोग किया जाता 
है। यदि स्यात्‌ शब्दको द्योतक माना तो फिर अस्ति आदि पद का प्रयोग 
न्याय प्राप्त ही हो जाता दै। अस्ति आदि शब्द से उक्तं अनेकान्त को स्यात्‌ 
शब्द प्रकट करता है (द्योतन करता है) । स्यात्‌ शब्द का प्रयोग नहीं होतो 
सवथा एकान्त के व्यवच्छेद के साथ अनेकान्त का ज्ञान संभव नहीं होगा । 
जिस प्रकार एवकार के कथन नहीं होने से विवक्षित अथं की प्रतिपत्ति नहीं 
होती, उसी तरह यहां भी स्यात्‌ शब्द का प्रयोग नहीं किया तो विवक्षित अथं 
का ज्ञान नहीं हो सकेगा 14 

© 


१. सप्तमंगीतरगिणी १० ३०-३१। 





तृतीय अध्याय 


(ॐअ) भारतीय दर्मं मे अनेक्छान्त- 
दिरोध्ी तर्व्ठः 


भारतीय दशंनों मे अनेकान्त की रचना कुछ एेसी वरिचित्र-सी है किं ऊपरी 
तौर पर देखने से उसमें श्रम उत्पन्न होते हैँ । कोई वस्तु है भी, ओरन्हीं भी 
दै--यह कथन अन्य दशंनकारों को हृदयंगम नहीं होता । किसी भौ वस्तुमें 
भस्तित्व के साथ नास्तित्वकोभी धमं ल्पसे बतलाना ऊपरी सतह वाले 
मानसिक धरातल पर जमता नहीं है । अस्तित्व ओर नास्तित्वं परस्पर विरुद्ध 
धमं दिखते हैँ । विरोधी धमं एक साथ एक ही वस्तु में कसे रह सकते हैँ ? 
इसी तकं के साथ अन्य तक भी अनेकान्त के विरोध में प्रतीत होने लगते हैँ। 
यही कारण है कि अन्य दशंनकारों को अनेकान्तवाद सदोष मालुम पड़ा, ओौर 
उन्होने इसमें तकं दारा कई दोष उद्‌ भावित किये हैँ । 


सवप्रथम हम आचायं धमकीति को लेते है । ये विद्वान्‌ बौद्ध आचायं है 
ओर उपलब्ध साहित्य के अनुसार अनेकान्त-विरोधी तकं के सवंप्रथम प्रस्तोता 
ह । आचायं धमंकीत्ति का “भ्रमाण-वातिकः प्रसिद्ध प्रथ है। इसमे आप 
लिते है- 
एतेनेव यवहीकाः किमप्यश्लीलसमाकुलम्‌ । 
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदध्येकान्तसंमवात्‌ ॥ 


सवंस्योभयरूपरवे तद्विशेष निराकृतेः । 
चोदितो दधि लादेति किमुष्टरं नाभिधावति ॥ 


अथास्त्यतिशयः कश्चिद्‌ येन मेदेन वतते । 
स एव दधि सोऽन्यत्र नास्तीष्यनुमयं परम्‌ ॥ 


१६४ ;: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


सर्वात्मत्वे च सवषां भिन्नौ स्यातां न घी-ध्वनो। 
भेदसंहारवादस्य तदभेदादसंभवः ॥१' 


ट्स पर मनोरथनंदि की टीका इस प्रकार है-- 


एतेन सांख्यमतनिराकरणनेव अहीका दिगंबरा यत्‌ ^स्यादृष्टूः दधि वस्तु- 
त्वात्‌, न वा स्यादृष्टो विशेषरूपतया' इति किमप्ययुक्तत्तया हेयोपादेयविषया- 
परिनिष्ठानाद्‌ आकुलं प्रलपन्ति, तदपि प्रतिक्लिप्तम्‌; एकान्तस्य भेदस्य 
संभवात्‌ । 


आकूलइवमेव आर्यातुमाह- स्वस्य वस्तुनः उभयरूपःंवे स्वपररूपत्वे सति 
तद्विशेषस्य दध्येव दधि न उष्ट्‌, उष्ट्‌ एव उष्ट्रः न दधि इत्यस्य भेदस्य निरा- 
करते; दधि खाद इति चोदितः नियोज्यः किम्‌ उष्ट्रं नाभिधावति ? 


अथ अस्ति दध्नः सकाशात्‌ उष्टस्य अतिशयो विशेषः कश्चिद्‌ येन विशचै- 
षेण चोदितेन भेदेन अरतिनियमेन दधिलम्दाद्‌ दध्न्येव, उष्ट्रशब्दाद्‌ उष्ट्‌ एव 
भ्रवतंते ? एवं तहिं स विशेषः एव अन्यत्र असंभवी उष्टो विशेषो दधिलक्षणो 
अन्यत्र वस्तुनि नास्ति इति सर्वं वस्तु अनुभयं न स्वपरर्पम्‌, किन्तु परमेव 
परस्मात्‌ । 


कि च सर्वेषां भावानां सर्वाट्मत्वे च भिन्नो धी-ध्वनी न स्याताम्‌, एकः 
विषयत्वात्‌ 1 तयोर्धोष्वन्योः अमेदात्‌ भेदसंहारवादस्य असंभवः स्यात्‌ । उष्टराद्‌ 
भिन्नं दधि' इति भेदव्यवहारः, "दध्येव उष्ट्रः" इति च तदात्मतोपसंहार-व्यव- 
हारश्च बुद्धिज्ञब्दयोर भेदान्न स्यात्‌ । न हि इद्धिज्ञव्दयोः मेदव्यवहारः युक्तः, 
त्निबं धनत्वात्‌ तस्यातदमाबे अपि भावे च अतिप्रसंगात्‌ । भेदप्रतीत्योः भावात्‌ 
तादात्म्योपसंहारश्च कथम्‌, तदधीनत्वात्‌ तस्य ॥२ 


इसका मतलव है कि सांख्यमतके वंडनकरनेसेही दिगम्बरलोगोंका 
अयुक्त ओर आकुल प्रलाप खंडित हो जाता दै । यदि सभी तत्वों को उभयरूप 


१. प्रमाणवातिक कारिका १८१-१८५ १० ३१३-१४। तथा इस पर 
मनोरथनन्दी की टीकाभी देविये ( बौद्धभारती वाराणसी सन्‌ 


१६६०८ ) । 
२. प्रमाणवातिक ममोरथनंदि टीका प° ३१४-१५। 





[ त्रतीय अध्याय :: १६९१५ 


याने स्वपररूप माना जातादहै, तो पदार्थो में विशेषता का अर्थात्‌ प्रतिनियत 
स्वभावता का निराकरण दहो जाने से, दही खाओ' इस आन्ञासे पुद्षडंटको 
खाने के लिये क्यों नहीं दौडता ? क्योकि दही स्वस्वरूप दही की तरह पर- 
ऊंटङूपभीदटै। यदि दही ओर ऊंट में कोई विशेषता या अतिशय है, जिसके 
कारण दही शब्दस दही में तथा ऊंट शब्दसे ऊ्टमें ही प्रवृत्ति होती दहै, तो 
वही विशेषता सव जगह मान लेनी चाहिये । एेसी स्थिति में तत्व उभयात्मक 
न रहकर अनुभयात्मक याने स्वपररूपात्मक नहीं है, अर्थात्‌ प्रतिनियत स्वरूप 


वाला सिद्ध होगा । 


यदि सवको सवस्वरूप मान लिया तो बुद्धि जर शब्द भिन्न नहीं होगि, 
क्योकि एक टी विषय होने से एक शब्द से ही सव अर्था का वोध होगा । बुद्धि 
ओर ध्वनि के अभेदहोनेसे ऊंटसे दही भिन्न है-यह्‌ भेद व्यवहार तथा 
"दही ही ऊट दै'--इस तदात्मकता को निवारण करने वाला व्यवहार नहींहो 


क्वि च 


सकेगा । इसलिये सवको सव स्वरूप मानना योग्य नहीं हैँ । 


इस सम्पूणं कथन का विश्लेषण करने से आचायं धर्मकीत्ति केदो तर्क 
सामने अते है- 

(१) एक तो वस्तु को स्वपरणूप मानने से वड़ी कटिनाई पेदा होना । 

(२) दूसरे सवकोसव स्वरूप मानने से बुद्धि ओर शब्द भिन्न नदींहो 
सकेगे । 

आचार्य वसुध बौद्ध दर्शन के योगाचार मतके विद्धान्‌ थे। ये आचायं 
अपंग के छोटे भाई थे । इन्होने विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' बीस ओर तीस कारि- 
काओं में लिखी, जिसका संस्कृत मूल "विशिका' भौर त्रिशिका" नामसे डा० 
लेवी ने पेरिस में प्रकाशित किथा है। "विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' विज्ञान वादका 
सर्वमान्य ओौर नितान्त प्रामाणिक ग्रथ है। विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि मे अनेकान्त 
वाद के सम्बन्ध मे आचायं वसुबन्धु दोष वतलाते है 

'सद्‌भूता धर्माः सत्तारिधर्मः समाना भिन्नाः चापि, यथा निग्रन्थादीनाम । 
तन्मतं न समंजसम्‌ । कस्मात्‌ ? न भिन्नाभिन्नमते अपि ¶ृववत्‌ भिल्लाभिन्नयोः 
दोषभावात्‌”““ˆ““उभयोः एकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ । “ˆ भिन्नाभिन्नकत्पना न 

सद्म्‌तं न्यायसिद्ध सत्याभासं गृहीतम्‌ ।* † 

१. विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि परि० २खं०२। 


१६६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


इसका अभिप्राय यहदहैकिदो धमं ( विरुद्ध ) एकधर्मीं में असिद्ध है। 
भिन्नाभिन्न की कल्पना सद्भूत नहीं है, न्याय से असिद्ध है ओर सत्याभास- 


रूपे) 


इस कथन में आचायंने बातेंदो वतलाईरहै, तकं एक ही प्रस्तुत किया 
है । तकं यह्‌ है-- 

दो धमं ( विरद ) एक धर्मी मे असिद्ध र्है, वयोकि विरोध आतादहै। 
इसी प्रकार भेदाभेद की कल्पना भी विरोध के कारण असद्भ्रूत है। 


आचाय कणेकगोमि प्रमाणवातिक की स्ववृत्ति के टीकाकारः हैँ । उनका 
कथन है- 


^तेन योऽपि दिगंबरो मन्यते- नास्माभिः घटपटादिषु एकं सामान्यम्‌ इष्यते, 
तेषामेकान्तमेदात्‌, किन्तु अपरापरेण पययिण अवस्थासंज्ितेन परिणामि द्रव्यम्‌, 
एतदेव च सवंपर्यायानुयायित्वात्‌ सामान्यमुच्यते । तेन युगपदुत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तं 
सत्‌ इति वस्तुनो लक्षणम्‌ । तदाहु-घटमोलियुवर्णार्थीः-“*“““1' 


सोऽप्यत्र निराकृत एवं द्रष्टव्यः, त्ति सामान्यविशेषवति, वस्तुनि अभ्यु- 
पगम्यमाने अत्यन्तम्‌ अभेदमेदो स्याताम्‌ "““““““ । भय सामान्यविशेषयोः कथं- 
चिद्‌ मेद इष्यते 1 अत्राप्याहू-अन्योन्यमित्यादि । सदृ शासद्‌ शात्मनोः सामान्य. 
विशेषयोः यदि कथंचिद्‌ अन्योग्यं परस्परं भेदः, तदा एकान्तेन तयोः भेद एव 
स्यात्‌“ "“““ टिगंबरस्यापि तद्वति वस्तुनि अस्युष्गम्यमाने अत्यंतमेदाभेदौ स्या. 
ताम्‌ 1" “~~ भिथ्यावाद एव स्याद्वाद ।१ | 


इसका आशय यह है कि सामान्य ओर विशेष-उभयस्वरूप वस्तु के मानने 
पर या तो अत्यन्त अभेद रहा, या अत्यन्त भेद । कथंचिद्‌ भेद नहीं हो 
सक्ता । अतः स्याद्वाद मिथ्यावाद है। 


आचायं कणंकगोमि का तकं यह है--वस्तु सामान्य ओर विशेष उभया- 
त्मक नहीं हो सकती । सामान्य ओर विशेष में परस्पर भेद माना तो एकान्त 
रूप से उनमें भेदहीदहोगा। परस्पर विरोधी धमं एक स्थान पर नहीं रह्‌ 
सकते । 


१. प्रमाणवाततिक स्त्रवत्ति टीका प° ३३२-४२ । 
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प्रज्ञाकर गुप्त आचायं धर्मकीति के शिष्य थे । उनका प्रत्थ प्रमाणवात्ि- 
कालंकार है । उसमें वे अनेकान्त दशंन के उत्पाद, व्यय प्रौव्यात्मक परिणाम- 


वाद में दोप उद्भावित करते ईह- 
(अयोत्पादन्ययन्रौव्ययु क्तं यत्तत्‌ सदिष्यते ॥ 
एषामेव न स्वं स्यात्‌ एतद्‌ नादावियोगतः ॥ 
यरा व्ययः तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते ? 
पुवं प्रतीते सत्त्वं स्यात्‌ तदा तस्य व्ययः कथम ॥। 
प्रौव्येऽपि यदि नाघ्मिन्‌ घीः कथं सत्वं प्रतीयते । 
प्रतौतेरेव सर्व॑स्य तस्मात्‌ सत्वं कुतोऽन्यथा ॥ 


तप्मारन नित्यानित्यस्य वस्तुनः संमवः क्वचित्‌ । 
अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तन युक्तिमत्‌ ।\*^ 
उनका अभिभ्राय यह्‌ ह कि जिस समय न्यय होगा, उस्र समय सत्व कसे 
रह्‌ सकता टै ? यदि सत्व है तो न्ययनाश कंसे हो सकता है ? अतः नित्या- 
नित्यात्मक वस्तु की सम्भावना नहींहै। यातो वह॒ एकान्तर्प सेनित्यहो 
सकती है या एकान्त रूप से अनित्य । 
ट्नका भी इसमे तकं यही टै कि उत्पांद, व्यय भौर ध्रौव्यं या 
नित्यत्व एवं अनित्यत्व परस्पर विरोधी होने से एक वस्तु में उनका रहना 
असभव है । 
अचेट हेतुविन्दु के टीकाकार रै । ये भी वस्तु के उत्पाद, व्यय, प्रौव्यात्मक 
लक्षणमें ही दोष को उद्‌भावित करते है 
श्रोव्येण उत्पादन्यययोः विरोधात्‌, एकस्मिन्‌ घभिणि भयोगात्‌ ।*२ 


इसका मतलव यहदहैकि जिस रूपसे उत्पाद ओर व्ययदहै, उसरूपसे . 
ध्रौग्य नहीं है । जिस सूपसे ध्रौव्य है, उस खूपसे उत्पाद ओर व्यय नहीं 
है । एक धर्मी में परस्पर विरोधी दो धमं नहीं रह सकते । 


१. प्रमाणवातिकालकार प° १४२) 
२. हतुबिन्डु टीका प° १४६। 


१६०८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


इनका भी उपर्युक्त तकंहीहै कि एक वस्तु में परस्पर विरोधी धमे नहीं 
रह्‌ सकते । 


द्रव्य ओर पर्याय के भेदाभेद के बारे में अचेट कहते है- 


(्रव्यपर्यायरूपत्वात्‌ हं रूप्यं वस्तुनः किल । 
तयोरेकात्मकत्वेऽवि भेदः संज्ञादिमेदतः ॥ 


भेदाभे रोदतदाषाश्च तयोररिष्टौ कथंन वा। 
प्रत्येकं ये भरसज्यन्ते दयोभविि कथं नते ॥। 
न चंदं गभ्यते तेन वादो च जात्मकहिपतः ।*4 


इसका आशय यहदहैकिद्रव्य ओर पर्ययम संज्ञा आदि केभेदसे भेद 
मानना उचित नहीं है 1 भेद ओर अभेदपक्षमेजोदोपहोतेदहै, वे दोनों पक्ष 
मानने पर अवश्य होगे । परस्पर विरोधी होने से भिन्नाभिन्नात्मक एक वस्तु 
की संभावना नहीं है । अतः यह्‌ वाद दुष्ट-कत्पित है । 


इनका तकं यहटैकि भेद व अभेद के प्रत्येक पक्ष में जो दोष अते रहै, 
वे दोनों में भी अवेगे । भेदाभेदात्मक एक वस्तु नहीं हौ सकती, क्योकि उनमें 
विरोध है। 


श्री जयराशिभटु एक विशेष प्रकार के असाधारण विद्वान्‌ ह । इनका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'तत्वोपप्लवसिह' ट । इसमे इन्टोने प्रमाण, प्रमेय, आदि तत्वों का 
उपप्लव ही निरूपित कियादहै। वे अनेकान्तमें प्रकार दोपका उद्भावन 
करते है- 

एकं हि इदं वस्तु उपलभ्यते । तच्चेदमावः, किमिदानीं भावो भविष्यति ? 
तद्यदि परलूपतया भावः, तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा पररूपतया 
भावध्वे अंगीक्रिपमाणे पररूपानुप्रवेशः, तथा अभावत्वे अपिञंगीक्रियमणे परल्पानु- 
प्रवेश्य एव, ततश्च सवं सर्वात्मकं स्यात्‌ । अथ पररूपस्य भावः, तदविरोधि तु 
एकत्वं त्यामावः । नहि तस्मिन्‌ सति भवान्‌तस्य अनुपलब्धेः द्रष्टा, अन्यथा 
हि भाटमनः अपि अमावो भवेत्‌ । अथ आत्मसत्ताविरोधित्वेन स्वात्मनः अभावो 
न भवत्येव, परसत्तावि रोधित्वात्‌ परस्यापि अभावो न भवति । अथ अपरा 


क 


१. हेतविन्दु टीका ¶० १ ०४-१ ०७ । 


[ ततीय अध्याय : १६९ 


कारतया नोपलभ्यते, तेन परस्य मावो न भवति, अभावाकारतया व अनुपलब्धेः 
परस्य अभावः अपि न मवेत्‌ अथ अभावाकारतया उपलभ्यते, तदा भावः 
अन्यः नास्ति, अभावाकारम्तरितत्वात्‌, अभावस्वमावावगाहिना अवबोधेन अभाव 


एव द्योततो, न भाव.-”“““१ । 


सका अभिभ्राय यह दै कि वस्तु एक उपलब्ध होती है। यदि उसे आप 
अभाव (नास्ति) कहते है तो फिर भाव विःसको कटेगे ? यदि परल्पसे भाव 
कटेगे तो घट पट रूपदहो जायेगा । जिम प्रकार पर्प से भावत्व स्वीकार 
करने पर पररूप का अनुभ्रवेश दोता है, उसी प्रकार अभावत्व के स्वीकार करने 
पर पररूप का अनृप्रवेश होता टी है 1 अतः सव सव ङ्प हो जायेगे । यदि परल्प 
का अभाव कृते है, तो जव पररूप का अभाव है, तो वह्‌ अनुपलब्ध हा, तव 
आप उप्त परषू्पके द्रष्टा केसे हए ? अन्यथा स्वस्वरूप का भी अभाव होगा । यदि 
यह्‌ कदा जाय क्रि पररूप से वस्तु नहीं मिलती, अतः पर का सद्भाव नहीं है, 
तो अभाव रूप से निश्चय नहीं है । अतः पर का अभाव नहीं कहा जा सकता । 
यदि पररूप से वस्तु उपलब्ध होती है तो अभवग्राही ज्ञान से अभाव ही सामने 
रहेगा, फिर भाव का ज्ञान नहीं हो सकेगा । 


इस कथन में इनके तकं इस प्रकार उपस्थित होते दै 


(१) वस्तु एक दै, अतः उसमे स्वरूप से सत्त्व ओर पररूप से असत्त्व 
मानना ठीक नहीं है । 

(२) पररूप से वस्तु में भाव कठो या अभाव । दोनों ही स्थितियों मे वस्तु 
मे पररूप कै प्रवेश को रोका नहीं जा सकता । 


(३) यदि पररूप का अभाव है ओर वह्‌ वस्तु में अनुपलन्धदहै, तो आप 
उसके द्रष्टा कंसे हो सकते हैँ ? अनुपलब्ध वस्तु का द्रष्टा कोई भी नहींहो 


सकता ? 


आचार्यं शान्तिरक्षित स्वतंत्र माध्यमिक सप्रदाय के आचायंये। इन्होने 
धमंकीत्ति के "वादन्याय' पर ॒विस्तरृत टीका लिखी है। परन्तु इना मौलिक 


१. तश्वोपप्लवसिह १० ७७-७६ । यह एक खंडन ग्रंथ है । 
फा०-२३२ 


१७० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


विपुलकाय ग्रथ 'तत्वसं्रह"" है। इस ग्रंथ में स्याद्राद-परीक्षार नामक एक स्वतंत्र 
प्रक्ररण ही है 1 उसमे ये कहते ह-- 

"यदि सामान्य ओौर विशेष रूप एक ही वस्तुदहै, तो एक वस्तु से अभिन्न 
होने के कारण सामान्य ओर विशेष में स्वरूप-सांकयं हो जायेगा । यदि सामान्य 
ओर विशेष परस्पर पर भिन्न हैँ ओर उससे वस्तु अभिन्नदटै, तो वस्तुमे भेद 
हो जायगा ।' 


"विधि अौर प्रतिषेध परस्पर विरोधी है, अतःवे एक वस्तुमं नहीं रह 
सकते । नरसिंह ओर मेचकरत्न आदि दृष्टान्त भी ठीक नहींदहै, क्योकि वे 
सव अनेक अणुओं के समूह रूप है, अतः उनका यह्‌ स्वरूप अवयवी कौ तरह 
विकल्प कल्पित है ।२ 

इस कथन में इनके तकं निम्नलिचित है-- 

(१) एक वस्तु दो रूप वाली नहीं हो सकती । 


(२) विधि ओौर प्रतिवेध परस्पर विरोधी दै, अतः विष्ट होने से एक 
वस्तु मे नहीं रह सकते । 


आचार्य व्योमशिव प्रशस्तपाद भाष्य को सवसे प्राचीन टीका °्योमवती' 
के लेखक हँ । उदयनाचायं ने किरणावली में "भाचार्याः' कहकर तथा राजशेखर 
ने न्यायकंदली मे भाष्य के टीकाकारो मे सवसे पहले इन्हीं का नाम उल्लिखित 
किया दहै।* 


आचायं हरिभद्र के षड्दशंनसमुच्चय की टीका में मणिभद्रने भी प्रमाण की 
संख्या के संदभं मे इनके मत का उल्लेख किया है। अनेकान्त के विषय में 
व्योमशिव का कथन इस प्रकार है- 


१. भारतीय दशन (बलदेव उपाध्याय) प° १५५। 

२. स्याद्रादपरीक्षा प° ४८६। 

३, तर्वसंग्रह । जेन दन (महेन्द्रकुमार) प० ५४० से उद्धृत ॥ 
४. भारतीय दशंन (बलदेव उषाध्याय) प० २१६। 

५. षडदङंन समुच्चय १० ६२ (चौलंमा संस्फरण) । 


तृतीय अध्याय :: १७१ 


एकस्मिन्‌ धर्मिणि विधिग्रतिषधौ न, विरोधात्‌ । मुक्तो अनेकान्तत्वेन 
समुश्तोऽपि संसायंपि स्यात्‌” अनेकान्ते अनेकान्तस्वीकारेऽनवस्था”१। 


इसका अभिप्राय यह है कि एक धर्मी में विधिप्रतिषेध पदो विरोधी धर्मो 
की संभावना नहींहै। मुक्ति में भी अनेकान्त लगने से वही मक्त भीदहोगा 
ओर व्ही संसारी भी। इसी तरह अनेकान्त में अनेकान्त मानने से अनवस्थां 
दोप आता दै। 

इस कथन मे आचाय व्योमशिव ने तीन तकं प्रस्तुत क्यिर्है- 

(१) एक धमं में विरोधी धमं नहीं रह सकते । 

(२) मुक्ति म अनेकन्त माना तो वह्‌ मुक्त भी है ओर संसारी भी दै। 


(३) अनेकान्त मे अनेकान्त माना तो अनवस्था दोप आवेगा । 


अव शंकराचार्यको लें शंकराचायं ददान जगत्‌ के मने हुए विद्वान्‌ एवं 
अद्धेत मत के प्रवतंक ह । इन्होने ब्रह्मसूत्र पर अपने भाष्य मे लिखा है- 


'विवसन-समयः इदानीं निरस्यते" सर्वत्र चेमं सन्तभंगीनयं नाम 
न्थायमवतारयन्ति । अत्राचक्ष्महेनायम्‌ अभ्युपगमो युक्तः इति । कुतः 
एकस्मिन्नसंमवात्‌ । नहि एकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्‌ सदसत््वादिविरद्धधर्मसमा- 
वेशः संभवति, शीतोष्णवत्‌ । 


एते सप्त पदार्था निर्धारित एतावन्त एवं ल्पारच इति ते त्यव वा स्युः, 
नेव वा तथा स्युः । इतरथा हि तथा वा स्युः अतथा व इति मनिर्धारितशूपं ज्ञानं 


संशयज्ञापवत्‌ अभ्रमाणमेव स्यत्‌ । 


नन्‌ अनेकात्मकं वस्तु इति निर्धारितल्पमेव ज्ञानम. उत्पयमानं संशयज्ञानवव्‌ 
न अप्रमाणं मवितुमहंति । नेति ब्रमः ॥ निरकुशं हि अनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रति- 
जानानस्थ निर्धारणस्यापि वस्तुत्वविशेषात्‌ स्यादस्ति स्यान्नास्ति हइत्या्ि 
विकल्पोपनिपाताद्‌ अनिर्धारणात्मकता एव स्यात्‌ । एवं निर्धरयितुः नि्धरण- 
फलस्य च स्यात्पक्षे अस्तिता, स्याच्च पक्षे नात्तिता इति । एवं सति कथं 
प्रमाणभूतः सन्‌ तीर्थकरः भ्रमाणप्रमेयप्रमातुप्रमितिष्‌ अनिर्धारिताञु उपदेष्टं 
शकनुयात्‌ कथं वा तदसिभ्रायानुसारिणः तदुपदिष्टे अथे अनिर्धारितरूपे प्रवर्तेरन्‌” 





१. व्योमवती टीका १० २०। 


१७२ :: अनेकास्तवाद का समीक्षात्मकः अध्ययन | 


ए्तान्तिक्तफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनानुष्ठानाप्र सर्वो लोकः अनाकुलः 
प्रवतेते नान्यया । अतश्च अनिर्धारिताथं शाप्त प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तवत्‌ अनुपादेय- 
वचनः स्यात्‌ । 


तथा पंचानाम्‌ अस्तिकायानां पंचत्वसंद्या अस्ति वा नास्ति वा इतिः 


विकल्प्यमाना स्यात्‌ तावत्‌ एकस्मिन्‌ पक्षे, पक्नांतरेतु न स्याद्‌ इत्यतः स्यूनसंख्या- 
त्वम्‌ अधिकूसंख्यात्वं वा प्राप्नृयात्‌ । 


न च एषां पदार्थानाम्‌ अवक्तव्यत्वं सं मवति । अवक्तव्यारचेद्‌ न उच्चेरन्‌ । 
उच्यन्ते व अवक्तव्याश्च इति विप्रतिषिद्धम्‌ । उच्यमानाश्च तथैव अवधार्यन्ते 
नावधार्यन्ते इति च । 


तथा तदवधारणफल सम्यरदशेनम्‌ अस्ति वा नास्ति वा। एवं तद्विपरीतम्‌ 
असम्यग्दञ्चनम्‌ अपि अस्ति या नास्ति वा इति प्रलपन्‌ यत्तोन्मत्तपक्षस्थंव स्यात्‌, 
न प्रत्यायितव्यपक्षस्य । 


स्वर्गापवगंयोश्च पक्षे भावः, पक्षे च अभावः, तया पक्षे नित्यता पक्षे च 
अनित्यता इति अनवधारणायां प्रवृत्यनुपपत्तिः । 


अनादिस्िद्धजीवध्रमृतोनां च स्वज्ञास््ाबधघृतस्वभावानाम्‌ अयथावधृत- 
स्वमावत्वप्रसगः । 


एवं जीवादिष पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धमिणि सत्त्वासत्त्वयोः विक्डयोः धर्मयोः 
असंमवात्‌ सत्वे च एकस्मिन्‌ धमं असत्त्वश्य धर्मान्तरस्य असंभवात्‌ असत्त्वे च 
एवं सत्वस्य असंमबात्‌ भसंगतम. इदम. आहतंमतम. । 


एतेन एकानेक नित्यत्वानित्यत्व - व्यतिरिक्ता-व्यतिरिक्तादि अनेकान्ता- 
म्थुपगमा निराकृता मंतभ्याः१ । 


इसका आशय यह है कि एक धर्मी एक समय मे सत्त्व ओर असत्त्व आदि 
विरुद्ध धर्मो का समावेश शीत ओर उष्ण के समान संभव नहीं है । 


जोये सात पदां किं इतनेहीदरै, भौर इस प्रकारके स्वख्प वाले है 


१. शांकरभाष्य २।२।६।३३ पृण ४८० से ४८४ । 








[ ततीय अध्याय :; १७३ 


निर्धारित कयि, वेवेसेदी होगे, या वैते नदींदटोगे । इसप्रकार एकी 
पक्ष सिद्ध हो सक्रतादटै, अन्यथा वेव दीदहोगि या वसे नहीं होगि, इस 
प्रकार से अनिर्धारित स्वरूप वाला ज्ञान संशय ज्ञान के समान अध्रमाण 
होगा । 


यदि यह्‌ प्रष्न उठाया जाय कि वस्तु अनेकात्मक दै--इस प्रकार निर्धारित 
रूप वाला ज्ञान उत्पन्न होता टै । अतः वह्‌ सशय ज्ञान नहीं हौ सक्ता ओर 
परिणामतः वह्‌ अध्रमाण नहीं हयो सकता । यह कथन भी उचित नहीं है, क्योकि 
अनेकान्त निरंकुश है । सव वस्तुओंमे वह्‌ रहता दहं। आपका निर्धारण भौ 
वस्तु है । उसमे भी स्यादस्ति, स्यान्नास्ति विकल्प आवेगे । इससे निर्धारण को 
अनिर्धारणरूपता प्राप्त होगी । इसी प्रकार निर्धारणकर्ता ओर निर्धारण के फल 
की एक पक्ष मे अस्तित्व गौर अन्य पक्ष में नास्तित्वदहोगा। एेसा होने पर 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमात। ओर प्रमिति इन सवके निर्धारित न होने पर तीर्थंकर 
भी प्रमाणश्रूत होता हुभा उपदेश के लिये कंसे समथं होगा? अथवा गुरुके 
अभिप्राय के अनुसार प्रवत्त होने वाले शिष्य गुरं से उपदिष्ट अनिर्धारित स्व- 
रूप वाले अर्थं में कंसे प्रवृत्त होगे ? एकान्तिक (निर्चित) फलवत्व के निर्धारण 
होने पर ही उस फल के साधनोंको करने के लिये सव लोक अनाङ्कल होकर ` 
प्रवृत्त होते है, अन्यथा नहीं । इसलिये अनिर्धारित अथंवाले शास्त्र की सचना 
करने वाला मत्त ओर उन्मत्त के समान अग्राह्य वचन वाला होगा। 


इसी प्रकार पांच अस्तिकाय की पाच संख्या देया नही है-इस प्रकार 
विकल्प किये जाने पर एक पक्ष मे पाच संख्या होगी, भौर दूसरे पक्ष मे पांच 
सेव्या नहीं होगी । इससे कम या अधिक सख्या की प्राप्ति होगी । 


इन पदार्थो का अवक्तन्यत्व बतलाना भी संभव नहीं है । यदि वे अवक्तव्य 
ह तो कहै नहीं जा सकते । पदाथं कहे जाते ह ओर अवक्तव्य हँ, यह्‌ विरुद्ध 
कथन है । कहे गये पदार्थं, जिस प्रकार कहे गये है, वसे ही निश्चित किये जाते 
है ओर नहीं निश्चित किये जाते है--यहं कथन भी विष्डध हे। 


इसी प्रकार उस अवधारण का फलरूप सस्यग्दशंन यातो दहै, या नहीं है। 
इसी प्रकार उससे विपरीत असम्यग्दशन भीयातोदहै, या नहींहै। इस प्रकार 
प्रलाप करता हृभा मनुष्य मत्त ओर उन्मत्त पक्ष का ही होगा, विश््वासषपात्र 


आप्त पक्ष का नहीं होगा । 


१७४ :: अनेक्रास्तवाद का समीक्षात्मक्र अध्ययन || 


स्वगं तथा मोक्ष काभी पक्ष मे भाव होगा, ओर पक्षम अभाव होगा । 
उसी प्रकार पक्ष में नित्यता ओर पक्ष मे अनित्यता होगी । इस प्रकार अनिश्चय 
अवस्था में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी । 


अपने शास्त्र हारा निश्चित स्वेभाव वाले अनादिसिद्ध जीव आदि उपर्युक्त 
प्रकार से निश्चित स्वभाव वाले नहीं है-एेसा प्रसंग अआवेगा । 


इसी प्रकार जीवादि पदार्थो में एक धर्मी में सत्त्व ओर असत्व रूप परस्परः 
विरुद्ध धमं अक्तंभव होने से एक धमं के सत्व होने पर॒ असत्त्वरूप धर्मान्तर के 
असंभव होने से, अथवा एक धमं असत्त्व के होने पर सत्व रूप धर्मान्तिर के 
असंभव होने पर यह्‌ आह्‌ तमत असंगत है । 


दसी तरह एकत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, व्यतिरिक्तत्व अव्यतिरिक्तत्व 
आदि अनेकान्त के पक्ष निराकृत समज्ञ लेना चाहिये । 


आचाय शंकर का कथन निम्न है- 


(१) सत्त्व ओर असत््व परस्पर विरोधी धमं हं । अतः एकधर्मीं में उनका 
रहना असंभव है । 


(२) सात पदार्थो को संख्या ओर स्वरूप निर्धारित किया है, वह्‌ संख्या 
या स्वरूप होगा या नहीं होगा, इसन प्रकार अनिर्चित होने पर संदेह की प्रवृत्ति 


होगी । 


(३) अनेकान्त निरंकुश है । वहु सव वस्तुभों में लागू होगा। अनिर्धारण 
भी वस्तु है, अतः उसमें भी अनेकान्त लागू होने से वह अनिर्धारण हो जायगा । 
परिणामतः संदेहं आवेगा । 


(४) निर्धारणकर्ता गौर निर्धारणका फल टै ओर नहीं है-- यह स्थिति 
आने पर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता ओर प्रमिति के अनिश्चित होने पर तीर्थंकर 
उपदेश न दे सकेगा । 


(५) अनिश्चय अवस्था में गुरु के उपदेश से शिष्य की प्रवृत्तिनदहो 
सकेगी । 


(६) अस्तिकाय पाच कहेरैँ। इसर्पांच संख्या मे अनिर्धारण होनेसे 
न्यूनाधिक संख्प्रा होगो । 


[ त्रतीय अध्याय :: १७५ 


(७) पदार्थो का कथन किया जना ओर उन्हं अवक्तव्य कहना--यह 
विरोधी कथन दहै । 

(=) स्वगं ओर मोक्ष कामभाव ओर अभाव दोनों होगे। पक्ष में नित्यता 
ओर पक् में अनित्यता होगी । अतः अनिश्चय में प्रवृत्ति नहीं होगी । 

(६) शास्त्र द्वारा निषिचित स्वभाव वाले जीव सिद्ध आदि निश्चित स्वभाव 
वलि नहीं होगे । 

(१०) अवधारण का फल सम्यग्दर्शन है, नहीं है, इस तरह अनिश्चय होने 
से इनका उपदेष्टा उन्मत्त के समान अप्रमाण होगा । 


दांकराचायं के कथनमसे दस वातं सामने आतीरहै। उनमें तकं चार 
धः ्‌ 

(१) सत्त्व ओर असत्त्व परस्पर विरोधी धमं टोने से एकधर्मी भी नहीं 
रह्‌ सकते । 

(२) अनेकान्त से अनिश्चय की स्थित होने से संशय उत्पन्न होने से भ्रवृत्ति 
नहीं होगी । 

(३) अनेकान्त निरकरुश है । वह सव जगह लागु होगा ओर उससे सवंत्र 
अनिश्चय होने से विचार मं निश्चय नहीं हो सकेगा । 

(४) पदार्थो का विवेचन करना ओर मवक्तव्य कहना- दोनों बाते विरोधी 
होने से असंगत हें । 

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों मे आचायं भाश्कर भेदाभेदवादी माने जाते ह । 
शंकरोत्तर युग के वेदान्ताचार्यो में इनका नाम प्रमुख है । इन्होने अनेकान्त पर 
निम्न दोष उद्‌भावित किये ह । यद्यपि ये भेदाभेदवादी है, फिर भी अनेकान्त में 
दोष वतलाते ह, वे निम्न है- 

“सर्वमनेकान्तमिति निश्चीयते न वा ? यदि निश्चीयते तहि एकान्तप्रसक्ति 
यदि न निश्चीयते तहि निश्चयस्यापि अनिरदिचयलूपत्वेन निश्चयरूपत्वं न 
संभवेत्‌ । अतः एतादञ्ञ शास्त्रप्रणेता तीथकर: उन्मत्ततुल्यः 1" 


१. ब्रह्मसुत्रभाष्कर भाष्य २।२।३३। 


१८६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षत्मक अध्ययन | 


आचा्थजी जैन दशंनकारों से पूते है--सव अनेक्रान्त रूप हँ । एसा आप 
निश्चय क्रते है या नहीं? यहाँ कहेगे तो यह एकान्त हो गया, आर यदि 
नहीं तो निश्चय भी अनिश्चय रूप होने से निश्चय नहीं रह जायगा । अतः एसे 


शास्त्र के प्रणेता ती्यंकर उन्मत्ततुल्य है । 
आचायंजी ने अनेकरान्तविरोधी यह्‌ उपयुक्त अभिनव तकं प्रस्तुत किया टै । 


रामानुजाचायं वि शिष्टाद्धेत मत के प्रवतंक हैँ । उन्होनि ब्रह्मसूत्र परर भाष्य 
लिख। है, जिसका नाम “अणुभाष्यः है । ब्रह्मसूत्र की टीका भी इन्टोँने लिखी 
है, जिसका नाम वेदान्तदीप' है । इनका अनेकान्त कै विषय में निम्न कथन 
ह 

द्रव्यस्य ॒तद्िशोषम्‌तपर्यायज्ञब्दासिधेया वस्थाविशेषस्य च इदम्‌ इत्यम. 
इति प्रतीतेः, भ्रकारिग्रकारतया पृथक्‌ पदार्थत्वात्‌ नेकस्मिन्‌ विरुढप्रकारम्‌त- 
सत्वासत्त्वस्वलूपधमंसमावेशो युगपत्‌ सं भवति -- एकस्य १यिवीद्रव्यस्य घटत्वाभ- 
यत्वं शरावत्वाश्नयत्वं च प्रदेदाभेदेन न तु एकेन प्रदेशेन उभयाश्रयत्वं, यथा 
एकस्य देवदत्तस्य उत्पत्तिविनाश्ञयोग्यत्वं कालभेदेन । न हि एतावता दयात्मक- 
त्वम. अपि तु परिणामशक्तियोगमात्नरम ।१ 


इसका अभिप्राय यह है कि एक धर्मी में विषु प्रक।रभूत सत्व-असत्त्व स्व- 
खूप धर्मो का समावेश एक साथ नहीं हो सकता । प्रकार-भेद से धर्मं भेद संभव 
है । एक ही पृथ्वी द्रव्यप्रदेशभेद से घटत्व का ओर शरावत्व का आश्रय है । एक 
परदेश से उभय का आश्रय नहीं हो सकता । जिस प्रकार देवदत्त कालभेद से 
उत्पत्ति ओर विनाश की योग्यता रखता है। इतने से द्वयात्मक वस्तु नहीं 
होती, अपितु परिणाम शक्ति का संवंध मात्र टहै।' 


माचायंजी का तकं है- 


(१) बिना प्रकार भेद के धर्मी में विरुद्ध सत्व असत्त्व धमं एक साथ नही 
रह्‌ सकते । परतु प्रकार भेद से रह सकते है । 


(२) प्रकारभेद से धर्मों के रहने परः भी वस्तु | दयात्मक नहीं होगी । 
द्यात्मकता परिणाम शक्ति का संब॑ध मात्र है। 


१. वेदान्तदीप पृ० १११-११२। 


ह 1 ह 11 


। ५ 


[ तृतीय अध्याय :: १७७ 


निवारकाचिायं ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार । इनका भाष्य स्वल्पक्राय हं। 
उसका नाम है--वेदान्तपारिजातसौरभ' । इनके शिष्य श्रीनिवासाचायं ने इस 
पर विस्तरत व्याख्या लिखी हे। 


आचायंजी "नकस्मिन्नसंभवात्‌' (२।२।३३) इस ब्रह्म सूघ पर व्याख्या 
लिखते है 

"जना वस्तुमात्रम. अस्तित्व-नास्तित्वादिना विर घमंद्थं योजयन्ति, तन्नोप- 
पद्यते, एकस्मिन्‌ वस्तुनि सत्त्वासत्त्वादेः विर्द्धवमंस्य छायातपवत्‌ युगपत्‌ 
असंभवात्‌? 1 । 

इसका आशय यह है कि जेन वस्तु मात्र में अस्तित्व ओर नास्तित्व से विरुद 
धमे-द्य को योजित करते हैँ । यह्‌ उपपन्न नदीं होता दै, क्योकि एक वस्तु में 
सत्त्व-असत्त्व भादि विरुद्ध धमं छाया गौर धूप के समान एक साथ नहीं रह्‌ 
सकते 1 

आचार्यंजी का भी उपर्युक्त तके ही दहै कि एक धर्मी में विख्द्ध सत्त्व ओर 
अस्व धमं नहीं रह्‌ सकते । 

आचायं स्वतः स्वभावतः भेदाभेदवादी ्है। अतः इस तकं पर यह प्रन 
उपस्थित होता है कि आपके मतमें भी एक धर्मीमें विर धमंद्रयकी 
स्वीकृति है । तथा “सवं खलु इदं ब्रह्म" इत्यादि मे एकत्व का भी प्रतिपादन 
किया जाता है । रा सुपर्णा"२ इत्यादि में अनेकत्व भी प्रतिपादित है । 

इसका उत्तर आचायं के शिष्य श्री निवासाचायं निबाक भाष्य की टीका 
मे देते हे। 

"ननु भवन्मते अपि एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरढधमंद्ययांगीकारो अस्ति, तथा 
"सवं खलु इवं ब्रह्म इत्यादिषु एकतवं प्रतिपाद्यते । प्रधानक्षेत्रपतिगणेशः "हाः 


१. ब्रह्मसृत्र निबाकं माष्य २।२।३३। 

२. वेदान्तसार परण ३९ उद्धतम्‌ । 

२३. ऋग्वेद २।३।१६ । पृण ३१६ सूक्त १६४ । 
फा०-२३ 


१७८ :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्मक अध्ययन | 


सुपर्णा' इत्यादौ अनेकत्वं च प्रतिपाद्यते, इति चेत्‌ न, अस्यार्थस्य युक्तिमूलत्वा- 
भावात्‌ । श्रृतिभिरेव परस्पराविरोधेन यथार्थनिर्णतित्वात्‌ `““"इत्थं जगद्ब्रह्मणोः 
भेदाभेदौ स्वाभाविकौ ध॒तिष्मतिसूत्रसाधितौ भवतः, कः अत्र विरोधः'१। 


इसका आशय यह्‌ दै कि- उपयुक्त अथं युक्तिमूलक नहीं है, क्योकि श्रुतियों 
ने ही परस्पर अविरोधसे यथाधेका निणंय कर दिया दै 1“ ““““इस प्रकार 
जगत्‌ ओर ब्रह्म के भेद तथा अभेद स्वाभाविकरटैँ, तथा श्रुति, स्मृति एवं सूत्र 
से साधित हैँ । यहाँ विरोध केसा ? 


श्री निवास्ताचायंजी का यह्‌ तकं है कि यह विषय श्रुतिस्मृति से साधित 
है । इसमे युक्ति का प्रवेश नहींहै। जन दशंनमें एक धर्मी भे संस्व-असत्त्व 
आदि विष धमं मानना श्रति-स्मृति से असाधित होने से विरोधग्रस्त दै। 


श्रीकंठाचायं ने ब्रह्मसूत्र पर शेव भाष्य लिवादहै। इनके टीकाकार 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ अप्पय दीक्षित हं । आप अनेकान्त में इस प्रकार दोपोद्‌ भावन 
करते हैँ । सप्तभंगी में प्रयुक्तं “स्यात्‌” शब्द को आप ईषदथंक मानते हैँ । भाष्य- 
कार लिखते है- 


“जना हि सप्तमं गीन्यायेन “^ “““'स्याच्छव्द ईषदर्थः । एतदयुक्तम. कुतः ? 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि सत्त्वासत्वनित्यत्वानित्यत्वमेदादीनाम. असंभवात्‌ । पर्यय- 
भाविनश्च व्रव्यस्य अस्तित्वनास्तित्वादिशब्दबुद्धि विषयाः परस्परविरुद्धाः पिडत्व- 
घटत्व-कपालत्वाद्यवत्यावत्‌ य्‌गपत न संभवन्ति । अतो विरुद एव जेनवादः२ । 


इसका अभिप्राय है, एक वस्तु मे सतत्व-असत्त्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, भेद- 
अभेद आदि होना असंभव है। पर्यायभावि द्रव्य के अस्तित्व ओर नास्तित्व 
आदि शब्द वुद्धि के विषय है, किन्तु परस्पर विशद । जिस प्रकार पिड, घट 
ओर कपाल अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकतीं, वैसे ही उपर्युक्त परस्परविरुद्- 
धमं एक साथ वस्तु में नहीं रह सकते । अतः जनवाद विच्ददहीदहे। 


इनके टीकाकार अप्पय दीक्षित लिखते है- 


१, लनिबाकभाष्य रोका २।२।३३। 
२. भौीकठ भाष्य २।२।३३ ॥ 


न 


रो 11111 मि को 


काक क = = ` शि 





[ त्रतीय अध्याय :: १७६९ 


"यदि एवं पारिमाषिकः अयं सप्तमं गीनयः स्वीक्रियते एव । वटादिः स्वदेशे 
अत्ति, अन्यदेकं नास्ति, स्वकाले अस्ति, अन्यकाले नात्ति । स्वाध्मना अस्ति, 
अन्याटमना नास्ति, इति देशकालप्रतियोगिरूपोपाधिभेदेन सत्त्वासत्वसमावे्े 
लौ किकपरीक्षकाणां विश्रतिपत्यसंभवात्‌ । न च एतावता परामिमतं वस्त्वनेका- 
न्त्यम्‌. अगपद्यते--स्वकाले सदेव, अन्यकाले असदेव इत्यादि नियमस्य संगा- 
भावात्‌ । स देश इह्‌ नास्ति, स काल इदानीं नास्ति इत्यादि प्रतीतो देशकालादय 
पाध्यन्तराभावात्‌, तत्रापि उपाध्यन्तरापेक्षणे अनवस्यानात्‌ । इतरान्‌ अंगी- 
कारयितुं परं गड़निष्हिकान्यायेन देश्कालादुपाधिनेदमन्त्भाव्यि सत्त्वासतत्व- 
प्रतीतिः उपन्यस्यते । वस्तुतो विमृश्यमाना सा निरपाधिकंव सत्त्वासस्वादिसंकरे 
प्रमाणम. । अतएव स्याद्वादिनः “वटः अस्ति, घटः नास्ति, पटः सन्‌, पटः असन्‌ 
इत्यादि प्रव्यक्न्रतीतिमेव सतत्वासत्त्वाद्यनेकान्त्ये प्रमाणम्‌ उपगच्छन्ति,“ -" 
परस्पर विरुद्धधमंसमावेशे सर्वानुभवसिद्धः तावद्‌ उपाधिभेदः न अषल्लोत्‌ 
शक्यते । लोकमर्यादामनतिक्रममाणेन देशकालादिसरथनिषेवे अपि देशकालाय- 
पाघ्यवच्छेदः अनुभूयते एव । इह आत्माश्रयः, परस्पराथयः, अनवध्या वा न 
दोषः, यया प्रमेयत्वाभिषेयत्वादिवत्तौ, यथाच बौजांकुरादि कार्यकारणभावे 
चिरुढधम-समावेशे । स्वंथा उपाधिमेदं भत्याचक्नाणस्य चायम्‌ मस्याः पुत्रः, 
अस्या पतिः, अस्याः पिता, अस्याः श्वसुरः इत्यादिन्यवस्थापि न सिध्येद्‌ इति 
कयं तत्र तत्र स्याददे मातृत्वाद्युचितव्यवहारान्‌ व्यवस्थया अनुतिष्ठेत्‌ । तस्मात्‌ 
सर्दबहिष्कायंः अयम्‌ अनेकान्तवादः ।' १ 


इसका अभिप्राय यह्‌ है किं यदि उपाधि भेदको स्वीकार करके विरुद्ध 
धमं का समावेश करते है, तो यह्‌ पारिभाषिक सप्तभंगी नय स्वीकार करते 
है । घटादि स्वदेश में है, अन्यदेश मे नहीं है । स्वकाल में हं, अन्य काल मे नहीं 
है । स्वस्वरूप (स्वात्मा) से है, अस्यात्मना नहीं है। इस प्रकार देशकाल- 
प्रतियोगीरूप उपाधिमेद से सत्त्व ओर असत्त्व के समवेश मे लौकिक ओौर 
परीक्षकों को कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु इतने से जंनाभिमत वस्तु 
की अनेकान्तता नहीं भाती है। घट स्वकालमे सत्‌ ही है, अन्यकाल में असत्‌ 
ही है--यह नियम टूटता नहीं ।............ वस्तुतः विचार की हुई वह॒ वस्तु 
उपाधिरहित ही सत्तव।सत्त्वादि के संकरमे प्रमाण है। इसीलिये स्वाद्रादी-- 
घट है, घट नहीं है; पट सत्‌ है, पट असत्‌ है इत्यादि प्र्यक्ष प्रतीतिकोही 





१. भीकठभाष्य टीका प° १०३। 


१८० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


सत्त्वासत्वादि अनेक्रान्तता मे प्रमाण मानते है ।““"“ “परस्पर विरुद्धधर्मो के 
समा्रेण में सर्वानुभवसिद्ध उपाधिभेद का अपह्लव नहीं किया जा सकता । लोक- 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करने वाला देशकालादि के सत्वके निपेधमेंभी 
देशकालादि उपाधि की अवच्छेदकता अनुभव करता ही है ।“““*“““स्वंधा उपाधि- 
भेद को निराकरण करने वलि को--'यह्‌ इसका पुत्र है, यह्‌ इसका पति है, यह्‌ 
इसका पिता है, यह इसका श्वसुर है--इत्यादि व्यवस्थ। भी सिद्ध नहीं होगी । 
तो वह्‌ किस प्रकार वहाँ वहां स्याद्वाद में मात्रृत्वादि उचित व्यवहारो की 
व्यवस्था करेगा । इसलिये यह्‌ अनेकान्तवाद सों के लिये वहिष्कायं है । 


श्री अप्पयदीक्षित का कथन यहु है कि उपाधिभेद से विरुद्ध धर्मो का कथन 
हो सकता टै । लेकिन स्याद्रादी उपाधिभेद को स्वीकार नहीं करते, अतः 
उनका कथन विरोधग्रस्तदटै, ओर इसीलिये वह सव के लिये बहिष्कायं है। 
उपाधिभेद मान लिया जाय तो फिर कोई हानि नहीं है। 


श्री वल्लभाचयं ब्रह्मसूत्र के अपने अणुभाष्य में अनेकान्त में दूषण उपस्थित 
करते हुए लिखते है-- 


"ते हि अन्तनिष्ठाः प्रपंचे उदासीनाः सप्तविभेक्तीः परेच्छया वदन्ति । 
स्यात्‌ शाब्दः अभमीष्टवचनः }* * “ * "तद्धि रोधेन असंमवात्‌ अयुक्तम्‌ ' 19 


इसका तात्पयं यह टै कि-जेन अंतनिष्ठ होकर प्रपच में उदासीन सात 
विभंग कहते हैँ । स्यात्‌ शब्द अभीष्ट अथं का है|“ "उनमें विरोध अनेसे 
अनेकान्त अयुक्त है । 


इन्हीं क! भी वही तकं दहै कि विशद धर्मों का एकः में मानना विरोधग्रस्त 
दै 1 अतः अयुक्त है । 


श्री विज्ञानभिक्ु ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है । उसका नाम है "विज्ञाना- 
मृतभाष्य' । ये अनेकान्त को आलोचना करते हुए लिखते है 


(अपरे वेदबाह्यादिगंबरा एकस्मिन्नेव पदार्थं भावाभावौ मनम्यंदे" * ““““। 
वस्तु अब्यवर्थितमेव स्यादस्ति, स्यान्नास्ति" * '"““ "अत्र इदम्‌ उच्यते; न, 
एकस्मिन्‌ यथोक्तभावामावादिरूपत्वमपि । कुतः ? असंभवात्‌ । प्रकारभेदं विना 





१. अणभाष्य २।२।३३। 


1 


या 


ज कक च 


[ तृतीय अध्याय :: १८९१ 


विरद्रयोः एकदा सहावस्यानसंस्यानाभावात. । प्रकार भेदाभ्युपगमे वा अस्मन्मत- 
प्रवेशेन सर्वव व्यवस्था अस्ति, कथम्‌ अध्यवरिंथतं जगद्‌ अम्युपगम्यते भवद्भिः 
इत्यथः" 1 । 

ट्नका अएशय यह दै कि प्रकारभेद के विना विरुद्ध धर्मों का एक कालमें 
सहावस्थान नहीं हो सकता । प्रकारमेद यदि मन लिया जाय तो हमारे मत 
मे प्रवेश होने से सव व्यवस्था हो जाती दै । फिर आप अव्यवस्थित जगत्‌ को 
क्यों मानते दहं? 

विज्ञानर्भिक्षुने भी विक्र धर्मो के एक जगह रहने मे विरोध मानादहै। 
यदि प्रकारभेद मान लिया जाय तो फिर अनेकान्तवाद ओर विज्ञानभिक्षुका 
मत एक हो जाता दै। 

अव आधुनिक विद्वानों के विरोधी तक लेना है । सवंप्रथम डा० संपु्णानंद 
कोलेते हैं । ये लिखते ह -- 

मे सप्तभंगी न्यायकोतो बाल की खाल निकालने के समान आवश्यकता 
से अधिक्र वारीकी मे जाना समञ्ञता हुं । परन्तु अनेकान्तवाद की ग्राह्यता को 
स्वीकार करता हूं ।र' 


अपका अनेकान्तवाद से विरो नहींहै। केवल सप्तभंगी न्याय के विषय 
आपका कथन हे । 


डा० बलदेव उपाध्याय लिखते है- 


यह्‌ अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं दै, परन्तु दाश निक विवेचन 
अनेक अंश मे त्रुटिपूणं प्रतीत हो रहाटै। जेन दशंन ने वस्तु विशेष के विषय 
मे होने वाली विविध लौकिक कल्पनाओं के एकीकरण का एलाध्य प्रयत्न 
क्रिया है, परन्तु उसका उसी स्थान पर ठहर जाना दाशनिक दष्टिसे दोषही 
माना जायगा । यह निश्चित है कि इसी समन्वय दृष्टि से वह॒ पदार्थोके 
विभिन्न रूपों का समीकरण करता जाता, तो समग्र विश्व में अनुस्यूत परमतत्त्व 
तक अवश्य ही पटुव जातां। इसी दृष्टिको घ्यानमें रखकर शंकराचायं ने 


१. विज्ञानामतभाष्य २।२।३३। 
२. जन धमं (कंलारचन्र शास्त्री) रो प्रस्तावना पु ४-५। 


१८२ :: अनेकान्तवाद का समीज्ञात्मकः अध्ययन ] 


इस ‹स्याद्वाद' का मासिक खंडन अपने शारीरक भाष्य (२।२।३३) में प्रवल 
यक्तियों के सहारे क्रियादै। यह जेन सिद्धान्त दार्शनिक विवेचन के लिये 
आपाततः उपादेय तथा मनोरजनक प्रतीत होता है । पर वह्‌ मूलभूत तत्त्व के 
स्वरूप को समक्चाने में सर्वथा असमथं है । इसी कारण यह्‌ व्यवहार तथा पर- 
मं के वीचोवीच तत्त्व विचारको कतिपय क्षणोके लिये विस्रम्भ तथा 
विराम देने वले विश्रामगृह से वटृकर महत्व नहीं रखता ।" 


उपाध्याय जी का यह्‌ कथन दकि यद्यपि अनेकान्तवाद संशयवाद का 
रूपान्तर नहीं है, फिर भी उसका दाशनिक विवेचन वृटिपूणं है। जन दशन का 
लौक्रिक कल्पनाओं के एकीकरण का श्लाध्य प्रयत्न करते हुए उसी स्थान पर 
ठहर जाना दाशनिक दुष्टिसेदोषपदहं। वह्‌ समग्र विश्वमे अनुस्यूत परमतत्व 
तक नहीं पहुंचा । इसीलिये शंकराचायं ने उसका मासिक खंडन किया । जन 
दर्णन मूलभूत तत्व के स्वरूप को समज्षाने मे सवंथा असमथं है । इसीलिये वह्‌ 
व्यवहार ओर परमाथं के वीचोवीच तत्त्व विचारको विराम देने वाला विश्राम 


गृह हे । 


डा० राधाकृष्णन्‌ स्याद्राद के विषय में लिखते र्है-यह विचार स्याद्वाद 
कट्लाता हे, क्योकि यह्‌ समस्त ज्ञानको केवल संभावित रूपमेंही मानता 
है । प्रत्येक स्थ।पना संभव हैः, “हो सकता है अथवा “स्याद्‌' या “शायद' 
इत्यादि स्पों मेही हमारे सामने आती है! हम किसी भी पदां के 
विषय मे निरूपाधिक या निश्चित रूप से स्वीकरतिपरक अथवा निषेधात्मक कथन 
नहीं कर सकते ।*२ 


यदि जैन दशन का तकेणास् इस तततव की आवश्यकता को स्वीकार 
नहीं करता, जिसमें ज्ञाता ओौरज्ञेय काभेद अंतनिहितदैतो इसका कारण 
यह्‌ कि यह्‌ सम्पूणं सत्य के आंशिक सत्य के केवल आंशिक रूपकोही ग्रहण 
करता हैरे। 


डा० राधाकृष्णन्‌ के कथन के तक इस प्रकार है 
१. भारतीय वहांन (बल० उपा०) प° ११७, ११८) 


२. भारतीय दान (राधाकृष्णन्‌) प° २७७ । 
२. बही प° २८१। 


[ ततीय अध्याय :: १८३ 


(१) स्याद्वाद में स्याद्‌ शब्द का अथं शायद या संभव है । 

(२) हम किसी भी पदाथं के विषय में निरिचत कल्पसे कथन नहीं कर 
सकते । 

(३) जेन दशन का तकशास्त्र सत्य के केवल आंशिक सख्पकोही ग्रहण 
करतादहं। 

डा० देवराजजी ने सस्यात्‌ शब्द का “कद।चित्‌' अनुवाद क्रिया है ।' 


प्रो° एम ० हिरियन्ना अच्छे विच।रक हं। स्याद्वाद के ऊपर आपका 


अभिप्राय है- 

“जैन द्णेन के स्याद्वाद नामक सर्वाधिक विलक्षण सिद्धान्त का आधार यही 
धारणा है कि सत्‌ का स्वरूप अत्यधिक अनियत है। स्यात्‌" शब्द संस्कृत की 
अस्‌" धातु का विधिलिड कारूप है। इसका अथं है "हो सकता है" “शायद । 
इसलिये स्याद्वाद !शायद' का सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त का तात्पयं है कि वस्तु 
को अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है भौर प्रत्येक दृष्टिकोण से एक 
भिन्न निष्कषं प्राप्त होताहै। वस्तु का स्वरूप पूरी तरहसे इनमेसे किसी 
केभी द्वारा व्यक्त नहीं होता, क्योकि उसमे जो वविष्य मूत्तिमान्‌ होता है, 
उस पर सभी विधेय लाग्‌ हो सकते हैँ । अतः प्रत्येकं कथन असल में सोपाधिकः 
मात्र होता है । एकान्त विधान भौर एकान्त निपेध दोनों गलत है ।*““““““ 
यह सिद्धान्त बताता है कि हमे अत्यधिक सतक रहना चाहिये ओर वस्तु के 
स्वरूप की परिभाषा देने मे कोई साग्रहं कथन करने से वचना चाहिये 1*“““““““ 
दार्शनिक दुराराध्यता की बात यहाँ पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है ।*२ 


५ जेनोंके विचारसे तत्त्व का स्वरूप इतना जटिल है किं उसके 
बारेमे इन मतोंमे से प्रत्येक अंश तो सही दहै, लेकिन पूणंतः सही कोईभी 
नहीं है।३ 

०००००००० चूकिये दोनों द्रव्य (जीव-पुद्‌्गल) परस्पर निभेर है, इसलिये इनके 


१. शवां ओर पश्चिमी दशन, प° ६५ । 
२. भारतीय दशन कौ रूपरेखा (हिरियन्ना) १० १६४। 
२. वही, प° १६५। | 


१८४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


दैतकाभीअंत मे एकवादमें विलयदहो जाना चाहिये । इस प्रकारये एक 
एेसे निरपेक्ष तत्त्व की ओर संकेत करते टै, जो अपने आवश्यक रूप से परि- 
वतंनशील स्वरूप के कारण अपने अन्दर जीव ओर अजीवके प्रसिद्ध अंतर 
विकसित करतादटै। यह्‌ जन मत का अनिवायं परिणाम है। जन दान का 
यह्‌ अधूरा चिन्तन उसके सप्तभंगी न्याय में भी ज्ललकता है । वह्‌ अनेक एकांगी 
मतों को इकट्रा करके छोड़ देता है ओर उनके वंषम्य को उचित संश्लेषण के 
दारा दूर करने की चेष्टा नहीं करता । 


श्री हिरियन्ना के तकं इस प्रकार है 
(१) स्याद्वाद के आधार पर सत्‌ का स्वरूप अत्यधिक अनियत है । 


(२) स्यात्‌ अस्‌ धातु का विधिलिङ्‌ काल्प, इसका अथं है, शायद । 
इसलिये स्याद्वाद शायद का सिद्धान्त है। 


(३) स्याद्रादसे दानिक दुराराध्यता की वात पराकाष्ठा पर पहुंच 
जाती है 1 


(४) इस मत के विचार से तत्व का स्वरूप जटिल है । इन मतों से प्रत्येक 
भंश सही है, लेकिन पूर्णतः सही कोई भो नहीं है । 


(५) जन दशन के दो तत्त्व द्वैत बतलाते हैँ । इनका विलय एक वादमें हो 
जाना चाहिये । 


(६) जेन मत जीव भौर अजीव के प्रसिद्ध अंतर को विकसित करता है। 
यह्‌ इस मत का अनियायं परिणाम है। 


(७) जेन दशन का यह अधूरा चितन सप्तभंगी न्याय में भी क्ललकता है । 


(८) यह एकांगी मतो को इकदा करके छोड़ देता है । उनके वंषम्य को 
उचित संश्लेषण के द्वारा दूर करने की चेष्टा नहीं करता । 


अव श्री दामोदरन्‌ को लेते ह । आपकी पुस्तक है- “भारतीय चिन्तनं 
परपरा ।' इसके दसवं अध्याय में आप स्याद्वाद के विषय में अपने विचार 
बतलाते है- 


१. भारतीय दशन को रूपरेखा (हिरियन्ना), ० १७३, १७४। 


न [० य भ 


[ तृतीय अध्याय :: १८५ 


जेन दशंन का स्याद्वाद हमें ्िवातादै कि प्रत्येक यथाधं का यह्‌ पक्षो 
भी सकता है, अथवा नहींभीदो सक्रतादहै' अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के वारे में 
ज्ञान केवल संभावित है। यह घोषणा करता दहै कि किसी वस्तु के अस्तित्व 
की एक दृष्टिकी जा सकती है (स्यादस्ति) ओर दूसरी दृष्टि से उससे इन्कार 
किया जा सकताहै (स्याद्‌ नास्ति) स्याद्‌ का शाब्दिकं अथं टै-संभवतः। 
किसी वस्तु का कोई विशिष्ट पक्ष एक विशेष संदर्भ में सही हो सकता दै, 
किन्तु दुसरे दृष्टि-विन्दुसे देखने पर यह्‌ गलत हो सकता ह । इस वात को 
सम्षाने के लिये जन मतावलंवी प्रायः ही छह अवे आदमियों ओर एक हाथी 
की कथा कहा करते थे । इन छह आदमियों में से प्रत्येकने हाथी को टटोला 
ओर बताया कि हाथी इस प्रकारका है। इनमें से प्रत्येक मनुष्य की समञ्लदारी 
अत्यन्त सीमित अथं में सही थी । किन्तु वह्‌ पूर्णतः सही नहीं थी 1*“““ 


इस प्रकार स्याद्वाद में किसी सानुप।तिक या न्यूनाधिक स्वीकृति ही परि- 
लक्षित है । कारण यह कि कुछ भी निश्चित नहीं 11 


श्री दामोदरन के निम्नलिखित तकं है-- 

(१) स्याद्‌ का शाब्दिक अथं है- संभवतः । स्याद्वादमें ज्ञान केवल 
संभाविक हैँ । इसमें कुछ भी निश्चित नहीं । 

(२) एक दृष्टि से वस्तु के अस्तित्व कीपृष्टि को जा सक्ती भौर 
दूसरी दृष्टि से उससे इन्कार किया जा सकता टै । 


(३) वस्तु का विशेष पक्ष विशेष संदर्भ में सही हो सकता है, दूसरे दृष्टि- 
विन्दु से गलत हो सकता है । 
भारतीय दशंनों से प्राचीन आचार्यो के भौर आधुनिक विद्वानों के अनेकान्त 
विरोधी तकं हम ऊपर लिख चुके हैँ । इनसे भिन्न भी अनेकान्त विरोधी तकं 
संभावित हो सकते हैँ । ये संभावित तकं जन आचार्योने टी पूवं पक्ष में अपने 
ग्रन्थों मे उपस्थित कयि है । 
सवं प्रथम सन्मति तकं की अभयदेव सूरि को टीका को ले । उसमें उन्होने 
पांच तकं प्रस्तुत क्यि है 


१. भारतीय चिन्तन परंपरा (दामोदरन) १० १३५. १३६। 
फा०- २४ | 


१८६ :: अनेकान्तवाद का समीक्ञात्मक अध्ययन | 


(१) अनेकान्त ज्ञान मिथ्या ही है, क्योकि उसमें वाधक उपस्थित हैँ । जिस 
ज्ञान मे वाधक उपस्थित होते है, वह ज्ञान मिध्याही है-यथाथं नदीं टो सकता, 
जैसे व्ि में शीतत्व का ज्ञान अनेकान्तज्ञान में भी वाधक उपस्थित है, अतः वह 
मिथ्या ज्ञान टै । अनेकान्त ज्ञान । वस्तु को नित्य ओर अनित्य दोनों वतलातां 
है । नित्य ओर अनित्य विधिभ्रतिपेवल्पदहै, अतः एक ही धर्मीमेंदोनोंका 
अभाव ही होगा 1 इसी प्रकार सत्त्व भौर असत्व दोनों विधिप्रतिपेध रूप है। 
अतः एक ही वस्तुमें दोनो नहीं रह सकते । दोनों के रहने में प्रत्यक्ष भौर 
अनुमान से वाध आवेगा। जो नित्य है, सत्‌ है, वह अनित्य या असत्‌ नहीं हो 
सकता । 


(२) अनेकान्तवादी कहते हैँ किं घट मृदादिल्प से नित्यदहै। यह कथन 
उचित नहीं है । क्योकि मृद्रूपता घटरूप से अर्थान्तर है। मूद्रपता घटसे भिन्त 
है, मृतत्व समान है । सामान्य नित्य है, लेकिन उसके नित्य होने से घट नित्य 
नहीं हो सकता, क्योक्रि घट उस्तसे भिन्न दै विनाशक्रारण सामग्री के उपस्थित 
होते ही घट नष्ट हो जाता ह, अतः घट अनित्यहीदटै। 


(३) जो यह कटा जाता है क्रि ^स्वदेणादि मे सत्त्व ओर परदेशादि मे, 
असत्त्व है-- यह हम (विरोधी) मानते ही है। क्योंकि इतरेतराभावको हम 
मानते हैँ । इतरेतराभाव को अलगसे अभाव मानना आवश्यक है, क्योकि 
देशादि में इतर धट का अभाव रहता है, वह्‌ अनुत्पत्ति भी याने प्रागभाव भी 
नहीं है ओर न प्रव्वंस है। इतरेतर।भाव के स्थान पर दोनों अभाव नहीं रहते 
ह ॥ यदि वस्तुको द्विरूप माना तो परदेशादि की तरह स्वदेशादि मेंभी 
अनुपलब्धि का प्रसंग आवेगा । 


(४) अनेकान्त को व्यापक माना जातादहै, एेसी स्थिति में मूक्तिसे 
मनेकान्त व्यावृत नहीं होगा, याने मूक्ति मे भी अनेकान्त लागर होगा । लागू 
होने पर वही मृक्त है, वही संसारी टै, यह आपत्ति उपस्थित होगी ) 


(५) अनेकान्त में भी अनेकान्त मानना दूषण है । अनेकान्त का मतलब 
है वस्तु को सदसद्रूप मानना । इसमें भी अनेकान्त लागू हुआ तो रूपान्तर की 
प्रसक्ति होगी 1१ 





१. सन्मति तक टीका प° १५५॥ 


[ त्रतीय अध्याय :: १५७ 


तत्वाथं राजवातिक मे भट अक्रलंकदेव ने निम्न संभावित विरोधी तर्कं 
दिये ह" 

(१) वही है, वही नहीं है, वही नित्य है, वही अनित्य है--यह अनेकान्त 
का प्ररूपण छलमत्र है । 

(२) अनेकान्तवाद संणयका हेतुर, क्योकि एक ही अधिकरण में अनेक 
विरोधी धर्मं मानने से संशय उत्पन्न होता है । 

(३) एक ही वस्तु में विधि्रतिषेध रूपदो धर्म मानने से विरोध आता 
है। जो सत्‌ है, वह असत्‌ नहीं हो सकता । 

आचायं हरिभद्र ने षड़दशंन समुच्चय में अनेकान्त के संभावित विरोधी 
तर्को का विवेचन किया हैर-- 

संशय भौर विरोध का दिग्दशंन उपर दिया है । आचायं हरिभद्र का विवे- 
चन इस प्रकार है- 

(१) जो वस्तु सत्‌ है, वही असत्‌ कंसे हो सकती है ? यदि असत्‌ हतो 
सत्‌ कैसे हो सकती है ? क्योकि स्व एवं असत्त्व एक दूसरे को छोडकर ही 
रह सकते हैँ । जिस प्रकार शीतस्पशं एवं उष्णस्पदं दोनों एक जगह नहीं 
रहते, जहां शीत स्पशं है, वहां उष्ण स्पशं नहीं रहेगा, जहां उष्ण स्पशं है, 
वहाँ शीत स्पशं नहीं रहेगा । दोनों एक दूसरे को छोड़कर ही रहते हँ । दोनों 
एक साथ नहीं रह सक्ते हैँ । 

(२) यदि सत्त्व असत्त्व रूप से ओर असत्त्व सत्त्व रूप से रहने लगे तो सत्त्व 
ओय असत्त्व मे कोई विशेषता नहीं रहेगी ओर दोनो एक हो जायेगे । इससे 
वस्तु की प्रतिनियत स्वभावता नहीं रह सकेगी । इसी प्रकार नित्यानित्य मानने 
में दोष आता है । यदि उभय रूप वस्तु मानी तो वस्तु सद्‌ है या भसद्‌-यह 
निर्णय न हो पाने से संशय आवेगा । 


(३) जिस अंश से सत्त्व है, उससे क्या सत्तव ही दै या उससे सत्त्वासत्तव है । 


१. तहवाथं राजवातिक प° ३६। 
२. षडदशन समुच्चय प° ३५६-२३६६ । 


१८८ :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्मक अध्ययन ] 


पहला पक्ष लिया तो स्याद्वाद कौ दानि होगी, क्योकि एकान्तवाद आया । दूसरे 
पक्ष मे जिस अंश से सत्त्व टै, उससे क्या सत्त्व ही है या उससे भी सत्तवासत्व है, 
इसमे आगे भी यही प्रषन कायम रहने से अनवस्था दोप आवेगा। इसी प्रकार 
नेदाभेद, नित्या-नित्य, सामान्य विशेष आदिमे भी अनवस्था दोपदहै। 


(४) सत्त्व का आधार अन्य होना चाहिये तथा असत्त्व का अन्य । इस 
तरह विरोधी धर्मो के एक आधारमेन रह्‌ सकने के कारण वेयधिकरण्य दोप 
आतादे। 


(५) जिस रूप से सत्व उसी से सत्व ओर अस्व होगा, इस तरह एक 
दीलूपसे दोनों धर्मो कौ युगपत्‌ प्राप्ति होने से संकर नामक दूपण है । दोनों 
की एक साथ प्राप्तिको संकर कहते ह्‌ । 


(६) जिस रूप से सत्त्व, उससे असत्त्व भी होगा, ओर जिससे भसत्त्व 
उससे सत्व भी ठौगा, इस प्रकार व्यतिकर दोप आता है । एक दूसरे के विषय 
मे जानने को व्यतिकर दोष कहते हं । 


(७) सवको अनेकान्तात्मक स्वीकार किया तो जल भी अग्नि रूप, अग्नि 
भी जल रूप हो जायगी । इससे जलार्थी को अग्निमें ओर अभ्नि के अर्थी की 
जल में प्रवृत्ति होगी । इससे प्रतिनियत व्यवहार का लोप होगा तथा प्रत्यक्षादि 
प्रमाण से बाध भी अवेगा । इस प्रकारं विषय व्यवस्था हानि दोष 
आता है । 


भ 


सप्तभंगी तरगिणीफार ने इनके अतिरिक्त अप्रतिपत्ति नामक एक दोष 
ओर मानकर दोषोंकी संख्या आठ मानी है ।१ स्याद्द मंजरीकार काभी 
यही मत है ।२ 


उपर्युक्त दोषोद्‌ भावन के तर्को पर सिहावलोकन स्थाय से दृष्टिपात करे तो. 
संक्षेप में निम्न अनेकान्त विरोधी तकं हमारे सम्मुख उपस्थित होते ह । कुछ. 


स्थल एसे ईह, जहां दोष एक ही है, परन्तु विवेचन की शैली एवं तकं भिन्न है, 
जिससे वह दोष भिन्न सा लगता है, जंसे विरोध । वहाँ उन तर्को को प्राधान्य 





१. सप्तमंगीतरगिणी ¶० ७९-६० ॥ 
२. स्याद्राद्मजरी प° १६५-१६७ 1 
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देकर हमने अलगसे ही उनकी गणन की है । जेनाचार्यो ने = आठ संभावित 
दूषणो की चर्चाकीदहै, वे निम्नर्है- 

(१) विरोध । 

(२) वैयधिकरण्य । 

(३) अनवस्था । 

(४) संकर । 

(५) व्यतिकर \ 

(६) संशय । 

(७) अप्रतिपत्ति । 

(८) विषय-ग्यवस्थाहानि ॥ 


इनका विवेचन ऊपर कियाजा चुका दै । 


विभिन्न दशंनों के आचार्यों के अनेकान्त विरोधी तकं कुष उपर्युक्त दोषों 
मे अंतर्भावित हो जाते है, कुछ अलग हैँ । अतः हम नीचे एक तालिका दे रहे 
ठै, जिसमें संक्षेपमें सव का संग्रहहो जाता दै । कछ दोषों के नामकरण नहीं 
है, केवल तकं है, वे भी इनमें सम्मिलित हैं । ष 








संख्या दोष का नाम संक्षिप्त परिचय आचार्यं 











१. प्रतिनियत-स्व- (१) भने ° मानने पर वस्तु की प्रति- (१) धमकीत्ति 
भावताहानि नियत स्वभावताकी हानि होगी । सब (२) शंकराचार्य 
(विषय-व्यवस्था- सव स्वरूप होंगे । 


हानि) 
(र) जल अग्निरूप व अग्नि जल रूप (३) हरिभद्र 
होगी । 
२. पर रूपसे वस्तु मेमाव कहो या (१) जयराल्षि 


अभाव दोनोंमे वस्तु में पररूप के 
प्रवेश को रोका नहीं जा. सकता । 
इससे सब सव रूप होगे । 
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संख्या दोष का नाम 


३. 


४, विरोध 


५. विरोध 


७, स्वरूप सांकथं 





संल्िप्त परिचय आचार्यं 








सवको सव स्वरूप माननेसे बुद्धि व॒ (१) धममंकीति 
शब्द भिन्न नहीं होगे । 


विरोध के कारण विरुद्ध धमं एक वस्तु (२) शांतिरक्षित 
मे नहीं रह सकते ह । 


भदामेदात्मक, सामान्य-विशेषात्मक (१) कणंकगोमि 
विरोधी धमं एक वस्तुमें नहीं रह (३) शांति-रक्षित 
सकते । 
उपर्युक्त ३-४ नं ° में अनेक आचार्यं (१) प्रज्ञाकर गुप्त 
आते टै । (२) अचेट 
(३) जयराशि घटु 
(४) शां तिरक्षित 
(५) व्योमशिव 
(६) शं कराचायं 
(७) रामानुजाचायं 
(८) निवार्काचायं 
(€) श्रीकंठाचायं 
(१०) वल्लभाचायं 
(११) विज्ञानभिक्ष 
निवार्काचा्थं के मत सेश्रुति में 
विरोध नहीं आता । वहां विरोध 
दोष की गुंजाइश नहीं है । श्रुति से 
अन्यत्र विरोध दोष जाता है। 


पररूप का अभाव है, वह वस्तुमे (१) जयराशि 
अनुपलब्ध है तो भप उसके द्रष्टा कैसे 


हो सकते है । 


इसका अंतभाव संकरमेंहो सकता (१) शांतिरक्ित 
है । यह ओर संकर दोष एक दही दै। 


= कके चै = 


[1 1111 ॥ कषक | शि 1 त त 
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संख्या वोष का नाप संक्षिप्त परिचय आचायं 
८, अनवस्था अनेकान्त में अनेकन्त मानातो (१) व्योमशिव 
यह दोष जाता है । 
€. सन्देह अनेकान्त में निर्धारण के अभाव (१) शंकराचायं 
से संशय आता ह । 
१०. विरोध पदाथं का कथन करना ओर (१) शंकराचायं 


उसे अवक्तव्य कहना-दोनों कथन 
परस्पर विरोधी हैँ । 


११. एकान्तवाद अनेकास्त॒ निश्चयर्प है य (१) भास्कराचायं 
सन्देह नहीं ? प्रथम पक्ष-एकान्त- 
वाद । दूसरे मे सन्देह । 


१२. अतिसूक्ष्म मे बाल की खाल निक्रालना । (१) डा० संपुणनिंद 
जानां सप्तभंगो बाल की खाल निका- 
लना है। 


१३. अपूर्णता (१) स्याद्वाद अपुणं सिद्धान्त है, (१) बलदेव उपाध्याय 
क्यो कि वह्‌ परमतत्त्व तक नहीं 
प्ुचा ॥ 
(२) देत का अद्वैत मे विलय (२) हिरियन्ना 
या परिवर्तन होना चाहिये । 


१४. संभववाद ` स्याद्वाद याने संभववाद स्याद्‌ (१) डा° राधाङकष्णन्‌ 


का अथं शायद । (२) डा० देवराज 
(३) प्रो° हिरियन्ना 


१५. अनिष्चय हो सकता है, नहीं भी हो (१) के० दामोदरन्‌ 
सकता है संभावितवाद-स्या- 
द्वाद अनिश्चय । 
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संख्या दोष का नाम 





१६. मिध्यात्व 


१७. रूपान्तरप्रसक्ति 


१८. छलं 


१६. 


२०. अनेकान्त 


२१. वैयधिकरण्य 


२२. व्यतिकर 


२३. अप्रतिपत्ति 





संक्षिप्त परिचय 





अ भ 


वाधक उपपन्न होने से अनेकान्त 
मिथ्या हे। 


अनेकान्त मे अनेकान्त मानातो 
वह्‌ अनेकान्त न रहकर रूपा- 
न्तर हो जायगा । 


अनेकान्त में दिरूपता बतलाना 
छल हे । 


सत्व-असत्व-इतरेतराभाव 
रूप है । इतरेतराभाव मानने पर 
अनेकान्त को आवश्यकता नहीं । 


अनेकान्त को व्यापक मानातो 
मुक्त भी होगा, संसारी भी 
होगा । 


सत्व का आधार अन्य होना 
चाहिये तथा अस्व का अन्य । 
इस तरह विण धर्मोके एक 
आधार मे न रह सकने के 
कारण वैयधिकरण्य दोष आता 


है । 


जिस रूप से सत्त्व, उससे 
असत्त्व भी होगा । इस तरहं 
एक दूसरे के विषय मे जाना 
व्यतिकर दोष है । 


संणय या अनिर्धारण के कारण 
ज्ञान नहीं हो पाना । 





आचाय 


सन्मति तकं अभय- 
देवीय रीका 


सन्मति तकं अभय- 
देवीय रीका 


राजवातिक अकलंक 


सन्मति तकं अभय- 
देवीय टीका 


सन्मति तकं अभय- 
देवीय टीका 


आ० हरिभद्र 


आ० हुरिभद्र 


सप्तभंगी 
तरगिणीकार 


न 1 पि 





(ॐ) केनाचा्या दकार उनका खन्यधान 


अनेकान्त के विरुद्र प्रस्तुत आचार्यों के तर्को का समाधान जैनाचार्यो के 
अनुकूल निम्नानुसार दिया जा सकता है । 


विभिन्न ददांनक्रारों के अनेकान्त के विरोधी तर्कं के मूल में वासकर यह्‌ 
वात है कि अनेकान्त वस्तु को अनेकधर्मात्मक, यहां तक कि परस्पर विरोधी 
से दिखने वले धर्मोको भी वस्तुमेंस्वीकार करतादहै। इसी बात को विभिन्न 
आचार्यो ने विभिन्न रली एवं विभिन्न भाषामें इस प्रकार प्रकट कियादहैकि 
उनके कथन विभिन्न से प्रतीत होते हैँ । वस्तुतः मूल में एक ही वात है। 


अनेकान्त के विरोधी तर्को पर गंभीरता से विचार किया जाय तो पता 
लगता है क्रि विभिन्न दशंनकारोंने जो अनेकान्त विरोधी तकं प्रस्तुत किये दै, 
उनमें उन दशंनकारो ने अनेकान्त दशन के साथ न्याय नहीं किया दै। मालूम 
होता है कि विरोधी दशंनरारों ने अनेकान्तवाद को समञ्लने काया तो प्रयत्न 
ही नहीं किया, या समक्चकर भी ऊपर ऊपर ही उसका विरोध किया। 
वज्ञानिक मागं यह्‌ है कि हम अपने विरोधियों की वात को ठीक समक्षे, फिर 
उस पर आलोचना करे । यदि हम उसको ठीक न समञ्चकर अथवा उसके दारा 
उक्त शब्दों के अथं को घुमाकरया उसके एक देश को लेकर उसका उपहास 
करने की दुष्टि से कुछ तो भी अथं करं, यहं उचित मागं अथवा तत्तवान्वेषण 
या तत्त्व जिज्ञासा का माग नहीं है, ओर यह्‌ संदभित चिन्तन के प्रति अन्याय 
भीरहै। जसे कोई कहता है--के यूयम्‌ ? स्थल एव संप्रति वयम्‌" । कोई 
व्यक्ति सरलता से प्रश्न करता है “आप कौन रहै ?' सामने वाला उसका मजाक 
करने की प्रवृत्ति या उसको नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से क शब्द का अथं 
जल लेकर उत्तर देवे क्रि "हम पानीमेंकहाँहँ? हमतो जमीनपरदहीर्है 
तो यह प्रष्न व॒ उत्तर उपहास एवं साहित्य को दष्टिसे ग्राह्यहो सकता है, 


फा०-२५ 
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क्योकि यह्‌ उक्तप्रत्युक्त मनोविनोद का साधन दहै। किन्तु यह्‌ मागं दशंन के 
विषय मे अपनाया जाना उपयुक्त नहीं है । विरोधी दशनकारों ने अनेकान्तवाद 
की आलोचना में यही मागं अपनाया है । 


विरोधी त्का को लेते समय सवंप्रथम प्रसिद्ध बौद्ध आचायं धर्मकीर्ति 
हमारे संमुख उपस्थित होते है1 आचाय धमंकीति का यह्‌ कथन है कि सव 
वस्तु को उभयस्प याने स्व्रपररूप माना गयातो प्रतिनियत-स्वभावता के 
निराकरण होने से "दही खाओ' इस वाक्यका यह्‌ अथंभीहो सकता कि 
ऊंट खाओ', क्योक्रि दही से पर ऊट भीदटै, यदि ऊंट भी दही का स्वरूप हभ 
तो उप्ुक्त अथं होगा ही । 


घट शब्द प्रतिनियत स्वभाव वाला है। उसके उच्चारण मात्र से कवु- 
ग्रीवादिमान्‌, पानी लाने मे समथ घट पदार्थं काबोध होतादै। यही स्वभाव 
प्रत्येक शब्दों का होता है । यदि पदाथं स्वस्वरूप के साथ परस्वरूप वालाभी 
मान लिया जायतो घटका पर पट हुआ, तो पट स्वरूप भी घटके होने से घट 
का अथं पट भी हो सकता है । अतः पदां को उभयरूप याने स्वपररूप मानना 
उचित नहीं है । आचायं धर्मकीति की दृष्टि में अनेकान्तवाद प्रत्येक पद।थं 
को स्व पररूप मानतादहे। इसीलिये उसमें यह दूषण उन्होने उप-स्थापित 
कियादहे। 


दूसरी बात उन्होने यह कही है कि सवको सव स्वरूप मान लिया तो एक 
ही विषय दहो जाने से एक शब्दसे ही सव अर्थोकावोधदहो जायगा । बुद्धि 
के ओर ध्वनि के अभेद होने से ऊंट दही से भिन्न है'-- यह्‌ भेद व्यवहार, तथा 
"दही ही ऊट है' इस तदात्मकता को निवारण करने वाला व्यवहार नहीं हो 
सकेगा । आच्थेजी की दृष्टि मे अनेकान्तवाद के मतमें सव सव रूप रहैं। इसी- 
लिये उन्होने यह्‌ दूषण उद्‌भावित किया है। 


आचायं धममंक्रोति ने जो प्रथम विरोधी तकं उपस्थित किया है, वह्‌ वस्तु 
को स्वपररूप मानने की मान्यता को लेकर दहै। लेकिन साधारण तौर परदेवा 
जाय तो यह्‌ अनेक्रास्तवाद को मान्यता नहीं है । अनेकान्तवाद वस्तु में स्वरूप 
कौदुष्टि से सत्व ओर पररूप की दृष्टि से असत्त्व मानता है। घट घटत्व की 
अपेक्षा सत्‌ है, पटत्व की अपेक्षा असत्‌ हं । इसका मतलब यहं हृभा कि घट 
पट नदरी है । तभी तो पटत्वावच्छेदेन घट में नास्तित्व आता दहै। यदि घट को 


शक्र मित्री कि मि 


| 
~ 
र 
~ 
(प 
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पट रूप भी मान लिया तो पटत्वावच्छेदेन उसमें नास्तित्व धमं नहीं आयेगा । 
अनेकान्तदशंन तो वस्तु में अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों धर्मो को मानता है। 
उसके मत में सत्त्व असत्व को छोड़ कर नहीं रहता है। दोनों धमं वस्तु में 
अवच्छेदक भेद से रहतेर्ह।१ इस विवेचन के परिग्रेक्ष्यमें देखा जायतो 
अनेकान्त दर्शन वस्तु को पररूप नहीं मानता ह । अतः आचार्यं धर्मकीति क। 
यह्‌ दूपण उद्‌भावित करना अनुचित एवं निमूल हे । ` 


वस्तु को अनेकान्ताद्मक मानने का यह अथं नहीं है कि जल अनल्प हौ 
जाय या वस्तु में जवरन धमं थोप दिया जाय । अनेकान्त का आविभवि वस्तु 
मे जबरन धमं थोपने के लिये नहीं हअ है । जवरन धमं थोपने से वस्तु उस 
धमं वाली कभी भी नहीं वन जाती । यदि हम वसा करेगे तो यथाथं या सत्य 
से वहत दूर चले जावेगे । घट को पट कहने से या उसमे पटत्व कहने से वह्‌ 
पट नहीं वन जाता । वस्तु का स्वरूप जसा, उसको उसी रूप में ठीक तरह 
जानने क। साधन अनेकान्त है । अनेकान्त वस्तु के यथाथं दर्शन के लिये आवि- 
भूत हुआ है । अनेकान्त के विना वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मो का ज्ञान नहीं 
हो सकता । अनेकान्त के इस मूल अभिप्राय को सदा ध्यान मं रखने की आव- 
श्यकता है । जल की जलरूपता स्वस्वरूप की दुष्टिसे है । जल में जलत्व धर्म 
रहता है, इसलिये वह जल है । वहु अनल कंसेहो सकता है? अनल का 
प्रवृत्तिनिमित्त अनलत्व है, वह उष्णस्परंवत्त्व है । यह्‌ धमं जल में नहीं है, अतः 
जल अनल नहीं बन सकता । जल में जलरूपता स्वस्वरूप जलत्व की अपेक्षा से 


है, न कि पररूप अनलत्व की अपेक्षा से ।९ 


दूसरा तकं आचायंजौ ने यह दिया है कि सवको सव स्वल्प मानलेनेसे 
एक शब्द से ही सव अर्थो का बोध हो जायगा । साधारणतः अनेकान्त दर्शंन 


१. स्याद्रादमंजरी श्लोक २४, प० १६५ । 
उपाधिभेदोपहितं विरुद्धं नाेष्वसत्वं सदवाच्यते च 
इत्यप्रबेध्येव विरोधमीताः ००७७०७०७ ७ @० ९७७००७० ७७9 । =| | २४। } 


२. तथा यदपि अवादि 'जलादेरपि अनलादिरूपता' इत्यादि, तदपि 
महाभोहविलसितम्‌ । यतः जलादेः स्वरूपापेक्षया जलादिरूपता, न 
पररूपापेक्षया । न ततो जलाथिनाम्‌ अनलादौ प्रवत्तिप्रसंगः । 

--षड्दशन समुच्चय (पूर्वपक्ष प° ३५७) उत्तरपक्ष १० ३६४। 
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मे सवको सब स्वल्प नहीं साना गया टै । यदि सवको सव स्वरूप मान 
लिया जाय तो पर या अन्यके अभाव से वस्तु भावाभावात्मक नहीं हो पायगी 
ओर वस्तु की प्रतिनियत स्वभावता के लिये आवश्यक अन्यव्यावृत्ति हप स्वभाव 
वस्तु का नहीं बन पायगा । यदि घट पटादि रूपो जाय तो अन्यके अभाव 
हो जने से अन्यव्यावृत्ति न हौ पायगी, फलस्वरूप वस्तु की प्रतिनियत स्वभावता 
नहीं रहेगी । अतः प्रत्यक्षवाध आवेगा । अनेकान्त का मूल सिद्धान्त है स्तु को 
भावाभवाट्मक आदि मानना।। इस सिद्धान्तको भी क्षति पहूचेगी । अतः 
सवको सव स्वरूप नही माना जाता । 


अव प्रष्न यह्‌ उपस्थित होता टै कि आचायं ध्मंकीति यह वात याने 
उपयुक्त विरोधी तकं की मूल मान्यतां कहाँ से लाये ? अनेकान्त ददन केवल 
पुद्गल द्रन्यमे विविध परिणाम होने कौ योग्यता को मानत।टहै। पाधिव 
पुद्गल जल तज वायु पुद्गलों मे परिणत हो सकते हँ । इसी प्रकार अन्य पृद्गल 
अन्य पुद्गलों में । तल ओर वत्ती दोनों पार्थिवै, ये दोनों तेज में परिवर्तित 
होकर प्रकाशदान करते हँ । अरणि पार्थिव दहै, वहु अग्नि को उत्पन्न करती है। 
चन्द्रकान्त पाथिव है, परन्तु जल का उद्‌भावकंहै। यव पाथिव है, वह्‌ वायु 
को उत्पन्न करता है ।\ इस प्रकार पुगद््‌ल द्रव्य में विभिन्न परिणामदहोनेकी 
योग्यता रहती हे । अतः पद्गल द्रन्य में पर्यायो की दृष्टि से सव पुद्गल द्रव्य 
सव पुद्गल द्रव्यात्मक है" एेसा कटं सकते ह । इनके पर्याय एक के दूसरेमेभी 
उत्पन्न हो सकते हं ।३ यह्‌ वात केवल पुद्गल द्रव्यमेंही लाग होती है, अन्य 
द्रव्यो मे नहं । 


१. प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन अनन्तधमत्मिकष्यं व सकलस्य प्रतीतेः“ "^" 
घटः स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावंः विद्यते, पर द्रव्यक्षेत्रकालमावः च न विद्यते । 
-षडदशंन समुच्चय पृ० ३२६ । 
२. दयक्तस्पर्शादिचतुष्काणां च चन्द्रकान्तारणियवानाम्‌ आरंमकेरेव 
पुद्गलः अग्यक्तगंधाव्यक्तगंधरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानाम्‌ अन्ज्योति- 
रूदरमषूताम्‌ आरंभदशंनात्‌ । 
-भ्रवचनसार १५ १७० । 
३. स्वपरपर्थायाटमकत्वेन “स्वस्य सर्वात्मिकत्वाम्युपगमात्‌', 
अन्यथा वस्तुस्वरूपस्यव अघट मानत्वात्‌ । 
--षडदशनसमुच्चय १० ३६४। 
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इसी वात को एकदेशसे लेकर सव पदार्थो मेंलाग्‌ करके धर्मकीति 
आचार्थं द्वारा अनेकान्त की आलोचना न्यायसंगत नहीं है । अनेकान्त दशन के 
दारा मान्य वस्तु के एकदेश को सवमें लागू कर विरोध उपस्थित करना 
त्थायदशंनप्रतिपादित जात्युत्तर है । यह्‌ वास्तविक विरोध नहीं है । 


जव कि सव पदाथं स्वरूपदटहैही नहीं तो वुद्धि ओर शब्द भिन्न नहीं हीने 
का प्रश्न ठी नहीं टै। 

ऊपर बतलाया गया है कि अनेकान्त से प्रतिनियत स्वभावता की हानि 
नहीं होती टै, अपितु परपदाथं से व्यावृत्ति वतलाने के दारा वह उसमें सहाथक 
टै । अतः इस प्रकार विषय व्यवस्था की हानि का इसमे प्रण्न ही नहीं 
उठता । 


अव जयराशिमभटु के तकं दूसरेनंवर पर लेवें! उनके तकं निम्न 


द 


(१) वस्तु एक है, अतः उसमे स्वल्प से सत्त्व ओर पर रूप से असत्त्व 
मानना ठीक नहीं है । 


(२) परल्प में वस्तुमें भाव कटो या मभाव । दोनों ही स्थितियों में वस्तु 
मे पररूप के प्रवेश के रोका नहीं जा सकता । 


(३) यदिपर रूप काअभावदहै ओर वह्‌ वस्तु मे अनुपलन्धदे, तो 
आप उसके द्रष्टा कंसे हो सक्ते हँ 2 अनुपलन्ध्र वस्तु का द्रष्टा कोई भी नहीं 


हो सक्ता । 


(१) जयराशि भटका कथन यहद कि वस्तु एक दै, अतः उसमें सत्त्व 
ओर असत्त्व दो विरोधी धमं नहीं रहं सकते । जो वस्तु सत्‌ है, वही असत्‌ 
कंसे हो सक्ती है । असत्‌ है तो सत्‌ केसे हो सकती है । क्योक्रि सत्व ओर 
अपत्त्व एक दूसरे को छोड कर ही रह सक्ते है, क्योकि दोनों मे विरोध है। 
जसे शीत स्पशं ओर उष्ण स्पश मे विरोधदहै, दोनों एक साथ नहीं रहते है, 
वसे ही सरव ओर असत्व एक साथ नहीं रहं सकते है । 


वस्तु मे सर्व ओर असत्त्व दोनों ही प्रतीत हो रहे रहै, तो उमे विरोध 
नदीं है। विरोध उनमें होता है, जिन दोनों की एक साथ उपलब्धि नहीं 


१९८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


टो सकती 1 जेसे शीत ओर उष्ण स्पशं। ये दोनों एक दूसरे का परिहार करके 
रहते टै, अतः इनमे विरोध हे । अथवा वंध्या स्त्रीका ओर उसके गभं ओर 
पुत्र का विरोध है, दोनो एक दूसरे का परिहार करके रहते है । दोनों एक 
साथ कभी भी उपलब्ध नहीं होते परन्तु वस्तु में स्वरूप से सत्त्व रहने पर 
उसी समय पररूप से असव का अनुपलम्भ नहीं है, अपितु उपलम्भ है । अतः 
दोनों मे विरोध नहीं हो सकता । क्योकि स्वरूप से सत्व के समान पर रूपसे 
असत्त्व को भी प्रतीति अनुभव सिद्धदहै। वस्तु का सर्वथा भाव ही स्परूप है, 
एसी बात नहीं है, यदिरेसाहुआतो परसर्पसेभी भाव का प्रसंग अवेगा। 
इसी प्रकार वस्तु का अभावही स्वरूप नहींहै, यदि रेसामान तो पररूप 
से जसे अभाव आतारहै, वैसेदही स्वर्पसेभी अभाव का प्रसंग उपस्थित 
होगा ।१ 


यहां यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि "पररूप से असव है", इसका मतलब 
"पररूप का असत्त्व है' होगा 1 घटमें पट स्वरूप अभावके रहने पर “वट 
नहीं है" एेसा नहीं कह सकते । जिस प्रकार भूतल में घट के अभाव के रहुने 
पर “भूतल पर घट नहीं है" एसी वाक्य की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार घट 
मे पटस्वरूप के अभाव के रहने पर "पट नहीं है" एेसा कट्ना उचित है ।२ 


इसके समाधान में हम पृषते ह कि घटमेंजो पर रूप का अस्व रहता 


१. कथंचित्‌ प्रतीयमाने स्वलूपाद्‌ यपेक्षया विवल्लितयोः सत्त्वासस्वयोः 
प्रतीयमानयोः न विरोधः । अनुपलंभ-साध्यो हि विरोधः, नहि 
स्वरूपादिना वस्तुनः सत्त्वे तदव पररूपादिभिः असत्त्वस्य अन पलम्भः 
अस्ति । स्वरूपादिभिः सत्त्वश्येव पररूपादिभिः असत््वस्यापि प्रतीति- 
सिद्धत्वात्‌ । 

न खलु वस्तुनः सवथा भाव एव स्वरूपम्‌, स्वरूपेणेव पर- 
रूपेणापि मावप्रसंगात्‌ । नापि अभाव एव, पररूपेणेव स्वरूपेणापि 
अमावप्रसंगात्‌ । ` -सप्तमंगीतरंगिणी प० ८३। 


२. ननु पररूपेण असत्त्वं नाम परलूपासत्वमेव । नहिधटे पटस्वरूपामावे 
घटो नास्ति इत्ति वाक्यभ्रवृत्तिवत्‌ घटे पटस्वरूपामावे पटो नास्ति 
इत्येव वक्तुमुचितत्वात्‌ । इति चेन्न, विचारासहत्वात्‌ । 

- सप्तमंगीतरगिणी प ८३॥। 
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है, वहपट कार्म याघटका धमे पटका धमं नहींहयो सक्ता, 
क्योकि पट का अभाव पट का धमं माननेसे व्याघात आतादटै। पटल्प का 
अभाव पटमें कंसे रह सकता दै? यदि रहेगा तो पट शून्य रूप हो जायगा । 
अपना धमं अपने में नहीं है एेसा तो नहीं कह सकते ? वयोक्ति उसके स्वधर्मत्व 
से विरोध अवेगा । भर्थात्‌ वह स्वकाधर्म कसेहो सकेगा? पट का धमे घट 
का आधारक नहीं वन सकता । 


यदि दूसरा पक्ष वटका धमं दहै-एेसामाना तो विवाद समाप्त है। 
भाव धमं के रहने से जसे वस्तु भावात्मक दोती ह, वेते ही अभाव धमं के रहने 
से अभावात्मक भी मान लेना चाहिये । इस प्रकार "वट नहीं है" यह्‌ प्रयोग हो 
सकेगा । अन्यथा जिस प्रकार अभाव धमंके योग मे असत्‌ नहीं दहै, उसी प्रकार 
भाव धममकेयोगमें भी सत्‌ नहीं होगा । 


"घट में पररूप का अभाव है--इसका अथं दै “वट में रहने वाले अभाव 
का प्रतियोगित्व' । यह प्रतियोगित्व पट का धमं हुभा, घट का नहीं । जिस 
प्रकार भूतल में घट नहीं है, यहां भुतल मे रहने वाले अभाव के प्रतियोगित्व 
का मतलब है “भूतल में नास्तित्व' ओर वह है घट का धमं । इस प्रकार वस्तु में 
अभावात्मकता सिद्ध नहीं होती ह । 


एेसा मन भी लिया तोभीपररूपका अभाव घटका धमं हो--इसमें 
कोई विरोध नहीं है, जसे घटाभाव भूतल काधमंदहै। इस प्रकार घट भावा 


१. षटादिष पररूपासत्तवं पटादिधमंः घटधमं- वा ? नाद्यः, व्याघातात्‌ । 
नहि पट लूपासत्त्वं पटे अस्ति । पटस्य शृन्यत्वापत्तेः न च स्वधम: 
स्वस्मिन्नास्तीति वाच्यम्‌, तस्य स्वधमत्वविरोधात्‌ । पटधर्मस्य 
घटाद्याधारकत्वायोगाच्च । अन्यथा वितानविवितानाकारस्यापि 
तवाधारकत्वभ्रसंगात्‌ । अन्त्यपक्ष-स्वीकारे तु विवादो विश्नान्तः, 
मावधमंयोगाद्‌ भावार्मकतववद्‌ अभावधमयोगाद्‌ अमावात्मकत्वरयापि 
स्वीकरणीयत्वात्‌ । एवं च घटो नास्तीति प्रयोग उपपन्नः । अन्यथा 
यथेव अभावधरमयोगेऽपि असत्‌ न, स्यात्‌, तथव भावधमयोगे अपि 
सद्‌ न स्यात्‌ । 

--वेही पृ० ८३, ८४। 
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भावात्मक सिद्ध हो जाता है । कथंचित्‌ तादात्म्यलक्षणसंवंध से संबंधी ही स्वधमं 
टो जातां है ।। 


इस प्रकार से घट के भावाभावात्मक सिद्ध होने पर भी घट है, पट नहीं 
है" एेसा ही कहना चाहिये । पट के अभाव को वतलाने वाले वाक्यकीएेसी 
ही प्रवृत्ति होती है । जिस प्रकार “भूतल में घट नहीं है, यह घटाभाव को प्रति- 
पादन करने वाला वाक्य प्रवृत्त होता है, ओर भूतल नहीं है" एसा वाक्य प्रवृत्त 
नहीं होता है । उसी प्रकार प्रकृत विषय में घटाभाव को घटात्मक मानभी 
लियाजायतो भी पटो नास्ति पटनहींहै-एेसादही प्रयोग करना योग्य 
है । क्योकि अभाववोधक वाक्यमे प्रतियोगी प्रधान रहतादहै। जिस प्रकार 
घटाभाव कपाल स्वरूपे, तो भी कपालदशा में घट उत्पन्न होगा" एेसा प्राग- 
भाव का प्रतिपादक प्रयोग दिखाईदेतादहै। कपाल होगा" एसा प्रयोग नहीं 
होतादहै। भौर जिस प्रकार "घटका ध्वंस' उत्तरकालीन कपाल स्वरूप होते 
हए भी “वट नष्ट हुआ' एेसा ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रकृत मेभी 
समक्लना चाहिये ।2 





१. ननु घटे पटलूपासतत्वं नाम घटनिष्ठाभावप्रतियोगित्वम्‌ । तच्च 
पटधमः यथा भूतले घटो नास्ति इत्यत्र भ्‌तलनिष्ठाभावभरतियोगि- 
त्वमेव मृतलं नास्तित्वं, तच्च घटधर्मः । इति चेन्न- तथापि पररूपा- 
भावस्य घटघमत्वाविरोधात्‌, घटाभावस्य मूृतलधर्मंत्ववत्‌ । तथा च 
घटस्य मावाभावाटमकं सिद्धम । कथंचित. तादात्म्यलक्षणसंवंधेन 
सबधिन एव स्वध्म॑त्वात्‌ । 

- वही ० ८४, ८५। 

२. ननु एवं रीर्या घटस्य भावाभावात्मकल्वे सिद्धे घटः अस्ति, पटो- 
नास्ति इत्येव वक्तव्यम्‌ । पटाभावप्रतिपादनपरवाक्यस्य तथा प्रवृत्ेः। 
यथा मूतले घटो नास्ति इति घटाभावप्रतिपादनपरं वाष्यं प्रवतते- 
न तु म्‌तलं नास्ति इति, तथा प्रकृते पटामावस्य घटात्मकत्वे अपि 
पटो नास्ति इत्येव प्रयोगो युक्तः । अभावबोधकवाक्यस्य प्रतियोगि- 
प्रधानत्वात्‌ । यथा घटप्रागभावस्य कपालात्मकत्वे अपि कपाल- 
दशायां घटो मविष्यति इत्पेव प्रागमावध्रतिपादकः प्रयोगो दृष्टः, 
न तु कपालो भविष्यति इति । यथा च घटध्वंसस्य उत्तरकपाला- 
ह्मकत्वे अपि घटो नष्ट इत्येव प्रयोगः, तथा भकृते अपि" । 

-सप्तभगीतरगिणी, प० ८५। 
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इसका समाधान यह दहै कि घटके भावाभावात्मक सिद्ध होने पर हमारा 
विवाद विश्रान्तदहो गयारहै, क्योंकि हमारे इष्ट की सिद्धिहो गईटह। शब्द 
का प्रयोग तो पूवं पूवं प्रयोग के अनुसार टोगा। पदाथं की सत्ता के अधीन 
शब्द का प्रयोग नहीं होता । जसे देवदत्त पकाता है यह प्रयोग है। यहाँ 
देवदत्त पदथं क्याचीजदहै? शरीर, आत्माया शरीर से विशिष्ट आत्मा? 
हले पक्ष मे देवदत्त का शरीर परक्राता है' एसा प्रयोग होने का प्रसंग आवेशा । 
दूसरे पक्ष में "देवदत्त की आत्मा पकाती है' एेसा प्रयोग होगा । शरीर विशिष्ट 
आत्मा पकाती है' एसे प्रयोगके अभावमे तीसरा प्रक्ष भी उपपन्न नहीं होता 
है । इस विवेचन से निष्कषं यह्‌ निकला कि प्रतिपादित के प्रयोग के अभावं 
पूवं पूवं प्रयोग का अभाव होनादही शरण है। अतः पूर्वं प्रयोग की अनुक्लता 
से प्रयोग की प्रवृत्ति होने से शब्द प्रयोगके वारे मेंकुछभी पुना योग्य 
नहीं ह ॥ 
ओर दूसरी बात, घट में रहने वाला पररूप का अभाव घट से भिन्नहै 
या अभिन्न? यदि भिन्नदहै,तो वह्‌ भी पर दै, अतः उस्काभौी अभाव वहां 
कल्पित करना चाहिये । अन्यथा उसके परत्व कौ अनुपपत्ति होने से घटादि 
पदार्थं के कथंचित्‌ असद्रूपत्व की सिद्धि नहीं होगी । उसके अभाव कौ कल्पना 
करने से अनवस्था अवेगी, क्योकि वह भीपरदहै। घटादि में पररूप के 
आतानवितानाकार के भावाभाव की कल्पना करने से उनके घटत्व की अ।पत्ति 
१. इति चेदुच्यते, घटस्य मावाभावात्मकत्वे सिद्धे अस्माकं विवादो 
विश्रान्तः । समीहितसिद्धेः । शब्दभ्रयोगस्तु पुवंपुवभ्रयोगान॒सारेण 
भविष्यति । नहि पगाथंसत्ताधीनः शब्दप्रयोगः । तथा हि देवदत्तः 
पचतिः इति प्रयोगो वतते 1 तत्र देवदत्तपदाथः शरीरं वा ? भात्मा 
वा ? श्रीरविशिष्टात्मा वा ? आद्ये देवदत्तस्य शरीरं पचति इति 
भरथोगापत्तिः । द्वितीये देवदत्तस्य त्मा पचति इति प्रयोगापत्तिः 
शरीरविश्षिष्टात्मा पचति इति प्रयोगाभावात्‌ तृतीय पक्षे अपि 
नोपपत्तिः तथा च प्रतिपादितभ्रयोगामावे पुवं एवं प्रयोगाभाव एव 
शरणम. । तथा च पूवंप्वंभ्रयोगानुगृण्येन प्रयोगप्रवृत्तः शब्दभ्रयोगस्य 
पयनुयोगानहंत्वात्‌ । 
-सप्तभगीतरगिणी, प° ८५। 
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का प्रसंग उपस्थित होगा । क्योकिदो निपेध प्रकृत रूपहो जाते हैँ । यदि 
अभिन्न माना तो यह्‌ बात सिद्धहो जाती है कि अपनेसे अभिन्न भाव धमं 
से जसे घट में सत्त्व माना जाता है, उसी प्रकार अभाव धर्मं से उसमें असत्त्व 
भी मान लेना चाहिये" । 


अव प्रन यह आतादहैकिंस्वर्पसे भावदही पररूपसे अभावदटै ओर 
पररूप से अभावदही स्वल्पसे भाव दहै--इस प्रकार भाव ओर अभावमें एक 
वस्तु में भेद नहीं होने से वस्तु उभयात्मक कंसेदहो सकतीदहै? 


इसका समाधान यह हैकि भाव ओर अभाव से अपेक्षणीय निमित्तके 
भेद से उनमें भेद माना जाता है । स्वद्रव्यादिक निमित्त की अपेक्षा करके 
भावप्रत्यय को उत्पन्न करती है ओर परद्रव्यादिक निमित्त की अपेक्षा करके 
अभावप्रत्यय को । इस प्रकार एकव-द्वित्वादिसंख्या के समान एक वस्तुमें 
भाव ओर अभाव काभेददटै। एकद्रव्य में अन्य द्रव्य की अपेक्षा से प्रतीयमान 
द्वित्वादि संख्या, स्वात्म मात्र की अपेक्षा से मालूम होने वाली एकत्व संख्या से 
अन्य मालूम होती दहै। उसी प्रकार अपेक्षणीयके भेद से सत्त्व ओर असत्त्व 
काभेदहै। भिन्न इन दोनों के एक वस्तु में प्रतीयमान होनेसे कौन 
विरोध दहै? 





१. [कच घटादौ वतमानः पररूपाभावः घटाद्‌ भिन्नः अभिन्नः वा? 
यदि भिन्नः, तस्यापि परत्वात्‌, तदभावः तत्र कल्पनीयः। अन्यथा तस्य 
परत्वानुपपर्या घटादेः कथंचिद्‌ असद्र पर्वासिद्धेः । तदभाव-कल्पनायां 
च अनवस्था, तस्यापि परत्वात्‌ । घटादिषु पररूपस्य आतान- 
वितानाकारस्य अभमावाभावपरिकल्पनायां तेषां घटत्वापत्तिश्च, 
निषेघद्रयेन प्रकृतरूपसिद्धेः । यदि अभिन्नः, तहि सिद्धं स्वस्माद्‌ 
अभिगमेन मावधमेण घटादौ सत्त्ववद्‌ अभावधर्मेण ताद्‌ शेन असत्त्वप्रपि 
स्वीकरणीयम्‌ । 

-सप्तभंगीतरगिणी प० ८६। 

२. ननु स्वरूपेण भाव एव पररूपेण अभावः, परसर्पेण अमाव एव च 
स्वल्पेण भावः इति भावाभावयोरेकत्र वस्तुनि मेदाभावाद. वस्तुनः 
कुतः तद्भयात्मकता, इतिचेत्‌, मावामावपिक्षणीयस्य निभित्तस्य 
भेदादिति ब्रमः । स्वद्रव्यादिकं हि निमित्तमपेक्ष्य मावप्रत्ययं जनयति 
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ओर दूसरी बात यहभीदहै कि विरोध तीन प्रकार से आता है, एकत वध्य- 
घातक भावसे, दूसरा सहानवस्थान रूप से ओर तीसरा प्रतिवध्यप्रतिवंधक 
रूप से । इनमे पहला विरोध सपं ओर नकुल, वन्हि ओर जल के समान है। 
यह विरोध एक ही काल में वतंमान दोनों के संयोग होने पर होता है, क्योकि 
संयोग द्वित्व के समान अनेक के आश्रय से रहतादहै। पानी आग से संयुक्त 
होने परदहीआगको नष्ट करता है, असंयुक्त होने पर भी यदि जल आग को 
नष्ट करे तो सव जगह आग का अभाव हो जायगा । अतः संयोग के होने परर 
ही बवलवत्तर से दसरा उत्तरकाल में बाधित किया जातादह। इस प्रकरारसे 
अस्तित्व ओौर नास््तित्व की क्षणमात्र भी एक में वृत्ति आप नहीं मानते है, जिससे 
उनमें वव्यधातकभाव रूप विरोध को कल्पनाकी जाय । यदि एक मे उनकी 
वृत्ति मानते हैँ तो उन दोनों का तुल्य वल होने से वध्यघातकभाव विरोध 
नहीं है । वध्यघातकभाव विरोध वलवान्‌ मौर कमजोरमें हुजा करता है । 
यहां सत्व ओर असत्त्व समान वलशाली है, इसलिये कोई एक दूसरे का 
घात नहीं कर सक्ता । अतः दोनों मे वध्यघातक भाव विरोध नहींहो 


सक्ता? । 


अथः, परद्रव्यादिकं च अभावप्रत्ययम , इति एकत्वद्वित्वादिसंख्यावत्‌ 
एकवस्वुनि भावामावयोः भेदः । नहि एकत्र द्रव्ये द्रभ्यान्तरमपेक्ष्य 
दवित्वादिसंख्या भरकारामाना स्वात्ममात्रापेक्ष्यंकत्व-संख्यातः अन्या न 
प्रतीयते । नापि एकत्वद्वित्वरूपोमयसंख्या तदतो भिन्नव, द्रव्यस्य 
असंख्येयत्वप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धः भपेक्षणीयभेदात्‌ संख्यावत्‌ 
सतत्वासतत्वयोमंदः । भिन्नयोश्च अनयोः एक-वस्तुनि भ्रतीयमानत्वात्‌ 


को विरोधः 
-सप्तमंगोतरगिणी पृ० ८६। 


“क्रि च विरोधस्तावत त्रिधा व्यवतिष्ठते, वध्यघातकमावन, सहान- 
वस्थानात्मना वा, प्रतिबध्यप्रतिबंधकरूपेण वा । तत्र आद्ये तु अहि- 
नकुलारन्थुदकादिविषयः । स च एकस्मिन्‌ काले वतमानयोः संयोगे 
सति मवति, संयोगस्य अनेकाशयत्वात द्वित्ववत. । न अपंयुक्तम 
उदकम. अग्निं नाशयति, सवत्र अग्न्यमावप्रसंगात । ततः सति 
संयोगे बलीयसा उत्तरकालम्‌ इतरद. बाध्यते । न हि तथा अस्तित्व 
नास्तित्वयोः क्षणमात्रमपि एकस्मिन. वृत्तिः अस्ति इतिमवत। अमभ्य्‌- 
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दूसरा सहानवस्थान खूप विरोध भी यहां नहीं हो सक्ता । सहानवस्थान 
रूप विरोध भिन्न भिन्न कालम होने वालोंमेहोतादै, जसे अममे हरापन 
व पीलापन । पीलापन उसमे उत्पन्न होते हृए ही हरापन को नष्ट करदेताहै। 
पीलापन उत्तरकाल मेंहोता है, हरापन पूवं काल में। अतः भिन्न कालमें 
होने के कारण हरापन ओौर पीलापन मे सहानवस्थान विरोध है। अस्तित्व 
ओर नास्तित्व ध्म, उस प्रकार पूवं ओौर उत्तर-कालभावी नहींहै। यदिदहगि 
तो अस्तित्व काल में नास्तित्व के अभावसे सव केवल जीव की सत्ताको 
प्राप्त कर लेगे। तथा नास्तित्व के समय मे अस्तित्व के अभाव होने से उसमें 
रहने वाले बन्ध ओौर मोक्षादि व्यवहार में विरोध आवेगा । तथा सर्वथैव असत्‌ 
वस्तु में आत्मलाभ नहीं हो सकेगा तथा सवेथा सत्‌ पदाथं का अभाव नहींहो 
सकेगा । अतः इन दोनो में सहानवस्थान विरोध नहीं युक्त होता है ।\ 

तीसरा प्रतिबध्यप्रतिवन्धक भाव विरोध भी अस्तित्व ओर नास्तित्व में 
संभवित नहीं होता टै । जिस प्रकार मणिरूप प्रतिवन्धक के रहने पर वन्हिसे 
दाह नहीं होता है, इसलिये मणि ओौर दाह का प्रतिवध्य ओरं प्रतिवन्धक भाव 
युक्त टै । अस्तित्व काल में उस प्रकारसे नास्तित्व का प्रतिबन्ध नहीं है।. 
स्वरूप से अस्तित्व के अनुभव के काल में पररूप से नास्तित्व काभी अनुभव 


पगम्यते । यतो वध्यधातकरूपो विरोधः तयोः कल्प्येत । यदिच 
एकस्मिन्‌ तोः वृत्तिः अभ्युपगम्यते, तदा तयोः तुल्यबलत्वाद न 
चध्यघातकमावः ।' 
-सप्तसंगीतरगिणी प° ८७-८८ । 
--षडदशंनसमुच्चय प° ३५८, ३५६ । 
१. नापि सहानवस्थानलक्षणो विरोधः, स च एकत्र कालभेदेन वतमानयोः 
भवति, यथा आसख्रफले श्यामतापीततयोः । उत्पद्यमाना हि पीतता 
पुवंकालभाविनीं श्यामतां नाशयति । न हि तथा अस्तित्व -नार्तित्वं 
पुवेत्तिरफालमादिनी । यदि स्याताम्‌-अस्तित्वकाले नास्तित्वामावात्‌ 
जीवहत्तामात्रं सर्वश्राप्नुवीत । नाप्तित्वकाले च अस्तित्वाभावाद्‌ 
तदाश्रयो बन्धमोक्षादिव्यवहारो विरोधयुपगच्छेत. । सर्वथव असतः 
पुनः. आत्मलामाभावात , सवंथा च सतः पुनरमावभ्राप्स्यनुपपत्तेः न 
एतयोः सहानवस्थानं यज्यते +" 
| -सप्तभंगीतरंगिगी, १० ८८। 
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होता है । अतः तीसरा विरोध भौ इनमे नहीं जमता। अतः दोनो के एक में 
रहने में विरोध नहीं है ।' 


जो आपने विरोध मे शीत ओौर उप्णस्पशशञे का दृष्टान्त दिया, व्ह भी ठीक 
से जमता नहीं है। धूपदानी में आगे के हिस्सेमें धूप जलती है, वह्‌ गरम 
रहता है, पकड़ने का दैण्डल ठंडा रहता दै । इस प्रकार धूपजन्य उष्णता से 
सहित पात्रमें भग्रभागावच्छेद से उष्ण स्पशं ओर पृष्ठभागावच्छेद से शीत- 
स्पशं दोनों ही समान काल में उपलब्ध होते है, अतः उनमें भी विरोध सिद्ध 
नहीं होता । ९ 


चे 


जिस प्रकार एक ही वृक्ष में अवच्छेदक भेद से चलत्व ओर अचलत्व 
घटादि में अवच्छेदक-भेद से रक्तत्व ओर अरक्तत्व तथा शरीरादि में अवच्छेदक 
भेद से आवरृतत्व॒ एवम्‌ अनवृतत्व की उपलच्धि होने से अविरोध माना जाता 
है, उसी प्रक्रार अवच्छेदक भेद से सत्व ओर असत्त्व मे एक जगह रहने में कोई 
विरोध नहीं है ।३ 


इस विषय में थोडासा विवेचन ओरकरनलेतेहं। यह जो सत्त्व ओर 
असत्त्व मे विरोध बताया जाता है, वह्‌ क्यो है ? उसकाकारणक्यादहै? 


१. तथा अस्ितित्वनास्तित्वयोः प्रतिबध्य -प्रतिचन्वकभावरूपविरोध. अपि 
न संमदति । यथा-सति मणिरूपश्रत्तिवन्धक्े बन्हिना दाहो न जायते 
इति मणिदाहुयोः प्रतिबध्यप्रतिब्धक मावो युक्तः, न हि तथा अस्तित्व- 
काले नास्तित्वस्य प्रतिबन्धः, स्वरूपेण अस्तित्वकाले अपि पररूपा- 
दिना नास्तित्वस्य प्रतीति-सिद्धत्वात्‌ । 

-सप्तमंगोतरगिणी, प° ८८ । 

२. यत्त॒ शीतोष्णस्पशंयोः इव इतिद्‌ष्टान्तकथनम्‌, तदसत्‌, एकन्न धूप 
घधटासै अवच्छेदकभेदेन शीतोष्णस्पश्च योः उपलं मात्‌ तयोरपि विरोधा- 
सिद्धेः । 

- वहो, १० =€, षड्वडान 'मुच्चय ¶° ३१९६, २६० 1 

३. यथेकन्न चलाचलात्मनोः वृक्षादौ, रक्तारक्तात्मनौः घटादौ, आव्‌- 
तानावृतातमनोः शरीरादौ च उपलं भात्‌ भविरोधः, तथा सत्त्वासतत्व- 


योरपि । 
- सप्तमगोतरगिणी १० ८६ । 
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(१) क्या दोनों का स्वतन्त्र स्वल्प होने से ही उने विरोध होता है ? 
(२) या दोनों एक समय में एक सथ नहीं रह सकते ? 

(३) अथवा एक द्रव्य में दोनों एक साथ नहीं रह्‌ सकते ? 

(४) अथवा एक काल में एक द्रव्य में नहीं रह सकते ? 


(५) या एक समय में एक द्रव्य के एक प्रदेण मे नहीं रह्‌ सकते ।१ 


(१) दोनों का स्वतन्त्र स्वरूप होनेसेही तो विरोध नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि शीतस्पशं अपने स्वख्प से ही अन्य किसी समीपदेश संयोग आदि 
निमित्त के विनाही यदि उष्ण स्पशंका विरोधी हो जाय, या उष्ण स्पशं 
शीत स्पदाका विरोधीहो जाय, तो संसार से हीदोनों का लोप हौ 
जाना चाहिये । शीत स्पशं अपने स्वरूप के सद्भाव मात्र से जहां कहींभी 
रहकर सारे त्रिलोक के उष्ण स्पशं कानाश कर देगा तथा उष्ण स्पशं अपने 
स्वरूप की सत्तासे ही त्रिलोक के शीतस्पणं कालोप कर देगा । 


(२) एक काल की अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योकि एक 
ही समयमे शीत ओर उष्ण दोनों काही पृथक्‌-पृथक्‌ सद्भाव हो सकतादहै, 
तथा है भी, उसी समय वरफ ठंडा तथा अग्नि गरम होती है । 


(३) एक द्रव्य रूप आधार की अपेक्षा भी विरोध नहीं कहा जा सकता, 
वयोकि एक ही लोहे का वरतन रातमेठ्ंडातथा दिन मेंगरम देखा जाता 
है । उस लोहे के वरतन मे रहने वाले शीत स्पशं तथा उष्ण स्पशंमे कोई 
विरोध नहीं देखा जाता । 


(४) एक द्रव्य में एक समयमेंभीदो धर्मों का विरोध नहीं माना जा 
सकता; क्योकि धूपदानी तथा कड्छी आदि एक ही अववयी द्रव्य में उसी समय 
एक ओर ठंड.पन तथा दूसरी भोर उष्ण स्पशं पाया जाता टै । धूपदानी ओर 


१. ¶कच, अयं विरोधः {क स्वरूपमात्रसव्‌मावकृतः, उत एककालासंम- 
वेन, आहोस्विद्‌ एकद्रग्याोगेन, किम्‌ एककालेकद्रष्यामावतः, उत 


एककालेकद्रव्यं कश्रदेशासंभवात्‌ ।' 
--षडद्ान समुच्चय १० ३५६ । 


५ . 


[ तृतीय अध्याय :: २०७ 


कड्छी को जिस तरफ से पकडते है, वह उस ओर ठंडी तथा दूसरी ओर गरम 
रहती दै । 


(५) एक समयमे एक द्रव्य के एक ही प्रदेश की अपेक्षा भी विरोधं नहीं 
कट्‌ सकते, क्योकि तपे हुए लोहे के वरतन के जिस प्रदेशमे स्पशं की अपेक्षा 
उष्णता पाई जातीदहै, उसी प्रदेशमे रूप कौ अपेक्षा शीतलता सुहावनापन 
मालूम पड़ता है । यदि उसकारूप भौ गरम होता तो देखने वालों की आंखें 
जल जानी चाहिये थीं ।1 


अव प्रण्न रह्‌ जातादहै कि एक की एक साथ उभयरूपता कंसे घटित हो 
सक्ती है ? इसका उत्तर यह्‌ दै किं जिस प्रकार एक ही पुरुप एक ही समयमे 
एक ही साथ भिन्न-भिन्न अपक्षाओं से छोटा, वड़ा, वरुढा, जवान, वच्चा, पुत्र 
व पिता, गरं व शिष्थ आदि परस्पर विक्द्धल्पों को धारण करता है, उसी 
तरह सत्त्व -असत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धमं भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से वस्तु 
मे एक ही साथ पाये जाते हैँ । जिस समय देवदत्त अपने पत्र का पिता दहै, उसी 
समय वह्‌ अपने पिताकापूत्रभीतो टै। अपने शिष्य का यदि गुरुहै तो अपने 
गुरु काशिष्यभौतोहै। यदि किसी कम उमर वाले जवान की अपेक्षा बढा 
है तो किसी अधिक उमर वाले ब्रुढे की अपेक्षा जवान भीतोदहै। तात्पयं यह्‌ 
करि एक ही साथ निन्न-भिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु मे भनेको विरोधी धम्मं 


१. तन्न आध्ोन युक्तः, यतः नहि शीतस्पशः अनपेक्षितान्यनिमित्तः 
स्वात्मसद भाव एव उष्णस्पश्ञन सह विशुध्यते, उष्णस्पर्शो वा इतरेण, 
अन्यथ त्रलोष्ये अपि अभावः स्यादनयोः इति । 

नापि द्वितीयः, एकस्मिन्नपि काले पयक्‌-पथक्‌ द्योः अपि 
उपल मात्‌ । 

नापि तृतीयः, एकस्मिन्‌ अपि लोहभाजने रात्रौ शीतस्पञः, 
दिवा च उष्णस्पश्चः समुपलम्यते, न च तत्न विरोधः । 

नापि तुरीयः, धूप-कड्च्छकादो योः अपि उपलंभात्‌ । 

पंचमो अपि न घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्तलोहुमाजने 
स्पशपिक्षया यंत्रेव उ्णत्वे तत्रेव प्रदेशे पपेक्षया शीतत्वम्‌ । यदि 
हि रूपपिक्षया अपि उष्णत्वं स्यात्‌, ताहि जननयनदहनभ्रसंगः। 

--षड्दशंनसमुच्चय प° ३५६, ३६० । 
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रहते हैँ । इसीलिये पदार्थों में सवंथा अत्यन्त विरोध तो नहीं कहा जा सकता । 
कथंचित्‌ थोड़ा बहुत विरोध तो सभी पदार्थोमेंपायाजातादहै। जो एक वस्तु 
मे धर्महै, वह दूसरीमें नहींदहै। वस्तुओं मे कथंचिद्‌ विरोध हुए विना भेद 
ही नहीं हो सकता 1 अतः कथंचित्‌ विरोधतो प्रयत्न करने पर भी नहीं 
हटाया जा सकता । अतः वह्‌ अपरिहायं--अवण्यंभावी होने से दुषणरूप 
नहीं दै ।" 


इसमे सवंसम्मत एक उदाहरण लीजिये । कोई भी विद्धान्‌ अपनी इष्टायथं- 
सिद्धिके लिये योग्यहेतुका प्रयोग अवश्य करताटहै। उसके विना केवल 
प्रतिज्ञा मात्र से अथंसिद्धि असंभवदहै। वह्‌ हेतु अपने पक्ष का साधक ओर 
परपक्ष का दूपक होता है। जित लक्पसेदहेतु साधकदहै, ओर जिसल्पसे दहेतु 
दूषक दहै, वे दोनों रूप हेतु से अत्यन्त भिन्न नही है, क्योकिवे दोनों हेतु के 
घर्मै, हेतु कौ अपेक्षा से कथंचिद्‌ अभिन्नदैँ। तथा उसके दो कार्यं परस्पर 
एक दूसरे से विपरीत दै, अतः कथंचिद्‌ वे दोनों भिन्न भी हैँ । तथा दोनों रूप 
साधकत्व एवं दूषक्रत्व एक दूसरे से विपरीत होने से विरोधयुक्तभीरटैँ। फिर 
भी एकदहेतु में दोनों रूप रहते टै । इसमे किसी की भी विप्रतिपत्ति नहीं है। 
इसी प्रकार एक वस्तु मे प्रतीयमान सत्त्व ओर असत्त्व के रहने मे कोई विरोध 
नहीं है ।२ आचायं शान्तिरक्षित के द्वितीय तकं का समाधान भी उपर्थुक्त समाः 
धान सेहो जाता है । 





१. “ननु एकस्य यगपदुभयरूपता कथं घटते इति चेत्‌, न, यतो यथा 
एकस्येव पुरुषस्य अपेक्षावशात्‌ लघुत्व गुरत्व-बालत्व-वृद्त्व-युवत्व- 
पुत्रत्व-पितृत्व-गृरत्व-शिष्यत्वादीनि परस्परविरुद्धान्यपि युगपद्‌ भवि- 
रुद्धानि, तथा सत्वासत््वादीनि अपि । तस्मान्न सर्वथा भावानां 
विरोधो घटते । कथंचिद्‌ विरोधस्तु स्वं भावेष तुल्यो न बाधकः ।' 

-- षड्दशनसमुच्चय प° ३६० । 

२, अथंवम्‌ उपपच्या विरोधादिदोषाभावे प्रतिपादिते अपि मिथ्या 
दक्शंनाभिनिवेश्ात्‌ तत्त्वम्‌ अप्रतिपद्यमानं भ्रति पुरषं सावलो किकटैतु- 
वादम्‌ भाधित्य उच्यते । 


स्वेष्टा्थंसिदिमिच्छता प्रवादिना हेतुः प्रयोक्तव्यः, प्रतिन्ता- 
मात्रेण अथंसिद्धेः अभावात्‌ । स च हेतुः स्वपक्षप्य साधकः, पर 


= 


९ ण = 


[ त्रतीय अध्याय :: २०९ 


श्री जयराशिभट का द्वितीय तकं इस प्रकार है--जिस प्रकार पररूप से 
भावत्व स्वीकार करने पर पररूप का अनुभ्वेश होता है, उसी प्रकार अभावत्व 
के स्वीकार करने पर पररूप का अनुप्रवेश होतादीदै। अतः सव सर्वूपहो 
जा्येगे । 

जिस प्रकार घट में घटत्वावच्छेद से भावत्वं स्व्रीकार करने का अथंदै 
घट मे घटत्व का रहना, इसीलिये घट में रहने वाले सत्त्व का अवच्छेदक 
घटत्व होता है। उसी प्रकार घट में पटत्वावच्छेद से अभाव रहता है, इसका 
अथं यह्‌ नहीं है कि घट में पटल रहता दै, भपितु घटम पटत्वर नहीं रहता 
है--यह अथं होतादहै। तो फिर अभाव बतलाने से पररूप पटत्व का अनुप्रवेश 
घट में कंसे हो जाताहै? यदि घट में पटत्व का अनुप्रवेश है तो फिर उसका 
अभाव बतलाना व्याघात है। अतः पटत्व का अनुप्रवेश मान लिया जाय तो 
वह्‌ अभाव का अवच्छेदक नहीं वन सकता । वह्‌ अभाव का अवच्छेदक दै, तो 
वह घट में नहीं रह सकता, अपितु वह॒ पट में रहता है । इस विवेचन से यह 
मतलव निकलता है कि अभावत्व के मानने पर भी पररूप का घट में 
अनुप्रवेश संभव ही नहीं है । अतः सव स्वरूप होने का भी प्रश्न उपस्थित 

नहीं होता । 


अव प्रश्न यह्‌ आता है कि घट में पटत्वाच्छेदेन अभाव दहै", इसका यह 
अथं हुआ किं "घट में पटत्वाभाव है" । पटत्वाभाव का मतलव है कि "पटत्व- 
प्रतियोगिक अभाव' । इस तरह अभाव के साय प्रतियोगिता संबध से पटलत्व का 


अनुप्रवेण घट में होता हे । 
इसका समाधान यह है जि प्रतियोगिता संवंध से पटत्व के अनुप्रवेश का 


यह अथं नहीं माना जाता किं घट में पटत्व रहता है । भूतल में घटाभाव है, 
इसका अथं है-- भूतल मे घट-प्रतियोगिक अभाव है । इसका मतलब यह्‌ नहीं 


पक्षस्य दूषकः च । येन रूपेण हेतोः साधकत्वं, येन च रूपेण इषकत्वे 9 
न तादे रूपे हेतोः अत्यन्तभिन्ते, तयोः हैतुधमत्वेन हस्वपेक्षया 


कथं चिदभिन्नत्वात्‌ । 
-सप्तमंगीतरभिणी प° ६०। 


फा०- २७ 
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होता कि प्रतियोगिता संवंधसे घट के संवद्ध रहने पर भूतल भी घटवान्‌ वन 
जाय । किसी भी धमं के तादात्म्य या समवाय संबंधसे रहने पर ही वह वस्तु 
तद्वान्‌ मानी जाती है, अन्य संवंध से रहने पर नदीं । यह्‌ सवंदशंन सम्मत है । 
अतः प्रतियोगिता संवंध से पटत्व के संबद्ध रहने पर भी घट पटत्ववान्‌ कभी 
भी नहीं बन सकता । अतः पूर्वोक्तं कथन अयोग्य हे । 


श्री जयराशि भटका तृतीय तकं भी जात्थुत्तर सदश टै । उनका कृथन 
है -"यदि परस्प का अभावदहै, ओर वह वस्तुं में भनुपलन्धदहै, तो आप 
उसके द्रष्टा कंसे हो सक्ते हैँ ? अनुपलब्ध वस्तु का द्रष्टा कोई भी नहीं बन 
सकता ।' 


श्री जयराशि भटके कथन के अनुसार भूतल में घट नहींहै, भर्थात्‌ घट 
अनुपलब्ध है, तो उसकायाने घटाभाव काद्रष्टा कोई नहीं हो सकता। 
इसका मतलब यह हुजा कि श्रौ भद के मतमे अभाव का द्रष्टा याने ज्ञानकर्ता 
कोई नहीं हो सकता, याने अभाव का ज्ञान विव में असंभव है। 


दाशनिक जगत्‌ मे सभी दशंनकार अभाव काज्ञान होना मानतेहै। 
वेदान्तो आदि अभाव कै ज्ञान के लिये अनुपलव्धि प्रमाण अलग से मानते हैं। 
अनुपलब्धि प्रमाणसे अभाव काज्ञान होतादहे। जो लोग नैयायिक आदि 
अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानते है, उनमे से कुछ अनुपलब्धि प्रमाण का अंतभवि 
अनुमानमे करलेतेहं। न्यायदशंनकार तो अभाव का प्रत्यक्ष मानते है। 
उसमें सन्तिकषं है--"विशेषण-विशेष्यभाव' । घटाभाववान्‌ भूतल है --इस 
प्रत्यक्ष मे घटाभाववान्‌ भ्रूतल में घटाभाव विशेषण है । इस प्रकार चाहे अनुमान 
से, अनुपलब्धि से या प्रत्यक्ष से, सवंदशनकार अभाव काज्ञान तोकरतेही 
है । किसी के भी मत में अभाव अज्ञात नहीं ह । अतः अनुपलब्ध वस्तु काभी 
ज्ञान होता है, इस बात मे सवेंदशंनकार सहमत ह । भतः ध्री जयराशि भटका 
उपर्युक्त कथन तकंसंगत नहीं हँ । उनके अनुपलब्ध शब्द का अर्थं है अभाव, ओर 
अभाव का ज्ञान दहोतादहीदै। 


अव आचायं कणंकगोमि ९वं आचायं शान्तिरक्षित को लेते ह । आचायं 
कणेकगोमि का कथन है--सामान्य ओर विशेप-उभयस्वरूप वस्तु के मानने 
पर या तो अत्यन्त अभेद रहेगा या अत्यन्त भेद । कथंचिद्‌ भेद नहीं हो सकता । 
अतः स्याद्वाद मिथ्यावाद दे ।' 








[ ततीय अध्यायः: २११ 


आचायंजी का तके यह ॒दहै--वस्तु सामान्य ओर विशेष-उभयात्मक नहीं 
हो सकती । सामान्य ओर विशेष मे यदि परस्पर भेद माना तो एकान्त रूप से 
उनमें भेद ही होगा, भिन्न होने पर एक वस्तु मे रहना संभव नहीं है । अभेद 
मानातो दोनों एक रूपहोगे, यातो सामान्य दही रहेगा या विशेप ही, परस्पर 
विरोधी धमं एक स्थान पर नहीं रह सक्ते। कथचिद्‌ भेद तोदो नहीं 
सकता । 


आचायं शान्तिरक्षित का कहना है कि सामान्य ओर विशेष एक ही वस्तु 
मे रहते है, तो एक वस्तु से अभिन्न होनेके कारण सामान्य ओर विशेषमं 
स्वरूप सांकयं दोष आवेगा । यदि सामान्य ओौर विशेष परस्पर भिन्न हैँ 
ओर उनसे वस्तु अभिन्न दहै, तो वस्तु में भेद हो जायगा 1 


दोनों आचार्यो के तकं प्रायः एकर । आचधयं शान्तिरक्षित ने स्वरूप 
सांकयं दोष आर उद्‌भावित किया दहै । 


सामान्य ओर विशेष अलग-अलग धमं है, अतः वे अर्भिनन नहीं दं। 
भिन्न होकर भी एक वस्तु में रह सकते ठै । इसमे कोई विरोध नहीं आता । 
प्रतीयमानवस्तु में प्रतीयमान दोनो धर्मो मे विरोध नहीं होता । जैसे न्याय- 
दशंनकार के मत में पृथिवीत्व-द्रव्यत्व की दृष्टिसेव्याप्यहै ओर घटपटादिकी 
दृष्टि से व्यापक है । इस प्रकार परथिवी सामान्य ओर विशेष उभय ह । उनमें 
विरोध नहीं रहता । अथवा एक ही व्यक्ति में अपेक्षाभेद से पुत्रस्व एवं पितृत्व 
दोनों धमं रहने में कोई विरोध नहीं है, उसी तरह एक ही वस्तु में सामान्य 
ओर विशेष रहने मे कोई विरोध नहीं है । यह हम ऊपर विरोध के समाधान 
मे कह आये है । 


सभी धटो में घट-घट व्यवहार होने के कारण घट सामान्य है ओर पटादि 
से व्यावृत्तिजनक़ होने से विशेष भी है। जिस प्रकार षट से घटत्व के भिन्न 
होने पर भी घटत्व घट में तादात्म्य संबंध से रहता टै, अतः कथंचिद्‌ अभिन्न भी 
है । स्व॑था अभिन्न होनेसेयातो घट हीहोगा या घटत्व ही होगा 1 सवथा 
भिन्न होने से घट को छोड़कर घटत्व अलग भी रहेगा 1 पर रहता नहीं है । 
अतः भिन्न ओर अभिन्न दोनों है। वस्तु मे दोनों रहते है, वस्तु का स्वल्प ही 
अनेकृधर्मात्मक है । 
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वस्तु का स्वभाव ही एेसादहैतो हम उसके वारे में अपनी व्यवस्था कंसे 
कर सकते हँ ?\ 


स्वरूपसांकयं दोप भी यहाँ नहीं हे । वस्तु से सामान्य ओर विशेष भिस्ना- 
भिन्न है । एकान्त रूप से अभिन्न रहता, तो स्वरूप सांकयं दोप आता । पर 
वेसा नहीं है । जिस प्रकार मेचक ज्ञान एक होकर भी अनेक स्वभाव वाला 
होते हए भी वहाँ संकर या व्यतिकर दोष नहीं आता है । अथवा जिस प्रकार 
हेतु मे साधकत्व ओर दूषकत्व दोनों धमं रहते हैँ । देतु की अपेक्षा से उन 
दोनों के अभिन्न होने के कारण जिसरूपसे साधकत्व हैउसीसरूपसे दूषकत्व 
होने से संकर दोप नहीं आता दै, अथवा जिस कल्पसे साधकत्व है. उसी ख्प 
से दूषकत्व ही है । इस प्रकार व्यतिकर दोप नहीं अता है । उसी प्रकार यहाँ 
भी संकर एवं व्यतिकर दोष नहीं आते हँ ।२ अनेकान्तवाद में परस्पर विरोधी 
धमं एक वस्तु मे रहते है ओरवे वस्तुसे भिन्नभीरटैँ ओौर अभिन्न भीरहै। 
अतः दोनों दोषों का अनेक्रान्त व्यवस्था में सम्भव नहीं । व्यतिकर दोषभी 
संकरके सदुश हे, अतः संकरके साध समाधान में व्यतिकर दोपमभी ले 
लिया । 


परस्पर विरोधी धमं एक स्थान पर नहीं रह्‌ सकते यह्‌ कणंकगोमि के 
तथा विधि ओर प्रतिषेध परस्पर विरोधी रहै, अतः वे एक वस्तु में नहीं रह 
सकते"- यह्‌ आ० शान्तिरक्षित के कथन का समाधान विरोधके समाधानसे 
समाटित हो जाता है । अलग से इसके समाधान की आवप्यकता नहीं है । 


आचायं व्योमशिव ने तीन तकं प्रस्तुत किये ह-- 


१. आचाय घमंकीति का इलोक यहां स्मरणीय है- 
"यदीदं स्वयमर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्‌' । 


--भ्रमाणवातिक श्लोक, २१० १० १६३ । 


२. संकरव्यतिकरौो अपि मेचकज्ञानदष्टान्तेन निरसीनयौ । तथा मेचक- 
ज्ञानम्‌ एकम्‌ अपि मनेकस्वमावम्‌, न च तत्र संकरव्यतिकरो, एवम- 
न्नापि । कि च यथानाभिकायाः यु गपन्मध्यमाकनिष्ठिकसंयोगे, हस्व 
दीधंत्वे, न च तत्र संकरादिदोषः । एवमत्रापि । 

--षडदशंन समुच्चय, प° ३९४। 


३ 
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(१) एक धर्मी मे विरोधी धमं नहीं रह सकते । 


(२) मुक्ति मे भनेकान्त माना तो वह मुक्त भीदै ओरसंसारीभी ह। 


(३) अनेकान्त में अनेकान्त माना तो अनवस्था दोष है । 


प्रथम तक्रं का समाधान विरोध के समाधान से समाहित हो जाता है। 


दूसरा तकं मुक्ति में अनेकान्त मानने से सम्बन्धित है। अनेकान्त दशंन 
मुक्ति में भी अनेकान्त मानता है । यह्‌ अनेकान्त दशंन को इष्ट है । स्वसत्व 
से मक्त है ओर पर सत्व से अमृक्तं है । अन्यथा वह्‌ मुक्तही नहो सकेगा । 
जिस प्रकार स्वरूपसेषट दहै, पटरूप से घट नहीं है । यदि पटल्पसे भी घट 
माना तो वह पटरूपावच्छिन्न होने से पट हो जायगा । घट पट नहीं है, अतः 
पटल्प से घट मे अभाव माननाही चाहिये । उसी प्रकार स्वरूप से वह्‌ मुक्त 
है, पररूप से अमूक्त याने मुक्त नहीं है 1" 


इसी प्रकार के विरोधी तकये ै- 
"अनेकान्त में प्रमाण भी अप्रमाण, स्वंज्ञ भी असवंज्ञ, सिद्ध भी असिद्ध है।' 
इनका समाधान भी उपयुक्त समाधानसेटो जातादै। प्रमाण भी स्वविषय 


मुक्तस्य अथः जनदशंने सिद्धः । 
सिद्धः भपि स्वकमंपरमाणसंयोगक्षयपेक्षया सिद्धः, परजीवकम- 
संयोगपेक्षया तु असिद्धः । यदि तदपेक्षयापि सिद्धः स्यत्‌, तदा सवं- 
जीवानां सिद्धत्वश्रसक्तिः स्यात्‌ । 

--षडदशान समुच्चय प° ३६५। 


एतेन यदपि उच्यते अनेकान्त प्रमाणम्‌ अपि अप्रमाणं, सवंज्ञः अपि 
अस्वंजञः-“-““““तदपि अक्षरगुणनिक।मान्नम्‌ एव । यतः प्रमाणमपि 
स्वविषये प्रमाणं, परविषये च अप्रमाणम्‌ इति स्याद्ादिभिः मन्यत 
एव । संज्ञः अपि स्वकेवलज्ञान पेक्षया सवज्ञः, सांसारिक-जीवज्ञाना- 
पेक्षया तु असवंज्ञः । यदि तदपेक्षयापि सर्वज्ञः स्यात्‌, तदा 
सवजीवानां सवज्ञत्वभ्रसंगः, सवज्ञ्यापि छादमस्थिकन्ञानित्व- 
प्रषंगो वा । 

--षडदडान समुच्चय, प० ३६५ तथा सन्मति तकं प° १६६ । 
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मे प्रमाणरहै, पर विषयमे अप्रमाणदहै। प्रमाणका अथंदहै प्रमा याने यथां 
ज्ञान काकरने वाला । प्रमाण जव घट को विषय करता दहै, तव धटविषयक 
भरमा उत्पन्न होती है । पट विषयक प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, क्योकि पट 
प्रमाण का विषय ही नहीं है । अतः पटविषथता कीदुष्टिसे वह्‌ अप्रमाण ही 
है । यदि पर विषय से भी उसको प्रमाण माना, याने पटविषयता की दृष्टिसे 
भी उसको प्रमाण मानागया तो विना विषयता के याने विषय हुए विनाही 
पट का ज्ञान हो जायगा, एेसा मानना पड़ेगा । विना विषयता के याने विना 
विषय बनाये कोई भी प्रमाण वस्तुका ज्ञान नहींकर सकता है। अतः पर 
विषय से वह्‌ अध्रम।ण है--यह मानना ही चाहिये । 


इसी प्रकार सवंज्ञ भी अपने केवल ज्ञान की अपेक्षासे सवंज्ञ है, सांसारिक 
जीवके ज्ञान की अपेक्षासे वह स्वंज्ञटहै। यदि उसकी अपेक्षा से भी सवज्ञ 
मान लिया तो इसका अथं यह्‌ हुआ कि वह्‌ सांसारिक जीव भी सर्वज्ञहो 
गया । इस प्रकार सव जीव सवंज्न वन जयेंगे । अथवा सवेज्ञ भी अल्पज्ञ 
हो जायगा । सवज्ञ अपने ज्ञानकेद्वाराही सवको जानता है । यदि वह्‌ हम 
लोगोंके ज्ञानकेद्रारा भी पदार्थो का ज्ञान कर स्के तो फिर उसकी अ।त्मा 
ओर हमारी आत्मा मे कोई अन्तर नहीं रहेगा । जिस तरह हम अपने ज्ञान से 
जानते है, उसी तरह स्वंज्न भी हमारे ही ज्ञान से जानता है । अतः सवंज्ञ ओर 
हमारी आत्मा में अभेदहोनेसेया तो सर्वज्ञ की तरह हम सव लोग सवंज्ञ 
हो जायेगे, य। हमारी तरह सर्वज्ञ भी अत्पज्ञ हो जायगा । 


सिद्ध मक्त जीव भी अपने साथलगे हुए कर्मं परमाणुओंसे छटकर सिद्ध 
हए है, अतः वे स्वसंयोगी कमं परमाणुओं की अपेक्षा सेसिद्धह्ये्हैः नकि 
अन्य आत्माओं से संयुक्त कमं परमाणुओं की अपेक्षा से । यदि वे अन्य आत्माओं 
से संयुक्त कमं परमाणुओं की अपेक्षा भी सिद्ध माने जायं तो इसका यहु अथं 
हुआ कि (अन्य आत्मां के धमं भी सिद्ध जीव के स्वपर्याय रहै, तभी तो वहु 
अन्य अत्माओों से संयुक्त कमं परमाणृओं की अपेक्षा भी सिद्ध माना जाता है। 
इस तरह अन्य संसारी आत्माएं तथा सिद्ध आत्माओं में सीधा स्वपययि का सबंध 
होने से अभेदरूपता हो जाधगी, ओर इससे या तो समस्त संसारी जीव सिद्ध 
हो जायेगे या फिर सिद्ध संसारी हो जा्येगे । अभेद पक्ष मे एकरूपता ही हो 
सकती है, या तो सव संसारी बने रहें या फिर सव मृक्त हो जायं । 


इसी तरह अनेकान्तवाद में कहा हुआ भी वचन कथंचित्‌ नहीं कहा हमा 
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किया हृभा भी कायं कथंचित्‌ नहीं किया हआ, खाया हआ भी भोजन 
कथंचित्‌ नहीं खाया हुआ होना चाहिये" इट्यादि दूषण नी असत्य है, क्योंकि 
एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से विरोधी धमं मानना प्रमाण सिद्ध है। 
जो कायं कियागयादै, उसकी ही अपेक्षासे शृत, जो वात कहौ गई रहै, 
उसकी ही अपेक्षा से “उक्त' तथा जो भोजन खाया गया है, उसक्ती हौ अपेक्षा से 
"भुक्त' व्यवहार हो सकता है, न कि अन्य वस्तुओं की पक्षा से। अतः अन्य 
वस्तुओं की अपेक्षा से “अकृत, अनुक्त, अभृक्त' व्यवहार होने मे कोई वाधा नहीं 
आती 14 


अव तीसरा तकं है- अनेकान्त में अनेकान्त माना तो अनवस्था दोष है! 
अनवस्था दोप का निरूपण इस तरह है । जिस रूपसे वस्तु सत्‌ है, उस ल्पसे 
क्या वह सत्‌ हीदहै, या उस रूप से भी वह सत्त्व ओर असर्व दोनों धमं वाली 
है? यदि उस रूपसे सत्‌ हीदहै, तो इस भ्रकार एकान्तवाद आ जायगा ओर 
अनेकान्त की हानिदहै। यदिजिसरू्पमसे सत्‌ है, उस रूप से वह॒ सदसत्‌ 
दोनों ही धमं वाली है, तो अनवस्थादोष आता है" क्योकि वहाँ भी यही प्रश्न 
बरावर रहेगा कि वस्तु जिसरूपसरे सत्‌ है, उस रूपसे सत्‌ हं या सदसत्‌ ? 
यदि सत्‌ है तो अनेकान्त हानि, यदि सदसत्‌ है तो वही प्रश्न ण्िर होगा। 
इस तरह अनेक अभ्रामाणिक धर्मों की कल्पना करने से अनवस्था दोष आता 
है । अनवस्था अने से निश्चय नहीं हो पाता है 1 


इसी तरह जिस स्वरूप से भेद है, उस स्वरूप वस्तुमेभेद हीदहैयाभेद 
अभेद-दोनों हैँ ? यदि सर्वथा भेदही माना जाय तो एकान्तवाद का प्रसंग 
भाकर अनेकान्त की क्षति होगी । यदि भेद ओर अभेद दोनों हैँ तो वही प्रश्न 
बरावर चालू रहेगा । इस तरह अनवस्था दोष आता है । इसी प्रकार नित्या- 
नित्य, सामस्थ-विशेष आदि में भी अनवस्था दोष आता है । 


अनन्तधर्मो से अध्यासित वस्तु के स्वरूप को अनेकान्त कहते है" र--यह्‌ 


१. एवं !कृतमपि न कृतम्‌, उक्तमपि अनुक्तम्‌, म॒क्तमपि अमृक्तम्‌" 
इत्यादि सवं यदुच्यते परः, तदपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । 
--षड दशन समुच्चय पृ० ३६५ ६६। 


२. अनन्तधर्माध्यासितवस्तुस्वरूपम्‌ अनेकान्तः । 
- सन्मतितकं १० १६६ । 
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अनेकान्त की परिभाषा है । इसमें स्वरूप अन्य धमं की अपेक्षा नहीं करता है, 
एेसा माना जात। दै । जिससे वहां अन्य रूप की अपेक्षा करने से अनवस्था 
प्रेरित की जाय । यदि अन्यरूपकी अपेक्षाकी जाय तो पदार्थं के स्व्पकी 
व्यवस्था ही समाप्त हो जायगी, क्योंकि अन्य अन्य धर्मको अपेक्षा से प्रति- 
नियत अपेक्षा वाले धमं स्वरूपकी ही व्यवस्था नहीं वन पायगी ।१ 


यहाँ आचायं हरिभद्र का यह्‌ समाधान है कि सव ओर असत्त्व वस्तु के 
धमं है, धर्मो के धमं नहीं । क्योकि यह्‌ सवंमान्य सिद्धान्त दहै कि धर्मो के 
धमे नहीं होते दै" । “धमं निधमं होते हँ ।' “धमं ध्मंरूप ही है ।` इस एकान्त 
के मानने से अनेरन्तकी हानि नहींहो सकती । क्योकि अनेकान्त सच्चे 
एकान्त का अविनाभावि होता हैर२। यदि सम्यगेकान्तन होतो उनका समू- 
दायरूप अनेकान्त ही नहीं बन सकता । नय की दृष्टि से एकान्त तथा प्रमाण 
की दृष्टि से अनेकान्त माना जातादटै। जो एकान्त वस्तुके दूसरे धर्मोंकी 
अपेक्षा करता है, उनका निराकरण नहीं करता, वह्‌ सदेकान्त है । यह्‌ सुनय 
का विषय है । इसीलिये तो घट स्वरूप की अपेक्षासे सद्‌ ही है" आदि वाक्यों 
मे निर्धारण के लिये एवकार का प्रयोग किया जाता है । अतः अनवस्था दूषणं 


१. नहि स्वरूपम्‌ अपरधमपिक्षम्‌ अभ्युपगम्यते, येन तत्र रूपान्तरो- 
पक्षेपेण अनवस्था प्रयत । तदपेक्षत्वे पदार्थस्वरूपव्यवस्थेव उत्सीदेत्‌ । 
अपरापरधममापिक्षत्वेन प्रतिनियतापेक्षधमस्वरूपस्थेव अब्यवस्थितेः। 

- सन्मति तकत ¶० १६६। 

२. (यतः स्वादयो वस्तुन एव धर्माः, न तु धर्माणां धर्माः, “धर्माणां 
धर्मा न मवन्तिः इति वचनात्‌ । न च एवम्‌ एकान्ताभ्युपगमात्‌ 
अनेकान्त-हानिः । अनेकान्तस्य सम्भगेकान्ताविनामावित्वात्‌ । अन्यथा 
अनेकान्तस्य एव अधटनात्‌ । नया्ंणादेक।न्तस्य, भमाणार्पणात्‌ 
अनेकान्त्येव उपदेशात्‌ । तथेव दृष्टेष्टाभ्याम्‌ अवरद्धस्य तद्य 
व्यवस्थितेः । 

--षडददंनसमुच्चय प० ३९१।, अष्टसाहली प° २०७॥। 


--तत्वार्थराज्वातिक प° ३५।, बृह॒त्स्वयंमूस्तोत्र श्लो° १०३। | ॥ 
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नहीं आता है। धर्म यदि धर्मान्तिर की अपेक्षा करे, तो अनवस्था आती हे। 
यदि अपेक्षा नहीं करे तो अनवस्था का प्रन ही नहीं उठता । 


आचायं हरिभद्र एक कदम ओर अगे वढ़ाकर कहते है--श्रमाण की दुष्टि 
से सत्त्व में भी सरव ओर अस्व की कल्पना खूशी से कीजिये, हमे इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है, ओर न कोई दोप उसमें है । इस स्थिति में अनवस्था दूषण की 
वात कहना तो निरर्थक ही टै, क्योकि एेसी भनवस्था--अनन्त धर्मों की कल्पना 
तो अनेकान्त की साधक होने से भूषणरूप है, न कि दूषण । यह्‌ अनन्तध्भकल्पना 
रूप अनवस्था तो मूल वस्तुका नाश नहीं करने के कारण उलटी अनेकान्त 
का उदहीपन ही करती है । इससे अनेकान्त की पुष्टिही होती है। जहाँ मूल 
वस्तु का लोप होता है, वहीं अनवस्था दूषण रूप है । कटा भी है- 


“मुलक्षयकरीमाहुरनवघ्यां हि दूषणम्‌ । 


मूल का क्षय करने वाली मनवस्था दूषण है! यहां तो अनन्त धमं की 
कल्पना करने वाली अनेकान्त को पोषक है । अतः अनवस्था दोष नहीं है ।२ 


अव शंकराचायं के कथन को लेषे । उनकी अनेकान्त विरोधी तकं प्रणाली 
मे दस वातं सामने भाती है । तथा उनमें तकं चार है । 

(१) सत्त्व ओर असत्त्व परस्पर विरोधी धमं होने से एकधर्मी में नहीं रह 
सकते । 


१. षड्दशंनसमुच्चय १० ३६१ । 

कि च~ प्रमाणापणया सत्त्वे अपि सत्त्वासत्त्वकल्पनापि भवतु । 
न च तत्र कश्चनापि दोषः। ननु उक्तमनवस्था इति चेत्‌, 
न, यतः सापि अनेकान्तस्य भूषणं, न दूषणम्‌, अभलक्षतिकारित्वेन 
भ्रत्य अनेकान्तस्य उहीपकत्वात्‌ । मुलक्षतिकरी हि अनवस्था 


षणम्‌ । < 
-षडददान समुच्चय १० ३६१, अष्टसाहल्ली प° २०७। 


३. इसी के अध्याय ३ में देखिये । 
फा०-~ रल 
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(२) अनेकान्त से अनिश्चय की स्थिति होने से संशय उत्पन्न होने से प्रवृत्ति 
नहीं होगी 1 


(३) अनेकान्त निरंकुण है । वह सव जगह लागू होगा, ओर उससे स्वंत्र 
अनिश्चय होने से विचार में निहचय नहीं हो सकेगा । 


(४) पदार्थो का विवेचन करना ओर अवक्तव्य कहना--दोनों वातं विरोधी 
होने से असंगत हे । 


प्रथम संख्या वाला कथन प्रथम तकं में अंतर्भूत है । द्वितीय संख्या वाला 
कथन द्वितीय तकं मे सम्मिलित है। तृतीय, चतुथं, पंचम, षष्ठ, माठ, नौ 
ओर दस संख्या वाले कथन तृतीय तक्र मे समाविष्ट हँ । सप्तम संख्या वाला 
कथन चतुथं तकं मे मिला हुआ है। इस प्रकार आचायंजी के १० कथन चार 
तर्को मे सम्मिलित ह। 


प्रथम तकं का समाधान विरोध के समाधान में हम विस्तृत रूपसेदे आये 
है । सत्व ओर असत्त्व वस्तु के प्रतीयमान धमं हं, अतः उनमें विरोध नहीं आ 
सकता । वस्तु में स्वरूपतः सत्त्व माननेमे तोकिसीका विवाददहै ही नहीं। 
विवाद है असत्त्व के माननेमें। हम इस प्रदन का गंभीरतया विचार करे कि 
क्या घट, पट है? इस प्रश्न का उत्तर हमे यही देना पड़ेगा करि घट, पट नहीं 
है । अव इस वाक्य का विश्लेषण करं । जिसका अभाव है, वह्‌ उसका प्रति- 
योगी । अतः पट-प्रतियोगिक अभावका अधिकरण घट हीहुजआ। घटके. 
अतिरिक्त वहां अन्य वस्तुटहैही नहीं, अतः अधिकरणधटहीटै। अभावका 
अधिकरण घट है, इसका मतलव यह हुआ कि घट मे पटत्वावच्छेद से असत्त्व 
रहा । अतः अनुभूयमान धमं को मानने से हमारा इन्कार करना उचित नहीं 
है। यदि हम पटत्वावच्छेदेन असत्त्व का घट में इन्कार करे तो इसका अथं 
यह्‌ होता है- षट पट है। इसमें प्रत्यक्षवाध है । अतः विवश होकर भी यह 
स्वीकार करना पडता किघट पटनहींहै। इसी का शाब्द बोध यहदहैकि 
पट प्रतिथोगिक अभाव का अधिक्ररण घट है, अथवा पटत्वावच्छेदेन असर्व घट 
म है। जव दोनों ही धमं वस्तु में प्रतीयमान है, तो उनमें विरोध कौ गुंजाइश 
विलक्रुल नहीं है । अनुभवसिद्ध वस्तु में विरोध की कल्पना उचित नहीं हं । 
आचार्यजी का दूसरा तकं यह है क्रि अनेकान्त से अनिश्चय या अनिर्धारण 
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की स्थिति आती दै, उससे संदेह उत्पन्न होगा, परिणामतः प्रवृत्ति नदीं 
होगी । 


यह्‌ बात सत्य एवं उचित हैँ किं अनिश्चय की स्थिति से संदेह उत्पन्न 
होता दहै ओौर संदेह से प्रवृत्ति नहीं होती । परन्तु इस वात में महान्‌ आणए्चथं 
है कि अनेकान्त से अनिर्धारणकी स्थिति कंते आती दहै? भनेकान्ततो जो 
कुछ कहता है, वह्‌ निर्धारित स्वरूप ही कहता है । अनेकान्त का कथन दै, 
स्थादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव । इस कथन को कोई भी ग्यक्ति अनिश्चय नहीं कह 
सकता है । निश्चय के लिये वहां एवकार? का रयोग आवश्यक रूप से करिया 
जातादहै। स्यात्‌ का अथं दहै किसी अपेक्षा से-कथंचित्‌ । जंसे घट में स्व- 
स्वरूप की अपेक्षा से सत्व ही है । स्वस्वरूप को दृष्टि से सत्त्व के अतिरिक्त 
कोई धमं नहीं रहता । यह्‌ निष्चयात्मक कथन है । इसमें अनिर्धारण व संशय 


का अंश भो विलकूल नहीं आता 1 


संशय का लक्षण न्यायभाष्यकारने इस प्रकार दिया है-समान अनेकधमं 
की उपपत्ति से उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अन्यवस्था से विशेष कौ अपेक्षा 


रखने वाला विमशं संशय कहलाता है 1२ 


१. वाक्येऽवधारणं तावद्‌ अनिष्टाथनिवृत्तये, 
कतंव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्‌ तत्र कुत्रचित्‌ । 

-श्लोकवातिक अ० १, पु० ९, श्लोक ५३। 
-- युक्त्यनुशासन श्लोक ४१-४२ । 
प्रकृते अयोगब्यवच्छेदबोधकस्य एव एवकारस्य स्वीकृतत्वात्‌ । क्रिया- 
संगतस्य एवकारस्यापि क्वचिव्‌ अयोगन्यवच्छेदनोधकत्वदशंनात्‌ । 
यथा (ज्ञानम्‌ अथं गृह. णाति एव' इत्यादो ज्ञानत्वसमानाधिकरणा- 

त्यन्ताभावाप्रतियो गित्वस्य अथंग्राहुकरबे धात्व बोधः । 
-सप्तमंगोतरगिणी १० २७। 


२. समान नेकधर्मोपपत्तेः विप्रतिपत्तेः उपलञ्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातः च 
विशेषपेक्षो विमर्शः संशयः । 
--न्यायनाष्य १।१।२३ १० ४२-४३ 
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मुक्तावली मे संशय का लक्षण इस प्रकार है--(एकधर्मिक विषश्दडभावाभाव- 
प्रकारकं ज्ञानं संशयः) एक धर्मी मे विरुद्ध भाव ओर अभाव के प्रकार वाला 
ज्ञान संशय है१ । इसमें विरद शब्द महत्त्व का है। उस शब्दके अभावमें 
वृक्ष कपिसंयोगवाला एवं कपिक्ंयोग के अभाव वालादहै इस प्रमाके संशय 
के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जवेगी, अतः विर्द्ध दिया गया। संयोग एवं 
संयोगाभाव विरुद्ध धमं नहीं है, अतः वहां अतिग्याप्ति नहीं जाती । 


इसी प्रकार सत्त्व एवं असत्त्व विशुद्ध धमं नहीं हैँ । क्योकि दोनों ही एक 
वस्तु मे प्रतीयमान हं । अतः संशय का लक्षण यहां घटित नहीं होता । 


न्यायभाष्यकार के मत से उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अग्यवस्था होना 
भावष्यक है । यहां सत्व एवं सत्व धमं में उक्त अव्यवस्था नहीं है । अपितु 
व्यवस्था ही है । अतः संशय की कोई भी गंजाइश नहीं है । 


आचायं हरिभद्रका कथन है कि अददृप्रतीति में संशय अताटहै, जसे 
किसी प्रदेशमे स्थाणु हैया मनुष्यै? ददृप्रतीति मे संशय नहीं आता। यहाँ 
सत्व एवं असत्त्व की प्रतीति दृढृरूप सेया निश्चित रूप से है। सर्व 
एवं असत्त्व स्पष्ट रूप से यहां प्रतीयमान दै। अतःसंशणय की आशंका भी 
अनुचित है ।२ 


भाचायं वादिदेवसूरि ने संशय का लक्षण इस प्रकार दिया है- 
साधक ओर वाधक प्रमाण के अभाव से अनिर्चित अनेक कोटि का स्पशं 


करने वाला ज्ञान संशय है ।*३ 


१. {कस्विन्‌ नरो वा स्थाणुर्व्यादिन्ुद्धिस्तु संशयः 
-न्यायसिद्धान्त मुक्तावली (रमा टीका हितीय संस्करण) 
प० ३६७। 
२. तथा संयो भपि न युक्तः, सवासत्वयोः स्फुटरूपण एवं भ्रतीयमान- 
त्वात्‌ । अद्दृप्रतीतौ हि संशयः, यथा क्वचित्‌ प्रदेशे ^स्याणु- 
पुरुषयोः" । 
-षड्‌दशंनसमुच्चय प° ३६१। 
६३. साधकवाधकप्रमाणाभावात्‌ अनवस्थितानेककोटिसंस्पशज्ञानं संशयः । 
--प्रमाणनयपतच्वालोक १।१२। 
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इसका उदाहरण है-"यह स्थाणु है या पुरप दै 14 


उक्त उदाहरण में स्थाणृत्वया पुरुषत्व के सिद्ध करने के लिये साधक 
प्रमाण नहींदहै। तथादोनों धर्मो मंसे एक किसी भी धर्मको दूर करनेके 
लिये कोई भी वाधक प्रमाण भी उपलन्ध नहीं है । तथा अनेक कोरि याने दो 
कोटि को बतलाने वाला ज्ञान है। अतः व्ह संशय है। “स्यादस्त्येव' ओर 
^स्यान्नास्त्येव' यहां अस्तित्व ओर नास्तित्व के साधक प्रमाण विद्यमान दहै. तथा 
वाधक प्रमाण अविद्यमान है। इसी प्रकार यह्‌ ज्ञान अनेक कोटि को स्पदां करने 
वाला नहीं है । अनेक कोटि का स्पशं एकहीज्ञान में होना चाहिये । वंसा 

हा नहीं है । अतः संशय का लेशमाघ्र भी यहां नहीं दै । 


आचायं हेमचन्द्र ने प्रमाण मीमांसा में संशय का यह लक्षण दिया है-- 


अनुभय स्वभाव वाली वस्तुमे उभय कोटिको वतलाने वाला ज्ञान 
संशय है ।*२ 


उक्त उदाहरण में सामने दृश्यमान वस्तु उभय स्वभाव वाली नहीं है। 
उसका स्वभाव या तो स्थाणुत्व होगा या पुरुषत्व होगा । कोई भी एक स्वभाव 
वाली वस्तु है । उसमें उभयकोटि को वतलाने वाला ज्ञान है । अतः संशय है । 


यहाँ वस्तु उभय रूप है, याने अस्तित्व भौर नास्तित्व दोनों वस्तु के 
स्वभाव हैँ । अतः संशयके लक्षणकेलाग्र्‌ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 
उक्त दोनों संशय के लक्षणों से ये दोनों लक्षण अधिक स्पष्ट है। 


संणय का समाधान सप्तभंगीतरगिणीकार ने निम्न प्रकार सेकियाहै। 
एक धर्मी में अस्तित्व ओर नास्तित्व रूप विरुद्ध नाना धमं प्रकारक ज्ञान होने 
से संशय है, एेसी शंका करना निमूल है। क्योकि यहां विशेष लक्षण की उप- 
लब्धि है। जहाँ सामान्य का प्रत्यक्ष हो ओर विशेष का अप्रत्यक्ष हो, तथा 
विशेष की स्मृति हो, वहाँ संशय होता है, जैसे स्थाणु ओर पुरुष दोनों के योग्य 





१. यथा स्थाणार्वा पुरुषो वा~वहौ १।१३ । 


३. अनुभयन्र उभयकोटिसस्पर्शप्रत्ययः संशयः । 
प्रमाणमीमांसा १।१।५१्‌० € । 
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देश में बहुत प्रकाश ओर बहुत अंधकार के अभाव वाले समय में सामान्यतया 
वस्तु को देखते हुये, खोट, पक्षी के घोंसले आदि स्थाणु में रहने वाले तथा वस्त 
वाधना, सिर खजाना आदि पुरुष में रहने वले विशेषों को नहीं प्राप्त करने 
से ओर उनकी स्मृतिसे मनुष्यको स्थाणुटै या पुरुष-इस प्रकार संशय 
उत्पन्न होता हँ । अनेकान्तवाद मे अवाधरूप से विशेष की उपलब्धि होती है । 
स्वरूप ओर पररूप विशेषो की प्रतिवस्तु मे प्राप्ति होती है । इसलिये विशेष कीं 
उपलन्धि होने से अनेकान्तवाद संशय का कारण नहीं है ।१ 


इस प्रकारसे भी संशयका निवारण नहीं किथा जा सकता। घटमें 
अस्तित्वादि धर्मों के साधक प्रतिनियत दहेतु विद्यमानदहैँया नहीं? नहींरहैतो 
विरोधी के प्रति विनादहैतुके किसी भी वात का प्रतिपादन संभव नहींहै। 
यदिहेतुदहैतोएकदही वस्तु में परस्पर विरुद्ध अस्तित्व नास््तित्वादि के साधक 
हेतु होने से संशय दुनिवार है । 


~~ ~~ -----~ ~~ ~ ~~ --~-~-- 


१. एकवस्तुविशेष्यकविरद्नानाधमंभ्रकारकज्ञानं हि संशयः । यथा स्थाण्‌- 
वा न वा इत्याकारकज्ञानम्‌ एक्धमिविशेष्यकस्थाणुत्वतव्‌भाव- 
प्रकारकनज्ञानत्वात्‌ संशयः । तथा च अस्तित्वनास्तित्वादिरूपविर्ढ- 
नानाधमंप्रकारकधटादि ल्पेकवस्तुविशचेष्यकन्ञानजनकत्वात्‌ संशयहेतुः 
अनेकान्तवादः। इति चेन्न, विशेषलक्षणोपलब्धेः । संशयो हि सामान्य- 
प्रत्यक्षात्‌ विशेषाप्रत्यक्नात्‌ विशेषस्मृतेः जायते । यथा स्थाणुपुरषो- 
चिते देशे नातिभ्रकाज्ञान्धकारकलूषायां च वेलायाम्‌ अध्वंमात्र 
सामान्थं पश्यतः, वक्रकोटरपक्िनीडादीन्‌ स्थाणुगतान्‌ विशेषान्‌ 
वस्त्रसंयमन-शिरः-क यन -रिखाबन्धनादीन्‌ पुरुषगतान्‌ च अनुपलम- 
मानस्य तेषां च स्मरतः पुरुषस्यायं स्थाणुर्वा पुरषो वा इति संशय 
उपपद्यते । अनेकान्तवाद च विशेषोपलन्चिः भप्रतिहतेव, स्वल्प- 
पररूपादिविशेषाणां परत्यथमुपलंभात्‌ । तस्माद्‌ विशेषोपलब्धेः 
अनेकान्तवादो न संशयहेतुः -संप्तमंगीतरगिणी प० ८०। 

--न्यायकुमुदचन्द्र पृ० ३८६, तत्वाथवातिक ¶० ३६। 
--अष्टसहूली प° २०७। 


२. भथ एवमपि संजयो दुर्वारः, तथा हि घटादौ अस्तित्वादिधर्माणां 
साधकाः प्रतिनियता हेतवः सम्तिनवा? नचेव्‌ विप्रतिपन्नं रति 
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इसका समाधान यह्‌ है कि अवच्छेदकभेद से बतलये जाने वाले अस्तित्व- 
नास्तित्व धमं में कोई विरोध नहीं माना जाता दै। जिस प्रक्रार एकटी 
देवदत्त मे एक ही अपेक्षा से पितृत्व, अन्य की अपेक्षा से पृत्रत्व परस्पर अविल्ड 
है उसी प्रकार अपेक्षा भदसे रहने के कारण यहाँ भी विरोध नहींहै। 
अथवा जिस प्रकार अन्वयव्यतिरेकी धूम हेतु में सपक्ष-मटानसावच्छेदेन सत्त्व 
तथा विपक्नह्वदावच्छेदेन अस्व में कोई पारस्परिक विरोध नहींदहै। उसी 
प्रकार यहाँ भी कोई विरोध नहीं है 11 विरोध नहीं होने से संशय का भी लक्षण 
घटित नहीं होता है । अतः संशय नहीं ह । 


आचार्यजी का तीसरा तकं इस प्रकार है-“अनेकान्त निरकरुश है । वह्‌ 
सव जगह लाग्‌ होगा ओर उससे सवत्र अनिश्चय दोने से विचारमें निश्चय 


नहीं हो सकेगा ।' 


“अनेकान्त निरंकुश है यह कथन हौ श्रम मूलक हैँ । अनेकान्त में 
निरंकुशता की कल्पना भी अजीव है । अनेकान्त ह्र कथन को पुणं नियत्रित- 
रूप से निश्चित ही कहता है । जसे घट किसी अपेक्षासे हहौ इस कथन 
मे देखिये, कहाँ निरंकुशता है ? निरंकुशता का श्रम सम्भवतः इस वातस हो 
सकता है कि “अनेकान्त मे भी अनेकान्त है ।" लेकिन ठेसा होने पर भी निर- 
कुशता नहीं है । हम ऊपर विवेचन कर अयेहँ। वहां भौ व्यवस्थितता, 
निश्चय, नियंत्रितता सब आपको मिलेगी । केवल ऊपरी रूप देखकर उसके 
अंतरंगके वारेमें कुछ तो भी कल्पना कर लेना सं्दभित चिन्तन के प्रति 
भारी अन्याय दहै। निरंकुशता के प्रति जो अनेकान्त दशंन वहत सतकता के 


भ्रतिपादनासंभवः। सन्ति चेत्‌ एकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धास्तित्व- 
नास्तित्वादिसाधकहेतुसद्‌ भावात्‌ संशयो दुनिवारः । 

--सप्तमं गीतरंगिणी प० ८१। 
इति चेन्न, अस्तित्वनात्तित्वयोः अवच्छेदकभेदेन अप्यमाणयोः 
विरोधाभावात्‌ । यथा एकस्येव देवदत्तस्य एकापेक्षया पितृत्वम्‌ अन्या- 
पेक्षया पुत्रत्वं च परस्परम्‌ अविरुढम्‌, यथा च अन्वयव्यतिरेकि- 
धूमादिहेतौ सपक्षे महानसादौ सत्वं, विपक्षे महाहदादै च परस्परम्‌ 


अविरुद्धम्‌ तथ। अस्तित्व नास्तित्वयोरपि । 
- वही, १० ५८१। 


२२४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षत्मक् अध्ययन | 


लिये एवं बहुत सावधान रहने के लिये कहता है । आचाय अमरृतचन््र सूरि इस 
विषय में स्पष्ट लिखते है-- 


“अत्यन्तनिक्ितघारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम 
खण्डयति धायंमाण मूर्धानं दुविदग्धानाम्‌ *4। 


अनेकान्त दशेन का नयचक्र दुष््राप्य ओर अत्यन्त तेज धार वाला है। 
यदि उसका उपयोग करने कौ कला नहीं है. तो प्रयोग करने वाले के ही मस्तक 
को वह्‌ खंडित कर देता है । इसका मतलव यह्‌ है कि अनेकान्त कै प्रयोगकी 
भी एक कला, एक सीमा ह । यदि उसका प्रयोग टीकसे करनान आयातो 
वह अपने कोटी समाप्त करदेगा। प्रयोग ठीक सेन करने का मतलव दै 
यही निरकरुशता । यह तो दोनी ही नहीं चाहिये । इस निरकुशता के प्रति तो 
आचायं अगरृतचन्द्र सूरि ने वहत ही सावधान रहने के लिये कहा है। जिस 
प्रकार देश की स्वतन्त्रता का कोई यह्‌ अथंले कि अव तो स्वतन्त्रता मिल गई 
है, चाहे जसा करो, तो यह महान भूल दै । आजादी का मतलब है, नियंत्रित 
आजादी, स्वच्छदता इसका मतलव कतई नहीं है। इसी प्रकार अनेकान्त कां 
मतलब विचारोंमें, कथन में स्वच्छन्दता नहीं है । अनेकान्त की इतनी स्पष्ट 
विवेचना के वावजूद इसमें निरंकुशता की कल्पना करना अनेकान्त के प्रति 
भारी अन्याय है। 


अनेकान्त में अनेकन्त लागू होता है, लेकिन यह निरंकुशता नहीं है, 
अपितु पूणं नियन्त्रित है । यह हम ऊपर विवेचन कर आये हैँ । 


अनेकान्त से अनिश्चय आता है--इसका समाधान हम विस्तार से ऊपर 
कर आये हैँ । मेरी समक्न में अव पिष्टपेषण की भावश्यकता नहींहै। इस 
विवेचन को जरा गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है । 


आचायं जी के दस कथन में तीन, चार, पाच, छह, आठ, नौ ओर दस 
संख्या वाले कथन उनके तृतीय तकं मे समाविष्ट हो जाते है, यह पहले ऊपर 
कहा है । ये सव विरुद्ध तकं अनिश्चय या अनिर्धारणमूलक हैँ । अनिर्धारण कौ 
दका से सब तकं उद्भावित ह । भनेकान्त अनिर्धारण की स्थिति से सर्वथा 





१. पुरूषा्थसिदधगुषाय कारिका € १० ३४। 
(अनिताश्रम लखनऊ, १६२३) । 


न | भ के जत चः क 9 क मक शके 


ष्णि 
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अलग है, यह ऊपर विवेचन किया गया दै । अनेकान्त जो कुछ भी कहता है, 
निश्चित ही कहता है, उसमें अनिर्धारण का विचार लाना अन्याय है । अनेकान्त 
के कारण सात पदार्थो की संख्या, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता ओर प्रमिति; अस्ति- 
कायकी पाँच संख्या, स्वगे तथा मोक्ष का भाव एवं अभाव, शास्त्र हारा 
निश्चित स्वभाव वाले जीव, सिद्ध आदि पदाथ, सम्यग्‌ दशन; आदि में अनिश्चय 
आवेगा, फलस्वरूप उसके उपदेष्टा को उन्मत्त बतलाना- ये सव जवरन्‌ सिर- 
पर थोपे हुए दोष हैँ । अनेकान्त का स्वरूप यह्‌ समज्ञना कि वह॒ अनिर्धारिण 
को वतलाने वाला सिद्धान्त है, निरा श्रम है । अनेकान्त का यहु स्वरूपह कि 
प्रत्येक वस्तु का यथाथं ज्ञान करे।. वस्तु का स्वकूप अनेकधर्मात्मिक है। उस 
अनेकधमत्मिक स्वरूप के यथां ज्ञान के लिये एकान्तवाद बिलकुल उपयोगी 
नहीं है । इसीलिये ही अनेकान्तवाद का अनुसंधान हुभा । जो अनेकधर्मत्मिक 
वस्तु के वास्तविकं स्वरूप को ठीक तरह से निश्चित रूप से बतला सके, वहं 
अनेकान्त सिद्धान्त है । इस परिभाषा के अनुसार गंभीर दष्टिसे यथाथ की 
जिज्ञासाया भावना के साथ अनेकरान्तवादको देवा जायतो इस प्रकारके 
कथन स्वतः निर्मूल हो जायेगे । एक वात ओर हमे ध्यान में रखने कौ आव 
ए्यकता है कि अनेकान्तवाद दशन जगत में विचार मथन से उद्भूत विचार 
णास्व का सिद्धान्त है। जैसा कि अनेकान्त जगत्‌ में हुआ करतादहै। दशन 
शास्त्र विशुद्ध आध्यात्मिक विचार शास्र है। उसमे धर्मन्धित। से व्याप्त 
सांप्रदायिकता को देखना अनुचित है। अनेकान्तवाद जन धमं की बपौती नहीं 
है । उसने विचार मंथन से उद्भूत इस सिद्धान्त को उपयोगी मानकर 
अपना लिया, यह्‌ बात दूसरी है । इसमें साम्प्रदायिक जगत्‌ को तरह रागद्वेष 
को भावना से चिन्तन करना विलकुल अनुचित है। आज के युग मे इस वज्ञा- 
निक दृष्टिकोण को अपनाने की बहुत ही आवश्यकता है । अन्यथा धमं निरपेक्ष 
इस भारत राष्ट की नीव हिलि जायगी । धमं निरपेक्षता का मतलव संप्रदाय 
निरपेक्षतासेहीटहै। सामान्य धमं से निरपेक्ष माननेसेतो हम भारतीयही 
नहीं रह पयेगे । हमारी संस्कृति समाप्त हो जायगी ओर हम भी पशुवत्‌ वन 


जायेंगे । | 
वाको वातो का समाधान उप्यक्त तर्को के समाधानमेहोदही जातारहै। 


अलग से कुछ लिखने की भावश्यकता नहीं है । 


आचा्यंजी का चतुथं तकं इस प्रकार है- 
फा०-२६ ू 


। 
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"पदार्थो का विवेचन करना ओर अवक्तव्य कहना दोनों वाते विरोधी होने 
से असंगत टै ।' 


अनेकान्त दान मे सप्तमगी नय अनेकान्त को प्रकाशित करने की एक 
दाली टै। उसी का चतुथं भंग अवक्तव्य हैं। अनेकान्तमें प्रत्येक बात का 
प्रत्येक कथन अपेक्षासे टोतादहै। यही यथाथं ज्ञान की वास्तविकता दहै। जव 
कि प्रत्येक स्तु में अनेकं धमं रहते है, तो विना अपेक्षा के, कथन यथाथंहोही 
नहीं सकता । यथाथं कथन के लिये यह्‌ अत्यावए्यक है कि यथार्थता के लिये कोई 
भी कथन सापेक्ष ही होगा) सप्तर्भगीनयका प्रत्येक भंग भीसापेक्षहीदहै। 
अतः घतुथं भग भी सपक्ष ही है । जव वस्तु में सत्त्व ओर्‌ असत्त्व क्रम से कथनं 
करते हतो हम वेसा कर सक्ते हं । उसमें हमको कोई दिक्कत नही आती । 
लेकिन यदि हम उन दोनों को एक साथ कह्ने की विवक्षा करे, चेष्टा करे, 
तो दोनों धर्मों को एक साथ प्रकाशित करने के लिये हमारे पास एेसा कोई णब्द 
नहीं दहै, जो दोनों धर्मों को एक साथ वतला सके । अतः दोनों धर्मों को एक 
साथ वतलाने की विवक्षा करने पर एक साथ दोनों को बतला सकनेकी 
हमारी शाब्दिक अक्षमताके कारण हम उस विवक्षा से वस्तुको अवक्तव्य 
कहते हँ । इसक। मतलव है कि उस विवक्षासे वस्तु वक्तव्य नही हो 
सकती, अतः अवक्तव्यह। जसे अद्रंतदशंन मे अविद्या को अनिर्वचनीय 
कहते हँ, किन्तु उसे अनिवेचनीय वतलाने के लिये भी हमें निर्वचन तो करना 
ही पड़ता है । विना निवंचनकेया पोपक तर्को के उपस्थापित न करनेके 
वावजूद यदि कहा जाय कि अविद्या अनिवंचनीयदहै, तो इसे कौन बुद्धिमान 
व्यक्ति मानेगा । इसी तरह जिस विवक्षा से वस्तु अवक्तव्य है, उसका विवेचन 
तो करनाही पड़गा। इसमे कोई विरोध नहींहै, जिस प्रकार अविद्या के 
अनिवंचनीय सिद्ध करनेमें ओर उसे अनिवंचनीय कहने मे कोई विरोध नहीं 
आता । 


अनेकान्त दशंन के विवेचन में कहीं विरोध कौ गुंजाइश नहीं है, यह्‌ हम 
ऊपर सविस्तार समाधान में लिख आये हैँ । अतः नतो यहाँ कोई विरोध है 
ओर न कोई असंगतता है । 


अव ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार आचार्यं भास्कर को लेवें । वे अभिनव तकं 
प्रस्तुत करते ह । अनेकान्त दशंनकार सव अनेकान्त रूप है एसा मानते ह । 
यह्‌ निश्चय है या नहीं ? यह प्रश्न वे अनेकान्तवादियों से करते ६ । यदि 
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निश्चय है तो यही एकान्त का स्वीकार होकर अनेकान्त का व्याघातकदहो 
गया । यदि नहीं तो अनिश्चय रूप होने से सन्देट्‌ खूप टो जायगा । 


इस प्रकार के कथन एक श्रम के फलने से हआ करते हँ । विरोधी दश्च॑न- 
कार यह्‌ समञ्न वंठ ह कि अनेकान्त का मतलव अनिश्चयदहै। यदि निदचय 
करते हैँ तो एकान्त हो गया । यट्‌ वास्तव मेंश्रम ही दहैँ। अनेकन्त में यह 
वात विलकुल लागर्‌ होती दी नदीं है। देवदत्त पूत्रभीदटै, पिताभीदै। इस 
उदाहरण का मतलव यह नहीं कि अनिश्चय है । यह कथन भो निदचय रूप 
है । देवदत्त अपने पिताकीदृष्टिसे पृत्रही दहै, तथा अपने पत्र कीदुष्टिसे 
पिताही दै। यह्‌ कथन निश्चयात्मक ही है, अनिश्चयात्मक नहीं । अव प्रश्न 
यह्‌ आता है कि निश्चयात्मकं कथन क्रियातो व्ह एकान्तदहीहो गया । यह्‌ 
कथन अनेकान्त के स्वरूप को ठीक नहीं समक्षे के कारण है । सद्‌ एकान्त के 
विना अनेकान्त रह ही नहीं सकता । आचायं हरिभद्र कहते है-- "अनेकान्त 
सच्चे एकान्त का अविनाभावि होता है 1 अनेकान्त का मतलव हम ऊपर कट्‌ 
आये हैँ । अनेक अन्त वाला याने भनेक धमं वाला । विवक्षा से वस्तु में अनेक 
धमं बतलाना अनेकान्तवाद का कायं है । अनेकान्त दशन विवक्षा दहै जो कुछ 
भी प्रतिपादन करता है, वह निश्चयत्मक ही है। अनेकान्त के विभिन्न अथं 
करके अथवा विकल्प का जाल डालकर उसमें दुषण उपस्थित करना उचित 


नहीं है । 
१. अनेकान्तस्य सम्यगेकान्ताविना भावित्वात्‌ अन्यथा अनेकान्तस्यव अधट- 
नात्‌, नयापंणाद्‌ एकान्तस्य, प्रमाणा्पंणाद्‌ अनेकान्तस्यव उपदेशात्‌ । 
-षडदशं न समुच्चय प° ३६१ । 
सम्यगेकान्तस्य अनेकान्तेन विरोधाभावात्‌ । नयापंणादेकान्तस्य 
प्रमाणर्पणादनेकान्तस्यं व॒ उपदेशात्‌, तथेव दष्टेष्टाभ्याम्‌ अविरुडस्य 
तस्य व्यवस्थितेः । 
--अष्ट सहली प° २०७। 
अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः, 
अनेकान्तः प्रमाणान्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ । 
-बह्रस्वय स्तोत्र श्लोक १०३। 


- तत्वाय राजवात्िक्‌ पृऽ १५। 
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अव श्री रामानुजाचायं के अनेकान्त विरोधी तर्को को देखे । उनका कथन 
इस प्रकार टै 

विना प्रकारभेद के धर्मी मे विरुद सत्त्व-असत्व धमं एक साथ नहीं रह्‌ 
सकते 1 परन्तु प्रकारभेद से रह्‌ सकते हँ । प्रक(रभेद से धर्मो के रहने पर भी 
वस्तु द्वयात्मक नहीं होगी । द्रयात्मकता परिणाम शक्ति का संवध माच्रदहै। 


जाचायंजी ने अनेकान्तविरोधीौ तकं दिया है, लेक्रिन यह तकं अनेकान्त 
विरोधी नहीं, अपितु अनेकान्त के सम्थंनमें है । आपका कहना है कि बिना 
प्रकारभेदसे धर्मी में विरुद्ध सत्त्वा सत्त्व धमं एक साथ नहीं रह्‌ सकते हँ । 
प्रकार भेद का मतलव है अपेक्षा भेद या अवच्छेदक भेद। अपेक्षा मेदसे धमं 
रह सकते हँ । अनेकान्तवाद भी यही मानता है क्रि वस्तु में अनेक धमं अपेक्ना- 
भेद से रहते हैँ । अतः दोनों में कोई विरोध नही है । 


एक वात उन्होने ओरकहीदटै कि श्रकारभेदसे धर्मोके रहनेषपरभी 
वस्तु द्रयात्मक्र नहीं होगी । दयात्मकता परिणाम शक्ति कायोग मात्र है 
व्यवहारमे सव लोग इस वातसे सहमतरैँकि एक धमंके रहने से वस्तु 
एकधर्मात्मक, दो के रहने से दयात्मक, तीन के रहने से चयात्मक, इसी 
प्रकार अनेक धमंके रहने से अनेकधर्मत्मिक वस्तु रहती है। एक धमं 
के रहने पर वस्तुको एकधममत्मिक नहीं भानना वस्तु की यथार्थं स्थिति से 
आंख भीचना है] 


दया्मकता को परिणाम शक्ति का संबंध मात्र कटा है । वस्तु मेदो प्रकार 
के धमं रहते हँ, एक सहभावी ओर दूसरे क्रमभावी । इन्हीं को दूसरे शब्दों मे 
स्वाभाविक एवं आगन्तुक कहं सकते हैँ । जं से आत्मा मेँ चेतन्य, कतुत्व, 
भोक्तृत्व आदि धमं सहभावी है, तथा हषं, विषाद, सुख दुःख आदि क्रमभावी 
धमं है । सुवणं में मुवणंत्व, द्रव्यत्व, आदि सहभावी धमं है, तथा कटकरत्व, 
कुण्डलत्व, रुचकत्व आदि धमं क्रमभावी हैँ । इस दशन में सहभावी धमं को 
गुण कहते है, ओर क्रमभावी धमं को पर्याय कहते ह । वस्तु मे परिणाम होने 
से पर्याय वदलते रहते हँ । परिणाम शक्ति वस्तु मे विद्यमान है। उस शक्ति 
से जो परिवर्तेन होते है, वे पर्ययो में होते हैँ । वस्तु दयात्मकता परिणामजन्य 
है।॥ परिणाम शक्ति का संबंध ही द्रयात्मकता नहींदटै, अपितु परिणाम 
एक्ति के सम्बन्धसे वस्तु मेंहोने वलि परिणाम से इयात्मकता त्रयात्मकता 
आदि आती है । अतः उपर्युक्त वाक्य लाक्षणिक मानना चाहिये । 


` किमि ` 
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एक वात ओर है । सत्त्व, अप्त्व आदि धर्माकरो विरुद्ध मानना भी अनु- 
चित है । जिस प्रकार न्याय-दशंनकार संयोग ओर संयोगाभाव को विर्द्ध नहीं 
मानते है, क्योकि अपेक्षा या अवच्छेदक भेद से एक ही धर्मीवृक्ष में दोनों 
रहते ह । उसी प्रकार सत्त्व एवं असत्त्व अपेक्षा या अवच्छेदक भेद से एकही 
वस्तु रूप धर्मी में रहते हँ, अतः उनमें भी विरोध नहीं मना जा सकता । 


आचारं निवाकं का भी विरोध उपस्थित करने का विरोधी तकं दह । 
उनका कहना टहै- 

जेन वस्तु मात्र में अस्तित्व ओर नास्तित्व से विरुद्ध-धमं इय को योजित 
करते हैँ । यह उपपन्न नहीं होता । क्योकि एक वस्तु में सत्त्व ओर असत्त्व 
भादि विरुद्ध धमं छाया ओर धूप के समान एक साथ नहीं रह सकते 1" 


इसके वारे मे विरोध के समाधान में हम वहत कुछ कह अये ह । उसमे 
टी इस तकं का भी समाधान हो जाता टै! वस्तुतः सत्व ओर असत्त्व में 
विषश्ढता समज्ञी जाती है । परन्तु विख्डता दहै नहीं । यह्‌ ऊपर विवेचन कर 
आये हँ । छाया ओर धूपमें भी वस्तवमे विरोध नहींदै। एक दही रेल, खेत, 
मकान आदि वस्तु में अवच्छेदक भेद से छाया ओौर धूप रहती देखी जाती है । 
अतः यहाँ विरोध की कल्पना अनुचित है\। 


आचयं स्वभावतः भेदाभेदवादी ह । अतः उपर्युक्त उनके तकं पर प्रणन 
उपस्थित होता है कि अपके मतम भी एक धर्मीमे विर्द्ध धमं द्वय की 
स्वीकृति है । तथा “सवं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि मेँ एकत्व का भी प्रतिपादन 
क्रिया जाता है । तथा द्रा सुपर्णा इत्यादि मे अनेकत्व भी प्रतिपादित है । 


१. तुलना कीजिये--न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रभा टीका- 
'आपेक्षिकधर्माणाम्‌ एकत्र स्थितो विरोधो न्यायदज्ञनमते न 
स्वीक्रियत'- | 
'आपेक्षिकधमद्रयस्य एकत्र समावेशान्नोभययोः परत्वापरत्वयोः विरोध 
इति मावः. 


विवृति में मी यही प्रतिपादन किया है । 
--न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १० ३६ । 


न # ४ ११८ ५ 


२३० :; अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


इसका उत्तर आचार्यजी के शिष्य ॒श्रीनिवासाचार्यजी निवाकभाष्य की 
टीका मे देते है- 

उपर्युक्त अथं मुक्तिमुलक नहीं टदै । क्योकि भ्रुतियों ने ही परस्पर 
अविरोध से यथां का निर्णय कर दिया है 1**““““" इस प्रकार जगत्‌ भौर 
ब्रह्य के भेद ओर अभेद स्वाभाविक रहै, तथा श्रृति, स्मृति एवं सूत्र से साधित 
है । यहां विरोध कंसा ! 


आपका तर्कं है कि विषय श्रुति एवं स्मृति से साधित दहै। इसमें युक्तिका 
प्रवेश नहीं है । जेन दशंन में एक धर्मी में सतत्व-असत्व आदि विरुद्ध धमं मानना 
श्ुति-स्मृति से असाधित होने से विरोधमग्रस्त है । 


ह सवेमान्य सिद्धान्त मानना होगा कि विज्ञान के समान दशन जगत्‌- 
विचार शास्त्र में तकं एवं युक्तिकोही साधक मानना चाहिये, नकि शब्द 
प्रमाण । शब्द प्रमाण माना गया तो अलग-अलग विचार धाराओं मे विभिन्न 
आगम प्रमाण माने जायेगे ओर सभी बातें सिद्ध मानना होगा । इससे बड़ी 
अन्यवस्था आवेगी । स्वभिन्न दशन अपने शब्द प्रमाण के अतिरिक्त किसी को 
भी प्रमाण नहीं मानेगा । अतः तकं एवं युक्ति को ही प्राधान्य देना चाहिये । 


इस विवेचन से यह वात सामने आती है कि दशंनशास्त्र में शब्द प्रमाण 
देना उचित नहीं है, क्योकि उससे इतर दशंन उसे मान्यता नहीं देगे । श्रृति- 
स्मृति से साधित होनेसे विरोध नहींदहै, ओर श्रुति स्मृति से अप्रतिपादित 
विषय में विरोध मानना न्यायसंगत नहीं है। यह तो वही बात हई कि हम 
कहं, वह्‌ ठीक, दूसरा सब त्रृटिपुणं । यह्‌ वात विज्ञानक्षेत्र मेया दर्शेन क्षेत्र 
मे गले उतरने जसी बात नहीं है । अतः आचायं जी के विरोधी तकं पक्षपात से 
ग्रस्त होने के कारण उचित नहीं है । 


श्री कंठाचायं के अनेकान्त विरोधी तकं इस प्रकार टै--^सप्तभंगी नयमे 
“स्यात्‌' शब्द ईपदथंक है । एक वस्तु में सत्व-असत्तव, नित्यत्व-अनित्यत्व, भेद 
अभेद आदि होना असम्भव है । पर्यायभावि द्रव्य के अस्तित्व नास्तित्व आदि, 
शब्द एवं बुद्धि के विषय है । किन्तु परस्पर विशद हैँ । जिस प्रकार पिड, घट, 
ओर कपाल अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती, वसे ही उपयु क्त ॒परस्पर- 
विरुद्ध धर्मं एक साथ वस्तु मे नहीं रह सकते । अतः जनवाद विष्ड ही है ।' 


^ 
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दसम भी वही उपयुक्त तकं हैँ । परस्पर विख्द्र धमं एक धर्मी में नहीं 
रह्‌ सकते । 

इसका समाधान ऊपर दिये हुये विरोध के समाधानसे दहो जाता है 1 अतः 
फिर से इसके समाधान की आवश्यकता नहीं है । 


ट्स भाष्य के टीकाकार अप्यय्य दीक्षित लिखते है--"यदि उपाधिभेद को 
स्वीकार करके विक्द्ध धमं का समावेश करते हं, तो यह पारिभाषिक सप्तभंगी 
नय स्वीकार करते रहँ । घटादि स्वदेशमें है, अन्य देशम नही दहै। स्वकाल में 
हे, भन्यकाल में नहीं है । स्वस्वरूप (स्वात्मा) से है, अन्यात्मना नहीं है । इस 
प्रकार देशकाल प्रतियोगी रूप उपाधिभेद से सत्त्व ओर असत्व के समावेश में 
लौकिक आौर परीक्षकों को कोई विभ्रतिप्र्ति नहीं हो सकती । परन्तु इतने से 
जेनाभिमत वस्तु की अनेकान्तता नहीं आती ह । घट स्वकाल मेंसत्‌ हीदहै, 
अन्यकाल मे असत्‌ ही है--यह नियम टूटता नदीं ।“"““““““वस्तुतः विचार की 
हई वह वस्तु उपाधि रदित ही सत्त्वासत्त्वादि के संकर मे प्रमाण है। इसीलिये 
स्याद्वादी "चट है, घट नहीं है, पट सत्‌ दै, पट असत्‌ है--इत्यादि प्रत्यक्ष 
प्रतीति को ही सत्त्वासत्त्वादि अनेकान्तता में प्रमाण मानते हैं ।“““““““ “परस्पर 
विरद धर्मो के समावेश मे सर्वानुभवसिद्ध उपाधिभेद का अपन्ह्व नहीं किया 
जा सकता । लोकमर्यादा का अतिक्रमण नहीं करने वाला देश कालादि के सत्त्व 
के निपेध मेभीदेश कालादि उपाधि की अवच्छेदकता अनुभव करता ही 
है 1 "सर्वथा उपाधिभेद को निराकरण करने वाले को- “यह इसका पुत्र है, 
यह इसका पति है, यह इसका पिता है, यह्‌ इसका इवसुर है - इत्यादि 
व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होगी, तो वह किस प्रकार वहां वहाँ स्याद्वाद मे मात्रू- 
त्वादि उचित व्यवहारो की व्यवस्था करेगा । इसलिये यह अनेकान्तवाद सवों 


के लिये वहिष्करायं है ॥' 


श्री अप्पय दीक्षित का कथन यह है कि "उपाधि भेद से विषश्द्रधर्मो का 
कथन हो सकता है । लेकिन स्याद्रादी उपाधिभेद कोस्वीकार करते नही। 
अतः उनका कथन विरोध प्रस्त है, ओर इसीलिये वह सवके लिये वहिष्कायं 
है । उपाधिभेद मान लिया जाय तो फिर कोई हानि नहीं है।' 


इस तकं के समाधान मं सिफं यह कहना है कि श्री दीक्षित महोदय को 
कुछ श्रम हो गया है कि अनेकान्त दशेन सत्त्वासत्तवादि धर्मो के पीछे उपाधि 
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की अवच्छेदकता स्वीकार नहीं करता है, पर्याप्त नहीं है । विना अवच्छेदकता 
के अनेक धमं वस्तु मे रहना असंभव है । अवच्छेदक भेद कटिये या अपेक्षा भेद 
किये, उससे ही वस्तु मे अनेक धमं रहते हँ । यह अनेकान्तवाद की स्पष्ट उक्ति 
है ।१ अतः श्री दीक्षितजी के मत का अनकान्त की मान्यतासे कोई भी विरोध 
नहीं है । श्री दीक्षितजी का मत अनेकान्त को मान्य है। 


श्री वल्लभाचार्य अपने अणृभाष्य मे अनेकान्त के विरोध में निम्न तक 
देते है-- 


जेन अंतनिष्ठ होकर प्रपंच में उदासीन सात विभंग कहते हैँ । स्यात्‌ 
शब्द अभीष्ट अथं क। है ।“““"उनमें विरोध आने से अनेकान्त अयुक्त है ।' 


आचायं जीकाभी वहीतकटै कि विरोधके कारण अनेकान्त अयुक्त 
है । विरोध यहाँ नहीं है, वह्‌ निराश्रम दहै। यह हम उपर विस्तार से 
विवेचन कर अये है। स्यात्‌ शन्द केवारे में हम आगे विवेचन करने 
वाले ह । 


श्री विज्ञानभिक्षु ने ब्रह्मसूत्र पर "विज्ञानामृतभाप्य' लिखा है । ये अनेकान्त 
के विरोध में इस प्रकार तकं उपस्थापित करते है 


वेद वाह्य दिगंवर एक ही पदाथं में भाव ओर अभाव को मानते है । यह्‌ 
सब अन्यवस्थितदहै। एक ही पदाथंमें प्रकार भेद के विना विरुद्ध धर्मोकी 


स्थिति असंभव है । यदि प्रकारके भेद मान लिया तो हमारे मतमेंप्रवेशहो 
जाने से सभी व्यवस्था हो जाती है। 


इनके भी विरोधी तकं श्री अप्पय दीक्षित के सरीखेैँ। प्रकार भेद नहीं 
माना तो विषश्द्ध धमं एक वस्तु मे असंभव है । प्रकार भेद मान लिया तो फिर 
उनके मत मे प्रवेश हो जात। है ओरं सभी व्यवस्था हो जाती है ओर विरोध 
भीदूरहो जाता है। 


१. उपाधिभेदोपहितं विरद्धं नार्थेष्वसत्वं सदवाच्यते च । 
--अन्ययोगन्यवच्छदिका कारिका २४। 


-स्याद्रादमजरी प° १६४, १६५ । 


ककि 


¶ हिः 
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यह्‌ हम ऊपर कह अये हैँकरि विरोधी से दिखने वाले दो धमं प्रकार भेद 
सेटीवस्तु में रह सकते यह अनेकान्तवाद की दढ मान्यता है! अतः 
प्रकार भेद मान लिया तो“ “““1' यह्‌ कहना अनुचित है । “मन लिया" 
की कल्पना उचित नहीं है । अनेकान्तवाद तो यह्‌ वात दृढृतम रूप से मानता ही 
दै । इस प्रकार दोनों कथन समान अथं वाले भौर समान मान्यता वाले हैँ । 
अतः इनके दारा विरोध का उपस्थित करना उचित नहीं है । अनेकान्तवाद में 
कथन पद्धति में “स्यात्‌” शब्द का प्रयोग प्रकार भेद या अपेक्नाभेद या अवच्छेदक 
भेद बतला7 के लियेही होता है। अतः श्रकार भेद के विना कथन अनेकान्त 
मेदोतादही नहींहै। “स्यात्‌ शब्द श्रोता को यह्‌ वतलाता दै कि जो धमं 
वतलाया जा रहा है, वह किसी अपेक्षा से ही है। अतः उपर्युक्त त्रिरोधी तकं 
की इसमें कोई गुजाइणश ही नहीं है । 


प्राचीन आचार्यो के विरोधी त्को का समाधान अभी तक किया गयादरै, 

जो कि अनेकान्त के आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों मे कियादहै। अव कुष्ठ 
विरोधी तकंपेसे बकीर्ह, जो विरोधी आचार्यो के विरोधी तर्का में उपलब्ध 
नहीं है । कोई वि रोधी आचायं ये तकं उपस्थापित करते रहे होगे । भाज उनके 
कथयिता या उपस्थापयिता का नाम उपलन्ध नहींहै। एसे तकं हमने गत 
घ्याय मे संभावित तकंके नमसे दिये है । इन संभावित तर्का का समाधान 
अनेकान्त के आचार्योने कियादहै। अव उन तर्को के समाधानों पर विचार 


करे । 


पहला विरोधी तकं “वेयधिकरण्य' सामने आता है । सत्व का अन्य आधार 
होना चाहिये, तथा असत्त्व धमं का अन्य । इस तरह इन विरोधी धर्मो को 
एक आधारम न रह सकने के कारण वंयधिकरण्य दूषण अता है 1 


इसका समाधान यह है कि जो धमं प्रतीयमान है, अनुभवसिद्धदहैया उन 
धर्मों का निर्बाध प्रत्यक्ष होता दै, उन धर्मों मे बेयधिकरण्य दोष नहीं आता । 
जिस प्रकार एक ही आम में रूप ओर रस स्पष्ट प्रतिभासित होते हैँ, तो उनमें 
वैयधिकरण्य दोष नहीं कहा जा सकता । उसी तरह एक ही वस्तु में सत्त्व ओर 
असत्त्व स्पष्ट रूप ॒से प्रतिभासमान होते है, तब उनमें वेयधिक्ररण्य दोष देना 


फा०-३० ९ 
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किसी भी तरह उचित नहीं कटा जा सकता ।१ 


दूसरा तकं है अप्रतिपत्ति थाने ज्ञानाभाव । संशय एवं अनिर्धरण होने के 
कारण अनेकान्तवाद में वस्तु का यथाथं ज्ञान नहीं हो सकेगा । अतः अप्रतिपत्ति 
दोष आता है। | 


इसका समाधान यह दहै कि अनेकान्त में संणयया अनिर्धारण विलकुल 
नहीं है-- यह हम उपर बतला आये दै । अतः अप्रतिपत्ति दोप काप्रसंगही 
नहीं आता 1९ 


अव मिथ्याथ्व दोप को विवेचन एवं समाधान के लियेलें। विरोधी तकं 
इस प्रकार क। है--अनेकान्त ज्ञान मिथ्या है, क्योकि उसमे वाधक, की उपपत्ति 
है 1 जिसमे वाधक आता है, वह्‌ मिथ्या है, जसे वन्ध्यापुत्र । 


इसका समाधान इस प्रकार टै। वास्तव में वस्तुस्थिति यह्‌ हैकि 
अनेकान्त ज्ञान अवाधित टै। वस्तु मे सत्त्व-असतत्व आदि प्रतीति अनुभवसिद्ध 
है । यह्‌ ऊपर विवेचन किया गयादहै। जो यह्‌ कहते हैँ कि "नित्य ओर अनित्य 
विधि-प्रतिपेध रूप रहै, अतः एक ही धर्मीमे दोनों का अस्तित्व नहीं रह 
सकता । यहं कथन भी उचित नहींदहै। जो वस्तु प्रत्येक के अनुभव से सिद्ध 
है, वहां विरोध ओर बाधकं नहीं आ सकते। जंसे एक ही वृक्ष में कपि-संयोग 
ओर कपि-संयोगाभाव, यद्यपि दोनों भी विधिभ्रतिषेध रूप हैँ, तथापि भवच्छेदक- 
मेदसे रहते दहीरटै। इसमे किसी कीभी विप्रतिपत्ति नहींहै। इसी प्रकार 





१. “तथा वैयधिकरण्यमपि असत्‌, निर्बाधकाध्यक्षबुदधौ सत्त्वासत््वयोः 
एकाधिकरणत्वेन प्रतिमासनात्‌ । न खलु तथा प्रतिभासमानयोः 
वैयधिकरण्यं, एकत्र फले ङ्परसयोरपि तत्भरसंगात्‌' । 

-- षड्दशंनसमुच्चय प° ३६३, ६४ । न्यायकुमुदचन््र ¶*३७१। 
--भष्टसहन्नी, पर २०६ । स्याद्वादमजरो १० १६५ १६६। 

२. ततश्च भनिश्चयरूपा अप्रतिपत्तिः इति न, भतीतिसिद्धे अथे कस्यापि 
वोषस्य अभावात्‌ । 

--सष्तमं गीतरंगिणी प° ८२, ८६ । 
स्याद्वाद मंजरी प° १६५. १९६। 
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उपर्युक्त धमं भौ अवच्छेदक भेदसे रहते ही हैः यह्‌ अनुभव सिद्ध है । अतः 
इसमें कोई भी वाधक नहीं आता है । जिस रूप से नित्यत्व विधि दहै, उसी रूप 
से अनित्यत्व विधि नहीं है, जिससे विरोध या वाधक आवे। यहां तो रूप, 
अपेक्षा या अवच्छेदक भिन्न-भिन्न ह 11 अतः वाधक या विरोधका प्रशनही 
नहीं है । 

अव रूपान्तर प्रसक्ति दोप के तकं को लें । अनेकान्त को व्युत्पत्ति है- 
न एकान्तः अनेकान्तः । यने एकान्त का अभाव । अव यदि अनेकान्तमें 
अनेकान्त माना तो अभावका अभाव भाव खूप होता है, अर्थात्‌ एकान्त 
रूप होनेसे रूपान्तर की प्रसक्ति आती है। अनेकान्त का स्वरूप ही नहीं 
रहता है ।२ 

इसका समाधान यह्‌ दहैकिप्रमाण ओर नय की अपेजा से अनेकान्तमें 
भी अनेकान्त रहता है । एकान्त दो प्रकार का है--सम्यगेकान्त ओर मिथ्य- 
कान्त । अनेकान्त भी दो प्रकार का है-सम्यगनेकान्त ओर मिथ्या अनेकान्त । 
सम्यगेकान्त उको कहते है, जो प्रमाण की विषय होने वाली अनेक धर्मात्मक 
वस्तु में रहने वाले एक धर्म को विषय करता दै ओर अन्थ धर्मो को निषेध नटीं 
करता है । मिथ्यैकान्त उसको कहते है, जो केवल एक धसं को बतलाते हुये 
अन्य समग्र धर्मो का निराकरण करता है। इसी प्रकार सम्यगनेकान्त उसको 
कहते है, जो वस्तु मे अस्तित्व नास्तित्व आदि अनेक धमं का निरूपण करने 
वाला ओर प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम से अविरुद्ध हो । तथा मिथ्या अनेकान्त 


१. "यच्च॒ नित्यानित्ययोः विधिभ्रतिषेधरूपत्वाब्‌ अभिन्ने धर्मिणि 
अभावः इति अनेकान्तपक्षस्य बाधकसुपन्यस्तं तव्‌ अबाधकमेव, 
प्रतीयमाने वस्तुनि विरोधासिद्धेः । न च येनेव रूपण नित्यत्वविधिः 
तेनव प्रतिषेधविधिः, येन एकत्र विरोधः स्यात्‌ । {क तहि, अनुस्य॒ता- 
कारतया नित्यत्वविधिः व्यावत्ताकारतया च तस्य प्रतिषेधः । 

- सन्मतितकं प° १६४। 

२. वस्तुतः सदसद्र पता अनेकान्तः, तस्य अनेकान्ताम्युपगमे सूपान्तरमपि 
प्रसक्तम्‌ । एवं नित्यानित्यहूपताव्यतिरिक्तं च रूपान्तरम्‌ इत्यादि 


वाच्यम्‌ ॥ 
--सन्मतितकं पृ० १५५। 
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२३६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


उसको कहते हैँ, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध अनेक धमं की कल्पना 
करता दो) 


इनमें सम्यगेकान्त नय है । मिथ्या एकान्त नयाभास है । सम्यगनेकान्त 
प्रमाण है तथा मिथ्या अनेकान्त प्रमाणभास कहा जाता है । अतः प्रमाण ओौर 
नय के भेद से सम्यगेकान्त ओर सम्यगनेकान्त का आश्रय लेकर अनेकान्तमें भी 
सप्तभंगी का प्रयोग इष्ट है ओर किया जाता है। जंसे- 


“स्पादेकान्तः, स्यादयेकान्तः, स्यादुभयः, स्यादवक्तव्यः, स्यादेकान्तश्चाव- 
वतव्यश्च, स्यादनेकान्तश्चावक्तग्यश्च, स्यादेकान्तो नेकान्तश्चावदतन्यश्च ।' 


इसमें नय के अर्पण से एकान्तं होता है, क्योकि नय एक धमं को विषय 
करता दै । प्रमाण की दृष्टि से अनेकान्त होता है, क्योकि प्रमाण समग्र धर्मं 
को निश्चय करता है 1१ 


यदि अनेकान्त अनेकान्त ही है, एकान्त नहीं है-एेसा माना गयातो 
एकान्त के अभाव में एकान्त के समूह्‌ रूप अनेकान्त का भी अभाव उसी तरह 
हो जायगा 1 जिस प्रकार शाखा आदि के अभावसे तत्समूह रूप वृक्षके 
अभावका प्रसंगआतादहै। क्योकि वृक्ष शााभों का समूह्‌ रूपटै भौर 
अनेकान्त एकान्त का समूह रूप है । इस प्रकार दो मूल भंगोंके सिद्धहो जाने 
पर अन्य भंगों की योजना इसी प्रकार कर लेना चाहिये ।२ 


अनेकान्त छल है, यह भी एक संभावित विरोधी तकंदै। 'वहीदहै, व्ही 


१. बहूतस्वयंमृस्तोन्न श्लोक १०२ । 
तत्त्वार्थराजवातिक प° ३५। 
सप्तमंगीतरगिणी प° ७५॥ 
२. यदि अनेकान्तो अनेका्त एव स्याद्‌ न एकान्तो भवेत्‌, एकान्ता- 


भावात्‌ तरसमुहास्मकस्य तस्यापि अ मावः स्यात्‌ लालाद्यनावे वक्ता 
द्माववत्‌ । यदि च एकान्त एव स्थात्‌, तदविनाभाविशेषनिरा- 


करणाद्‌ आत्मलोपे सवंलोपः स्यात्‌ । 
॥ -- तत्वार्थ राजवातिक पृ° ३५। 


५१). 


[11 


§ 
ि॥ * 
9११ 
॥) - शै 
१ 
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नहीं है, वही तित्यदहै, वही अनित्पदह। इस प्रकार से अनेकान्त का प्र्पण 
करना छल मात्र है ।१ 

इसका समाधान यह दै कि यह छल नहींदै।छ्लकीजो परिभाषादी 
गई है, वह॒ यर्हां लागू नहीं होती । न्यायसूत्रमें छल का निम्न लक्षण किया 


ह 
"वचन विघातोऽयविकल्पोपपत्या छलम्‌*२ 1 


अथं के विकल्प को याने दूसरे अथंको लागू करके कह्ने वाले के वचनं 
का विघति करना छल कहलाता है । यह छल तीन प्रकार का है--वाक्छलः, 
सामान्य छल ओर उपचार छल । 

सामान्यरूपसे कहे हुये अथ में वक्ता के अभिप्राय से अन्य अथंकी 
कल्पना करना वाक्छल कहलाता है । जसे “नवक वलोऽयम्‌' यह कहने पर वक्ता 
के अभिप्राय से अन्य अथं को कल्पना करना-"इसके पास नौ कवल नहीं 
है, चार ही हैँ ।' अनेकान्तवाद मे यह वात नहीं है । अतः वाक्छल नहीं है । 

यहा वाक्छल कहा गया है । सामान्य छल यहां लागू नहीं होता है । उप- 
चार छल वाष्छल ही है ।३ 

ये लक्षण यहाँ घटित नहीं होते है । अतः छल की आशंका वतलाना उचित 


नहीं है ।४ 


तदेव अरित, तदेव नास्ति; तदेव नित्यं, तदेव अनित्यम्‌ इति च 


अनेकान्तप्ररूपणं छलमात्नम्‌ ॥ 
--तत्त्वाथं राजवातिक १० ३६। 


२. न्यायसुत्र १।२।१० । 

२३. वही, १।२।१५., १६। 

४. न तथा अनेकान्तवादः, यतः उभयनयगुणप्रघानभावापादितापितान- 
पितव्यवहारसिदधिविज्ञेषबललासप्रापितयुक्तिपुष्कलाथः अनेकान्त- 
वादः ॥ 

- ततत्वाथराजवातिंक १० २६ 


२३८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षामक अध्ययन ] 


अव आधुनिक लेखकों मे डा० बलदेव उपाध्याय के विरोधी तकं लेते है। 
श्री उपाध्याय का कथन है-- यद्यपि अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं 
है, फिर भी उप्तका दाशं निक विवेचन बूटिषुणं है। (?) 


जेन दशन का लौकिक कत्पन।[ओंके एकीकरण का एलाध्य प्रयत्न करते 
हए उसी स्थान पर ठहर जाना दाशंनिक दुष्टिसेदोपरहै। वह्‌ समग्र विश्व में 
अनुस्मूत परम तत्व तक नहीं पहुंचा । इसीलिये शंकराचाथं ने उसका मामिक 
खंडन किया । 


जेन दर्दान मूलभूत तत्वके स्वरूप को समज्ानेमें सर्वथा असमथं है। 
(?) इसीलिये वह्‌ व्यवहार ओर परमां के बीचोबीच तत्त्व विचार को विराम 
देने वाला विश्रामगृह ह ।\ 


श्री उपाध्याय का इस कथन मेंसिफं एकही तकंया कथनदहै किजो 
हमारी वात को नहीं मानता, वह बरूटिपुणे है । याने द्रत तक जो नहीं पहुंचा, 
वह सव दोषधरणे है । इसीलिए इनकी दृष्टि मे सभी दशंनों के सिद्धान्त लौकिक 
कृल्पनाएं ह, जिनका एकीकरण करना श्लाध्य प्रयत्न है, उस ए्लाध्य प्रयत्न 
कोकरते हए भी जन दशंन परमतत्त्व (अद्धेत) तक नहीं पहुंचा । इसीलिये 
दांकराचायं ने उसका मामिक खंडन किया। इसीलिये वहु मूलभूत तत्व के 
स्वरूप को समञ्ञाने में सर्वथा असमर्थं हैँ । 


एक वात ओौरदहै। जो यह कहागयादहै कि "उसका दाशांनिक विवेचनं 


रुटिपूर्णं है । इसके लिये डाक्टर साहव ने कोई तकं नहीं दिया । दार्शनिक ` 


विवेचन मे किसी कीन्रुटि बतलाने मे तकर देना आवश्यक है। विना तकं के 
उस विवेचन में वेज्ञानिकता नहीं आती । यह तो वही वात हुई कि आपके 
कथन को ही प्रमाणभरूत मान लिया जाय । इस प्रकार की प्रवृत्ति सेतो दशन 
जगत मे अस्तव्यस्तता आ जायगी । क्योकि प्रत्येक के कथन कोही प्रमाण 
मानना पड़गा । तथा इस प्रवृत्ति से ददन शास्त्र का विच।र॒ शास्त्रत्वं समाप्त 
हो जायगा । | 


+ 


इसी प्रकार-“जंन दशंन मूलभूत तत्त्व के स्वरूप को समञ्ञाने में सर्वथा 


१. भारतीय दर्शन (बल० उपा०) प° ११७-११८। 


|. 
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असमर्थं है"--इस कथन मेँ भी कोई तकं उपस्थित नहीं किया है । यहां भी उनके 


णब्द प्रमाण हैँ । 


हम अपने चष्मे सेही देखे ओर उससे गलत दिखने बाली वस्तुकी 
आलोचना करे, यह्‌ विज्ञान के इस युग में उचित नहींहै। हमारे अद्वैत 
सिद्धान्त को मनि लिया तो सव ठीक है ओर हमारे सिद्धान्त को नहींमनातो 
“सव चरटिपुणं है ओर असमथं है" यह्‌ कथन सामन्तशाही युग का अवशेष है । 
प्रजातंत्र मे ओर दशंन जगत्‌ मे यह्‌ इस प्रकार की विवेचना उचित नहीं मानी 
जा सकती । हमको जो कुछ कहना है, उसके वारे में हम तटस्थ भावे से तकं 
उपस्थित करेतोहीइस युगमें जम सक्तादहै। विचार शास्त्र में प्रतिबद्ध 
मानसिकता से यथाथं विचार एवं विचारों का विकास नहीं हो सकता । इसमें 
तो अप्रतिबद्ध भावसेही हमे विचार करना चाहिये, तभी हम सत्य के निकट 


पहुंचने मे सफल हो सक्ते हैँ । 


इस दृष्टि से अनेकान्तवाद काफौ उपयुक्त है । उसमें एकान्त दृष्टि नहीं 
है, अतः वह किसीमें भी प्रतिवद्धभाव वाला नहीं है। इसीलिये वह्‌ तटस्थ 
रहकर यथाथं चित्तन करने मे उपयोगी हो सकता है । अनेकान्त वाद की 
मानसिकता सव तरफ से खुली हुई है। उसका कोई भी वार वन्द नहीं है। 
तटस्थ दृष्टि सेया सव तरफसे अभ्रतिवद्ध रह कर वहं चिन्तन करने की 
प्रेरणा देता है । इसीलिये वह॒ अनेक विचारों में समन्वय एवं सामंजस्य को 
स्थापित करते हृए यथायं के निकट पहुंचने का मागं प्रशस्त करता ह । 


अनेकान्त दशंन में "जगत्‌" की विवेचना ओर परमतत्त्व आत्मा कौ 
विवेचना बहुत ही सृक्ष्मरूप से कौ गई है । दोनों के सम्बन्ध पर भी वहत 
गवेषणात्मकर विवेचना है । अनेकान्त दर्शन के भाचायं अद्भत तक भी पहुंचे हैँ । 
इस बात को हम ऊपर के अध्याय में कुछ बतला अगे दहै । आचायं 
कुन्दकुन्द की लेखनी इस विवेचन मे सिद्धहस्त है । उनका (समयसार' ग्रथ 
इसी की विवेचना से भरा पड़ा है। कई आधुनिक विद्रानोंने भी इस महे पर 
समयसार की विवेचना कौ है । आचायं कुन्दकुल्द के प्रसिद्ध टीकाक्रार अमृत- 


चन्द्र सुरि का यह एलोक प्रसिदढ है- 
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“एष ज्ञानधनो नित्यः मात्मा सिद्धि ममीप्ुभिः 
साध्यसाधकमावेन द्विधेकः समुपास्यताम्‌"१ । 


इस श्लोक मे सच्चिदानन्दमय आत्मा की द्वैत होते हृए भी अद्रतल्पमें 
उपासना के लिये कहा गया है । इसलिये यह्‌ कहना कि “वह्‌ परमतच्व अद्वैत 
तक नहीं पहुंचा"-उचित नहीं है । उनका चिन्तन अद्रेत तक भी पहुंचा है । 


भव डा० राधाङृष्णन्‌ के अनेकान्त के विरोधी तर्को को लेषे । डा० साह्व 
का यह्‌ कट्ना है :- 


(१) स्प्राद्रादमें स्याद्‌ शब्द का अथं शायद या सम्भव है।२ 


(२) स्याद्वादके कारण हम किसी भी पदां के विषयमे निश्चित रूपसे 
कथन नहीं कर सकते । ३ 


(३) जेन दशंन का तकणास्त्र सत्य के केवल आंशिक रूपकोही ग्रहण 
करतादहै।४ 


अव हम डाक्टर साहव के पहले तकं कोलें। स्यात्‌" शब्द का अर्थं 
शायद" या ^तम्भवदहें हो सकता दहै ? 


क 


सामन्य रूप से स्यात्‌ शब्द क्रिया का रूप है । अस्‌ “भुवि 
भरः- सत्तायाम्‌' सत्ताथंक अस्‌" धातु का विधिलिङ. के प्रथम पुरुष के 
एक वचन का रूपदहे। यह लिङ लकार “विधि-निमंत्रणामंत्रणाधीष्टसंप्रश्न- 
प्राथनेषु लिङः इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार सूत्रोक्तं अथं में लिङ 
लकारः होता है । उनमें विधि का अ्थंहै प्रेरणा देना, भृत्यादि निक्ृष्टन्यक्ति 





१. समयसार कल १५, समयसार पृ० ४१ स्थानांग सुत्न १ स्थान १ 
सुत्र-'एगे आया ¦ 
२, भारतीय दशंन (राधाङ्ृष्णन्‌) प° २७७ । 
[६८ २३. वही, पृ° २७७ । 
| ४. वही, पृ० २८१। 
५, सिद्धान्तकौमुदी धातु संख्या ११४१ पृण ३०८ । 
ध ६. वही, सत्र सं° २२०८ ¶० २५८ । 


^॥ 


| 
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को प्रवृत्त करना । जसे भृत्य को स्वामी वोलता दै-- “भवान्‌ वस्त्रं क्षालयेत्‌” 
याने "आप कपड़ा धो्वे' । निमंत्रण का अथं है नियोग करना । आवश्यक श्राद्ध 
भोजन आदि में दौहित्र आदि को प्रवृत्त करना । आमंत्रण का मतलव है 
"क [मचारानुज्ञा" । यथेच्छ काम करने को कहना । जंसे--यथेच्छ कायं कर 
( यथेच्छं क्रियताम्‌ इत्यभ्यनुज्ञानम्‌ ) इस प्रकार अनुज्ञा देना । अधीष्ट याने 
सत्कारपूर्वंक व्यापार । जसे (माणवकं भवान्‌ अव्यापयेत्‌- वालक को अप 
पठाव । यह्‌ करना चाहिये या नही--इस प्रकार विचार कर निर्धारण करना 

“संप्रश्न" है । जसे “कि भोः व्याकरणं भवानघीयीतः- क्या आप व्याकरण पड़े ? 

प्राथना का अथं है मांगना । जसे आप मुञ्चे भन्न देवं। कौमुदीकार का अंतमे 

कथन है कि श्रवर्तनायांलिङ' यह कहना अधिक अच्छा हे, क्योकि विव्यादि- 

चारों अर्थो मे प्रवर्तना रहती ही है । अतः चारों काअलग ग्रहण केवल प्रपच के 

लिये है। अस्‌ धातु का भाशीलिडः लकार में शभरूयात्‌" रूप होता है । 


अव उपयु क्त पाणिनीय सूत्र एवं सिद्धान्त कौमुदी एवं बाल मनोरमाकार 
के अनुसार “स्यात्‌ इस धातु का अथं संशय, य अनिरिचताथकं शायद या 
संभावना होता ही नहीं है । अतः यह्‌ अथं करना व्याकरण के अर्थं से विरुद्ध 
है । अतः स्वेच्छा से अथं करना उचित नहीं है । 


यह तो प्रचलित (स्यात्‌* शब्द के वारे में विवेचन किया । अनेकान्त दशन 
स्यात्‌” शब्द को उसी प्रकार तिडन्त-प्रतिरूपक अव्यय मानता है । जसे 
“अस्ति यह्‌ शब्द तिडन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है । अनेकान्त दशन 
मे स्यात्‌ शब्द निश्चित अपेक्षा का वाचक माना जाता है। जसे समन्तभद्र 
आचायं ने कहा है- 
"वाव्येष्वनेकान्तद्योती गस्य भ्रति विशेषणम्‌ । 
स्याक्निपातोऽ्थंयो गित्वात्‌ तव केवलिनामपि" ।" 


वाक्य मे प्रमुख रूप से ^स्यात्‌' शब्द अनेकान्त का योतक दै ओर वस्तु 
स्वरूप का विशेषण है । यह शब्द निष्चित अपेक्षा को वतलातादै। हम जो 
वाक्य मे कथन करते है, वह्‌ किरी निश्चित अपेक्ष से ही है। जसे देवदत्त पुत्र 


१. असमीमांसा श्लोक १०३। 
फा ०-३१ 


च 
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भ 


है, देवदत्त में पुत्रत्व उसके पिता की अपेक्षा सेहीटै। इसमे शायद या 
संभावना की तनिक भी अभिव्यक्ति नहीं टै। 


प्राकृत ओर पाली में स्यात्‌! का “सिया रूपदहोतादहै। यह वस्तुके 
सुनिश्चित भेदो के साथ सदा प्रयुक्त होता रहा है। जैसे कि मज््षिम निकाय 
के 'महाराहुलोवादसृत्त' मे आपो धातु का वणन करते हुये लिखा दहै-- 


"कतमा च राहुल आपोघातु ? 
आपोधातु सिया अन्तिका सिया बाहिरा "1 


आपो धातु (जल) कितने प्रकार की है ? आपो धातु स्यात्‌ आभ्यंतर है ओर 
स्यात्‌ वाह्य । यहाँ आम्यंतर धातु के साथ सिया शब्द का प्रयोग आपोधातु के 
आम्यंतर भेद के सिवा द्वितीय वाह्य मेद की सूचना के लिये दहै, ओर्‌ वाह्य भेद 
के साथ "सिया" शब्दं का प्रयोग वाह्य के सिवा आभ्यतर भेद की सूचना देता 
दे । अर्थात्‌ आपो घातु न तो केवल बाह्यरूपहीरहै, ओर न केवल आभ्यंतर 
रूप ही । इस उभयरूपता की सूचना "सिया" (स्यात्‌) शब्द देता है । यहाँ न 
तो “स्यात्‌” शब्द का अथं "शायद! हीह, ओरन संभव, ओरन "कदाचित्‌" 
ही । क्योकि आपोधातु शायद आभ्यं्तर ओर शायद वाह्य नहींदहैओरन 
संभवतः आम्थंतर ओरन संभवतः वाद्य ओर न कदाचित्‌ आभ्यंतर ओर 
वाह्य उभय भेद वाली रहै । 


इसी तरह प्रत्येक धमवराची शब्द के साथ जुड़ा हज “स्यात्‌, शब्द एक 
सुनिश्चित दृष्टिकोण सेउसधर्मका वर्णन करके भी अन्य अविवक्षित धर्मो 
का अस्तित्व भौ वस्तु मे द्योतित करता है। कोई एेसा शब्द नहीं है, जो वस्तु के 
पणं रूप को स्पशं कर सके । हर शब्द एक निचित दृष्टिकोण से प्रयुक्त होता 
है ओर अपने विवक्षित धमं का कथन करता है। इस तरह जव शब्द मेंस्व- 
भावतः विवक्षानुसार अमुक धर्म के प्रतिपादन करने की दही शक्ति टै, तव यह्‌ 
आवश्यक हो जाता है कि अविवक्षित शेष धर्मों की सूचना के लिये एक "प्रतीक" 
अवश्य हो, जो वक्ता ओर श्रोता को भरुलने न दे। स्यात्‌" शब्द यही कायं 
करतादहै। वह्‌ श्रोता को विवक्षित धमं का प्रधानतासे ज्ञान करवाकरभी 


१. मज्भिमनिकाय के मञ्िम पण्णासक के दुसरे भिश्खु वग्ग में इसरा 
वाद, सुत्त ६२ १० २५१ । 
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अविवक्षित धर्मों के अस्तित्व का योतन कराताटै। इस तरह अनेकान्त दर्शन 
ने सवंधा एकांश प्रतिपादिका वाणी को भी स्यात्‌ शब्दकी संजीवनी के 
ढारा वह शक्ति दी, जिससे वह अनेकन्त का मुख्य गौण भाव से दयोतन 
कर्‌ सकी । 


एक वात ओरदहै। प्रत्येक ददन मे उनङे अपने कुछ पारिभाषिक शव्द 
प्रयुक्त कयि हुये होते हैँ । अनेकान्तदशंन में भी “स्यात्‌' शब्द पारिभाषिक रहै, 
ओर इसका अपना अथं भी अलग दहै, जो ऊपर विवेचित कियागयाहै। जिस 
दशंनकारने जो शब्द जिस अर्थं में प्रयुक्त किया, उसको उसी अथंमेंलेना 
ही न्यायोचित है। अन्य अथंमें उस शब्दको लेकर दोष देना अन्याय दै। 
अनेक्रान्त दशन में भी स्यात्‌" शब्द जिस अथं मे प्रयुक्त हुआ है, उसी अथं में 
लेना ही न्यायसंगत है । स्यात्‌ शब्द का अथं अनेकान्त दशन में प्रसिद्ध है। 
उस प्रसिद्ध अथं मेही इस शब्द को लेना चाहिये । न्यायभाष्यकार का कथन 
है कि- 

“प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुयंथािभ्रायं शब्दाययोरनुज्ञा प्रतिषेधो वा, 


न च्छन्दतः" 
यथा वक्तुरभिप्रायः तथा शब्दार्थो, अनुज्ञेयो, प्रतिषेन्यौ वा, 
न च्छन्दतः ।१ 


त्याथभाष्यकार कहते हैँ कि प्रसिद्ध प्रयोग में वक्ता के अभिप्राय के अनुसार 
(अभिप्रायका अतिक्रमण न करके) शब्द ओर अर्थं की अनृज्ञाया प्रतिषेध 
करना चाहिये, न कि स्वच्छद रूप से । 


वक्ता का जैसा अभिप्राय हो, वेसे शब्द ओर अथं की अनुज्ञा करना, या 
प्रतिषेध करना, न कि अपनी इच्छा से । 


त्य।यभाष्यकार का कथन सर्वथा न्यायोचित है। वक्ताके अभिप्रायके 
अनुसार ही अथं की अनुज्ञा होना चाहिये, न कि अपनी मर्जी से। तभी वक्ता 
के साथन्यायदहो सकतादहै। यदि अपनी इच्छा से अथं की अनुज्ञा की जाय 
तो वक्ता के प्रति बड़ा अन्याय होगा। जो कहने का उसका अभिप्राय ही नहीं 
है, वह अथं करके हम उस पर दोषवर्षा करदं, यह अनुचित्त है । यहाँ पर 





. १. न्यायभाष्य प° ८०-८१। 
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अनेकान्त दशनकारों ने स्यात्‌" को तिडन्तप्रतिरूपक अन्यय मान कर जिस 
अथं मे उसका प्रयोग कियाद, उसी अथं को लेकर अन्य दार्शनिकों को उसकी 
आलोचना करनी चाहिये । यही नीतिसंगत एवं वैज्ञानिक मागं है । उपुक्त 
तकं में स्यात्‌" का अनेकान्त दशंनगृहीत अथं न लेकर "शायद" या संभावित 
अथं ले लिया गया, यह उचित नहीं रै। 


दूसरी बात यह्‌ है कि श्यात्‌" का शायद" या “संभावितः अथं लेना 
व्याकरण एवं शब्द शास्त्र के विरद भी टै । शब्द शास्र में कहीं भी श्यात्‌" का 
अथं "शायद या संभावित" अथं नहीं लिया गयादहै। यह तो स्पष्ट मन- 
मानीरह1 

यह्‌ वटि कोपकारों ने भी की है। आपटे डिक्शनरी को देखिये। 
उसमें “स्यात्‌' को विधिलिड. लकारका प्रथम पुद्ष का एकवचन मानाहै। 
लेकिन अथं किया है ९८125" । यह्‌ अथं कहाँ से कंसे आया, यह तोवे 
स्वयं या ईइ्वर ही जान सकता है । इसी प्रकार उसमे 'स्याद्रादग का अथ किया 
गया दै--4^\7 अऽऽला८10प 9 एवा (ण एणा) > ण ण 
80750" यह्‌ अधं भी कैसे ले लिया ? आश्चर्यजनक है । कोषकार का 
कर्तव्य है कि वह॒ किसी भी दर्दान के णब्दका अथं करते समय उस दर्शन की 
पारिभाषिकताके भी दशन करे, तो शब्द के साथ न्यायदहोगा। इसी प्रकार 
^स्यात्‌' का अथं करते समय भी शव्द शास्त्र की व्युत्पत्ति एवं विवेचन को एक 
तरफ रखकर उसक्रा अथं किया गया हे । 


“स्यात्‌' शब्द के बारेमे गत अध्याय में हम काफी विवेचन कर आये हैँ। 
अव “स्यात्‌ शब्द के वारेमें किसी भी श्रम की संभावना नहीं है। 


अव हम डाक्टर साहब के दूसरे तकं को लें । उनका कहना है-- स्याद्वाद 
के कारण हम किसी भी पदां के विषय में निषचित रूपसे कथन नहीं कर 
सकते ।' 


डाक्टर साहव ने निश्चित रूप से कथन म स्याद्वाद को जवर्दस्त रोड़ा 
माना है। “स्यात्‌ शब्द की ओर स्याद्वाद" शब्द कौ विवेचना ऊपर की 
जा च॒की है। संक्षेपमें “स्याद्वादः का अथं है--सपेक्षवाद । वत्तु का 
मवलोकन करने मे उसके धर्मो का ज्ञान सपक्षवाद के ढाराही होता है। 
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सापेक्षवाद नहीं अपनायातो धर्मों का ज्ञान अधूरा रहेगा, ओर उसमे पूर्णता 
आ नहीं सकेगी । विभिन्न धर्मों का अस्तित्व वस्तु में विभिन्न अपेक्षाओंसेही 
संभव है । अतः सपेक्षवादके विना वस्तु का ज्ञान अधूरा ही रहेगा । सापेक्ष 
वाद केवल वस्तु के अवलोकन में पणंता एवं निश्चितता लाता टै । अतः उपर्युक्त 
कथन तकसंगत नहीं है । 

सी प्रकार तीसरा तकंभीदटै। डाक्टर साह्व का कथन है कि "जेन 
दशंन का तर्कशास्त्र सत्य के केवल आंशिक रू्पकोही ग्रहण करता टै ।' 


किसी भी वस्तु केज्ञानकी भी एक प्रक्रियादहै। घट को देखकर हमको 
लान होता है--यह्‌ घट है । अव घटके यथाथं रूपको जानने केलिये हम 
उसका विश्लेषण करने लगते है--कि घट क्यादै? विश्लेषण सेज्ञात टोता 
है किं घट याने कवुप्रीवादिमान्‌, पीतलकाया ततिकायास्टीलका, छोटा 
या वडा, जल, तेल, घी आदि पदार्थो को लानेमे समथं आदि उसके अनेक 
धर्म हं । अलग-अलग उनके विभिन्न धर्मो का हमें ज्ञान होता है। यद्यपि इसमें 
वस्तु के आंशिक धर्मोकाही ज्ञान होता है। यह विश्लेषण का स्वभाव है कि वह 
आंशिक रूप आं शिक रूप करके वस्तु का पूणं ज्ञान कराता है । यहाँ भी आंशिक 
रूप आंशिक रूप करके घट का पूणं ज्ञान होता है। यह्‌ ज्ञान की विश्लेषण 
की प्रक्रिया की विशेषता है। विश्लेषण नहीं अपनाया तो वस्तु के वास्तविक 
स्वरूप काज्ञान केसे संभवदहोगा? सामान्यरूपसे घटका ज्ञान एक वक्त 
हो जायगा । लेक्रिन उसके पूर्णं स्वरूप को जानने के लिये हमे विश्लेषण की 
प्रक्रिया अपनानी ही होगी । आप चाहं तो विश्लेषण न करं । यह इच्छा पर 
निभंर है । अतः यह दोष मानकर स्याद्वाद के मत्थे मदना न्यायोचित नहीं है । 
स्याद्वाद हमें एक धर्मं के ज्ञान को कराने के बाद दूसरे धमं को जानने के लिये 
निषेध नहीं करता है । वह तो सपेक्षवाद लाकर एक धमं को जानने के बाद 
अन्य धर्मो को भी हमारे ज्ञान में आने के लिये मां प्रशस्त कर देता ह । इतनी 
स्पष्ट स्थिति होते हुये भी विद्ानों का किती एकव।द के वारेमें इस प्रकार 
लिखना वडा ही खेदजनक है तथा इस प्रकार की मानसिकता विद्रानों की 
ओर से केवल अनेकान्तवाद के बारेमेही वतलाई गई है--इस स्थितिसे 


तटस्थ मानसिकता को बड़ा ही दुःख मिलता हे। 


डा० देवराज जी ने भी स्यात्‌" शब्द का अथं “कदाचित्‌, कियाहै। 
कदाचित्‌" का भी वही भथं है, जो डा० राधाङृष्णन्‌ ने किया है। इसका 
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समाधान ऊपर हम विस्तारसे कर आयेरहैँ। यहाँ अव्र अधिक समाधान की 
जावश्यकता नहीं है । 


अव प्रोऽ एम० हिरियन्ना क विरोधी तर्को को लेवें । उनके तकं आठ 
हैँ । उनमें से पहला तकं है-- स्याद्राद के आधार परः सत्‌ का स्वरूप अत्यधिक 
अनियत है । 


ऊपर विवेचन किया गया है कि स्याद्वाद वस्तु के निश्चित स्वरूपको ही 
वतलाता है । फिर उसके कारण सत्‌ का स्वरूप अत्यधिक अनियत कंसेहो 
जातादहै? एकदृष्टिमेंदही देवदत्त का ज्ञान हमेंहो जाता है, लेकिन उसके 
विस्तृत परिचय कौ दृष्टि से हम उसके धर्मो का ज्ञान करना चाहते ह । उसके 
पिताको हमदेवते हँ। पिताकी अपेक्षा से वह पृत्रदहै। पुत्रको देखने 
के वाद पुत्र कौ अपेक्षासे वह्‌ पितादहै। भानेजेकी दृष्टिसे मामा ओर मामा 
को दुष्टिसे भानेज, श्वसुर की दृष्टिसे दामाद, दामादकी दृष्टि से वसुर 
इत्यादि अनेक ` उसके पक्षों का हमें ज्ञान होता है । इसमें सब नियत है । पिता 
को अपेक्षासे ही वह पुत्र ही है। इसमे क्या अनियतताहै? यहाँ तो 
जनियतता का नाम भी नहीं टै, ओर आप अत्यधिक (?) अनिथतता 
वतलाते है । 


वस्तु के सत्य का संपूणं स्वरूप एक साथ हम पूर्णं रूपसे न तो देख सकते 
ह, ओर न उसको प्रकट कर सकते हँ । उसक्रो आंशिक रूपमे ही देवा व प्रकट 
कियाजा सकतादहै। एक आंशिक्र रूप को देखने के वाद यदि भागे हमको 
ज्ञाननहोसके तो हम स्यादाद को आंशिक सत्य का ग्राहक कह सकते है । 
पर एेसी वात नहीं है । स्याद्वाद वस्तु के ज्ञान के लिये एक अनुसंधान प्रणाली 
है। जव तकं वस्तुका पूणंज्ञानन हो जाथ, तव तक्र वह्‌ उसके स्वरूपका 
अनुसंधान करते हुये ज्ञान करता जाता है। इसमें अनियतता का लवलेश भीः 
दिखाई नहीं पडता । 


उनका दूसरा तकं है-- स्यात्‌ अस्‌ धातु का विधिलिडः का रूप है, इसका 
अथं है शायद । इसीलिये स्याद्वाद शायद का सिद्धान्त है 1 


इसका विस्तृत समाधान हम ऊपर दे आये रहै, अतः यहा फिरसे देने की 
आवश्यकता नहीं । 
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उनका तीसरा तकं है--^स्याद्राद से दा्णनिक दुराराध्यता की वात परा- 
काष्ठा पर पहुंच जाती है।' 


अनेकान्त एकवाद है ओर स्याद्वाद अनेकान्त को प्रकट करने की एक 
भाषा शली है । वह शली सप्तभंग रूप है । अनेकान्त को प्रकट करने की शैली 
सात वाक्यम विभाजित कीजा सकतीदहै। वास्तवमेभंगदोयातीनदही 
दै । सात भंगउसी का प्रपंच दह । यह्‌ अनेकान्त के आचार्यों ने अनुसंधान 
करके निश्चित कियाहै। ये भंगसतिहीहो सकतेर्है, न कम ओरन ज्यादा । 
ह एक स्पष्ट एवं निस्संदिग्ध वस्तु की यथा्ंता को देखने की एक प्रणाली 
दै । इसमें दाशंनिक दुराराध्यता को देखना कितना विचित्रै ? दादांनिक 
दुराराध्यता का यहाँअंशही नहींहै। इस प्रणाली को सामान्य व्यक्ति भी 
समञ्न सकता है । इसमें कोई कठिनता नहीं अती दै। फिर दुराराध्यता 


वतलाना सवथा अनुचित हे । 


श्री हिरियन्ना का चौथा तकं इस प्रकार है- "इस मत के विचार से तत्त्व 
का स्वरूप जटिल है । इन मतोंमे से प्रत्येक अंश सही है, लेकिन पुणतः सही 


कोई भीनहींदहै।' 


यह्‌ कहना सही नहीं है कि यह मत तत्व के स्वरूप को जटिल वतलाता 
है । किसी भी आचायं ने तत्त्व के स्वरूप को जटिलं नहीं बतलाया । इस मत 
के विचार से तत्त्व का स्वरूप जटिल नहीं है, अपितु अनेक धर्मात्मिक है । वस्तु 
मे अनेक धमं रहते है. उसमे वस्तु का स्वरूप जटिल नहीं वन जाता। इस 
देन के मत में प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है, लेकिन वह॒ वस्तु सरलतया 
कोई भो जान सकता है । उसमे कोई भी दुरूहता, दुर्वोधता या उलज्ञा हुमा 
पन नहीं है । वस्तु के अनेक धमत्मिक स्वरूप को जानने को प्रक्रिया भी वडी 
सरल है, जिससे सरलता के साथ उस स्वरूप को जान सकते हैँ । इस दशन को 
जानने वालों का अनुभव भी वस्तु स्वरूप कौ जटिलता का नहीं है । अतः यह्‌ 


तकं भी जमता नहीं है। 
इस तकं का उत्तराधं है- इन मतोंमेसे प्रत्येक अंश सही है, लेकिन 
पणंतः सदी कोई भी नहीं है ।' 


इस तकं मे परस्पर विरोध भ्रतीत होता है । इधर कह रहे है--्रत्येक 
अंश सही है ।' आगे कह रहै ह--“¶ुणतः सही कोई भी नहीं है ।' यदि कोई 
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भी पूर्णतः सदी नहींदटैतो फिर प्रत्येक अंश अधूरासही है। वडा विचित्र 
कथन है । 


थोड़ी सौ समञ्चने की वातदहै कि हम वस्तु के स्वल्प का ज्ञान-यथार्थं ज्ञान 
करने जाते है, तो उसके पूणं ज्ञान के लिये विश्लेषण कै द्वारा उसके स्वरूप के 
अंशभूत धर्मो का ज्ञान करना पड़ता है । यह अंश भूत ज्ञान शब्दसे ही मालूम 
पडता है कि आंशिक ज्ञान है। यह भांशिक ज्ञान टै, इसीलिये इसे नय कहा 
जाता है, प्रमाण नहीं । प्रमाणमे वस्तुका पूणंज्ञान होता है । सप्तभंगी केदो 
प्रकार मे सकलादेश एवं विकलादेण का यही अभिप्राय है । यह्‌ दशंन स्वयं नय 
को प्रमाण नहीं मनता है, क्योकि वह्‌ आंशिक ज्ञान है । वह्‌ स्वयं इस आंशिक 
ज्ञान कोनं०दो पर रवतादहै। नंवरषएकतोप्रमाणज्ञानहै । इसे नंवर दो प्रर 
इसलिये रखा जाता दै कि यह्‌ आंशिक ज्ञान भी यथाथं है, अयथाथे नहीं है। 
लेकिन वस्तु का पूणं ज्ञान इससे नहीं होता है । इसीलिये यह्‌ प्रमाण नहीं माना 
जाता है । इतने स्पष्ट विवेचन के वावज॒द इस प्रकार विरोधी तकं उपस्थित 
करना उचित नहीं है । 


इनका पांचवा तकं इस प्रकार है--"जैन दशन केदो तत्त्व द्रत बतलाति 
है,- इनका विलय एक वादमें हो जाना चाहिये ।' 


अधिकतर वंदिक दाशनिक अटत पर विशेष जोर देते है। मस्तिष्कमें 
अद्वेत को विठाकर फिर अन्य दशंनों के तत्वों पर विचार करते हं । इसीलिये 
यह्‌ विचार पक्षपातग्रस्त हो जाता है। हमको वस्तु का यथाथं ज्ञान करनाहै 
तो नेत्र पर किसी भी रंग का चष्मा नहीं होना चाहिये । तभी तो हम तटस्थ- 
भाव से प्रेरित होकर दशंन के विचारों की वास्तविकता को समज्ञ सके । रंग 
का चर्मा पहनने पर तो हम अपने रंग के अनुसार ही वस्तु के स्वरूप को 
देखेगे । देखने का यह तरीक्रा यथां दशंन से मनुष्य को दूरले जाता है। इस 
प्रकार के दाशंनिकं व्यक्ति यही चाहते ह किं सव द्वैतो का अंतर्भाव अद्रेत में 
हो जाय ओर हमारा ही एक ही मत कायम रहे1 यह सांप्रदायिकता का तक्राजा 
है । यदि हम दशंनशास्त्र को सांप्रदायिकता से अलग केवल आध्यात्मिक जगत्‌ 
को जानने का विचार शास्त्र मात्र मानते, तो हमे अप्रतिवद्ध एवं तटस्थ. 
मस्तिष्क से विचार करना चाहिये । जव तक मनुष्य स्वंज्ञ नहीं वन जाता, तव 
तक उसके चिन्तन की समाप्ति नहीं हो सकती । उसके चिन्तन का अन्तिम 
सोपान भी नीचे का सोपान सिद्धहो सकताटै। आज के विज्ञान के युग में 


#। 
व 
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विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं मेहम इसी तथ्य का अनुभव प्रतिदिन कर रहे 
दै । जव अण्‌ वम का आविष्कार हुआ, तव किसी भी वनानिक ने उसे अंतिम 
वलशाली वम नहीं माना । ओर हुआ भी वही । वादमें हाइङोजन वम के 
आविष्कार के वाद यह्‌ वात तथ्य प्रमाणित हुई। आज तो इससे भी अधिक 
शक्तिशाली महा विध्वंसकारी अस्त्र वनाने का प्रयत्न चल रहा है । एेसी स्थिति 
मे आगे वदते हुए युग में किसी भी चितन एवं आविष्कार को अंतिम मानकर 
उसी में प्रतिवद्ध हो जाना महान्‌ भूल है । 


अनेकान्त दशंन ने अद्रैत का विचार कियाटै ओर वह अद्रत की स्थापना 
भी कर चुका है--यह हम ऊपर बतला आये हँ । अनेकान्त के सवंमान्य प्रधान- 
भूत वारह आगमो में से एक आगम ®छाणांग सूत्र के प्रथम स्थान के प्रथम सूत्र 
मे ही कहा है--'एगे आया ।' अर्थात्‌ आत्मा एक है । अद्भत का चिन्तन इन 
दशेनकारों के मस्तिष्क में भी था, यह्‌ इन प्रमाणो से सिद्ध होतादै। वादमें 
इस चिन्तन मे सवेमूर्धन्य आचार्यं कुन्दकुन्द ह । वाद में भी सिद्धसेन, हरिभद्र 
आदि आचार्यो ने अद्रवत में समन्वय स्थापित किया है। तटस्थ विचारकता 
इसको कहते है । दशंन शास्त्र में अनेकान्त दशन के आचार्यो जंसा तटस्थ 
चिन्तन का अन्य उदाहरण दूढे भी नहीं मिलेगा । 


इनका छठा तकं है-- "जेन मत॒ जीव ओर अजीव के प्रसिद्ध अंतर को 
विकसित करता है । यह इस मत का अनिवायं परिणाम हे 


सातवाँं तकं इस प्रकार है - “जेन दशन का यह्‌ अधूरा चिन्तन सप्तभगी 
न्याय मे भी सललकता है ।' 


दोनों तकं मूल मे एक ही विचार रखते है, इसलिये हमने दोनो को साथ- 
साथनले लियादहै। 


अनेकान्त दशंन ही क्या, अद्रेत को छोडकर सभी दशन, जीव एवं अजीव 
के अन्तर को विकसित करते हैँ । जव सभी दशंन जीव एवं अजीव भिन्न तत्त्व 
मानते है, तो वंज्ञानिक प्रक्रियां एवं विकास कातकाजादहै कि वह दोनोँके 
बीच क अन्तर विकसित होता ही जायगा । जव किं अद्रंत के अतिरिक्तं सभी 
दशनो की यह मान्यत। है, तो फिर एक ही दशन ने क्या अपराध क्रिया कि 


फा०-३१ 
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उसे ही हर वात में दबोचा जाय । विचार शास्त्र में पक्षपातयुक्त दृष्टि स्वंथा 
हेय टै । 


यह अनिवायं परिणाम भी इस मतका(?) ही नही, सभीद्रेत दशंनोंके 
चिन्तन का भी यही परिणाम सामने अवेगा । 


यहाँ मत शब्द हमारा ध्यान विशेष रूप से आकपित करतादै। दशंनसे 
मत याने संप्रदाय का सम्बन्ध जोड़ना वहत ही अनुचित है । संप्रदाय का संबंध 
जोडने से हम तटस्थ एवं निष्पक्ष विचारक नहीं रह सकते । जिस प्रकार अन्य 
दशंन आध्यात्मिक विचार शास्त्र एवं आध्यात्मिक विचारों के विकासो के 
सोपान है, उसी प्रकार अनेकान्त ददान की भी यही स्थितिदहै। इसीलिये मेँ 
उसे जेन दशन न कह कर प्रत्येक जगह अनेकान्त दशंन शब्द से ही उसका 
कथन करता आ रहादहूं। जेन शब्द में थोड़ा सम्प्रदायके बोध काञ्मदहो 
सकता हे । 


आज के वंज्ञानिक युग में, जव कि हम प्रत्येक तत्तव क! वंज्ञानिक साधनों 
से प्रत्यक्ष कर सक्ते ह. जीव तथा अजीव तत्तव भी प्रत्यक्ष हैँ । आधुनिक सभी 
वंज्ञानिक इस बात का समर्थन करतेटैँ। फिर उनमें अन्तर समयानुसार 
विकसित होगा ही, क्योकि विचारों के विकास का यह्‌ अनिवायं परि- 
णाम है। 


सातवें तकम जो “अधूरा चिन्तन" शब्द दिया दहै, यह भी पक्षपात के 
चश्मे को लगाकर ही कहा जा सकता दहै । वज्ञानिक खोज कोई भी अधूरी नहीं 
रहती । वह तो खोज का परिणाम है, वह तो उसका व्हरने का स्थानं 
( 80262 ) है । एक सोपान है । आज के वैज्ञानिक युगमें अन्तिम 
विन्दु की जो वंज्ञानिक प्रक्रिया है, वह्‌ भी अपने को अंतिम होने का दावा नहीं 
करती । क्योकि न मालूम कव उसके आगे भी कोई वज्ञानिक पहुंच जाय । 
अतः इस प्रकार का दोषारोपण खेदजनक है । 


आपका आवां तकं है--"यह एकांगी मतों को इकटा करके छोड़ देता 
है । उनके वँषम्य को उचित संश्लेषण द्वारा दुर करने की चेष्टा नहीं 


करता ॥ 


्‌ यह तक अनेकान्त दर्णन को ठीक तरह से नहीं देखने का भौर उसके 
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अव्ययन नहीं करने का परिणाम है। इस देन में एकांगौ मतो का नाम नय 
है । उनका समूह्‌ अनेकान्त है ओर वह्‌ प्रमाण हें । जव तक उन एकांगी मतों 
का उचित संश्लेषण से समन्वय नहीं होता, वह्‌ प्रमाण नहीं वन सकता । 
प्रमाण वनने के लिये उनमें समन्यवात्मक समूद वनना अवश्यक है। एकागी 
मतो को छोडने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । यदि वह्‌ छोड़ देता है तो भमाण 
नाम की वस्तु अनेकान्त दशंन में रह्‌ ही नहीं सकती । उस दशन मे भ्रमाण है, 
अतः उचित संश्लेषण द्वारा उनके वंषम्य को दरः किया गयादहै। इसके लिये 
आचायं हरिभद्र के शास््रवार्ता-समुच्चय को गौर से देखा जाय । उसमें आचायंजी 
ने सभी दशंनों का समन्वय किया है। उसको पठने के वाद फिर यह्‌ प्रशन 
सामने ही नहीं टिकता । ं। 


अव अच्छ चिन्तक श्री दामोदरन्‌ को लीजिये । उनका प्रथम तकं निम्न 


दै- 


(स्याद्‌ का शाल्दिकं अथं है-संभवतः। स्याद्वाद में ज्ञान केवल संभावित 
दै । इसमे निरचित कुच भी नहीं ।॥' 


वहुत खेद होता है कि किस प्रकार के विरोधी तके उपस्थित किये जाते 
है, जिनका कोई मूल नहींदहै। स्याद्‌" का संभवतः अथं कर्हांसे लाये? 
अनेकान्त दशंन ने स्याद्‌ को तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय मानादहै। यह्‌ 
विधिलिङ का रूप नहींह। यदि विधिलिङ्‌ काभी रूप मान लिया जाय 
तो भी उसका अथं संभवतः' नहीं होता । लिङ्गं लकार विव्यादि अर्थो में होता 
है, जो कि ऊपर विस्तार से वतला अये है। उनमे संभवतः अर्थं है 
ही नहीं । स्याद्‌ यह विधिलिडः का पाणिनि व्याकरण में प्रयोजक संभावना 
को नहीं माना गया है। फिर यह अथं करना व्याकरण विरश्द्ध एवं मनमाना 
है । शब्दशास्त्र मे मनमानापन नहीं चलता । यदि मनमानापन किया भी जाय 
तो वह प्रमाण नहीं हो सकता । इसी प्रकार स्याद्रादमे केवल संभाविक ज्ञान 
मानना ओर कुछ भी निश्चित नहीं मानना सर्वथा निमूल है। स्यादादका 
रूप एवं उसको प्रकट करने को रोली का ठीक निरीक्षण करें तो कहींभी 
आपको संभावना या अनिश्चय दढ ढे भी नहीं मिलेगा । स्याद्रादमे सभी कथन 
निश्चयात्मक है । फिर यह विरोधी तकर कहाँ से उठाया गया, आश्चयं है ? 


सिद्धान्त कौमुदी में लकाराथं प्रकरण में एक सूत्र आया है- 








। 
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“संभावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगेः१ । 


इस सूत्र का अथं टै--'संभावना अथंमें लिङ होता दहै, यदि वहु संभा- 
वन--'अलम्‌' इस सिद्ध का अप्रयोगदहो। मतलव यहदहैकरि संभावनरको 
वतलाने वाले "अलम्‌" शब्द का प्रयोगनदहोतो संभावनमें लिङ होता है। 
जेसे -“अपि गिरि शिरसा भिन्यात्‌" । बलवान्‌ पुरुष को लक्ष्य करके यह्‌ उक्ति 
है । प्रायः शिरसे पवंत को भेदने मेँ यह्‌ समथंदहै। पवत केभेदकी संभावना 
के सामथ्यं हेतुकत्व३ का द्योतक अपिशब्दः यहां है । एेसा शब्द यहाँ विलकूल 
कोई भी नहीं है। अतः यह्‌ सूत्र भी यर्हांलागर नहीं होता । दूसरे ^स्यादाद' 


१. देविये--अष्टाच्यायी ३।३।१५४, सिद्धान्तकौमुदी वाल मनोरमा 
टीका प० ६६१ सूत्र सद्या २८११। 


२. संमानम्‌ क्रियाघु योग्यताध्यवस्ायः ।। तच्च संभावनं समर्थं इति 
चेद्‌ भवति, तदा लिङ स्यादित्यथः 1 


- सिद्धान्तकौमुदी तत्त्वबोधिनी पृ० ४७१५। 


संभावनम्‌ क्रियासु योग्यताघ्यवसानम्‌, शक्तिभद्धानमिति । 
-- काशिकावृत्ति ३।३।१५४। 


योग्यता सामथ्यंम्‌ˆ-“ज्ञानपुच्यते । तमेवार्थं पर्यायान्तरेण विस्पष्टी- 
कत्‌ माह-- राक्तिथद्धानमिति । क्तिः सामथ्यंम्‌- इति न्यास- 
कारः- पातंजलमहाभाष्ये ३।३।१५५ सूत्रे, प° ३६० । 


३. संभावनादयोतकोऽपिङाब्दः, गिरिविदारणे पर्यास इति संभावनात्र 
गम्यते । 
--सि° कोौ० तत्वबोधिनी प० ४७५ 


४, “अपिः पदाथंसंमावनान्ववसगंगहसिमुच्चयेष" १।४।६६ सि° कौ 
प° २०५ सुत्र क्रमांक ५५७ पदार्थाद्यथंदययोतकः अपिह्ब्दः । तेष-- 
अत्र॒ अपिः संभावनाद्योतकः, अपि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌, संभावनं 
शवत्युरकषं माविष्कर्तृमत्य॒ कितिः' इति कौमुदी धृ० २०५ । ^अवाङ्म- 
नसगोचरं विष्णमपिस्तुयाद्‌ स्तोतुं शक्त इत्यथः । भत्यु व्तिरियम्‌ 
-अवाङ्प्रनसगोचरस्य विऽ्णोः केनापि स्तोतुमशक्यत्वात्‌ । 

-इति बालमनोरमा प° २०४। 


"~ 
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मे स्याद्‌ शब्द विधिलिडः का रूपही नहींहै। वहतो निपात माना गया है। 
अतः इस सूत्र की वहां संभावना भी नदीं है। 


इनका दूसरा तकं इस प्रकार है-- 
"एक दृष्टि से वस्तुः्व में अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है, ओर दूसरी 
दृष्टि से उससे इन्कार किया जा सकता हँ ।' 


यह्‌ कथन भौ विलक्रुल स्याद्वाद का गलत निरूपण है । घट में हम स्वल्प 
से उसके अस्तित्व की पुष्टि करतेहँं। दरूसरीदृष्टि से उस स्वरूप भ्रयुक्त 
अस्तित्व से इन्कार नहीं करते हैँ । घट में पट की दृष्टि से स्वरूपजन्य अस्तित्व 
से इन्कार नहीं किया जाता । अपितु पटत्व।वच्छेदेन घट में नास्तित्व अलग से 
एक धमं मना जातादहै। क्योकि घट पट नहीं है यह सावंजनीन अनुभव 
ह । अतः पटप्रतियोगिक नास्तित्व घट में रहता ही है । यदि उसक्रा नास्तित्वं 
नहीं माना जाय तो यही सिद्ध होता हैकि चट पट दहै। पर यह्‌ प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है । भतः पट-निरूपित या पटत्वावच्छिन्न नास्तित्व घट में माननाही 
होगा । अनुभव सिद्ध वस्तु काया धमं का अपलाप नहीं किया जा सकता । 
अतः दूसरी दृष्टि से उससे इन्कार यहां क्रिया ही नही जाता, तो फिर यह तक 


भी यहां अनुचित है । 


यही समाधान इनके तीसरे तकं मे भी है । तीसरा तक टै 
“वस्तु का विशेष पक्ष विशेष संदभं में सही हो सकता है, दूसरे दुष्टिविन्दु 
से वह गलत हो सकता हे ।' 


एक ही पक्ष सही ओर गलत दोनों नहीं हो सकता । उसके पीछे दुष्टिभेद 
भी रखे जावे । घटत्वेन घट सही ही है, उसके पील कितने भी दृष्टिभेद लागू 
करे तो भी घटत्वेन घट गलत नहीं हो सकता । ये दूषण जात्युत्तर सरीखे लगते 
है । इनमे तकं का परिपोष नहीं है । इतने निश्चयात्मक कथन करने वाले को 
भी इस प्रकार निरूपित किया जाय, तो फिर सत्य नम की वस्तु कोई दुनिया 
मेहैही नहीं। ये सव तकं वस्तु को ठीक न समने के कारण किये गये हैँ । 
अनेकान्त काल्पनिक न होकर वस्तु स्वरूप का अनुकारी है। अतः अनेकान्त 
को लागु करके स्वरूपसे घट मे सत्त्व के स।थ असस्व की कल्पना यथ्‌।थं 


स्वरूप के विण है । घट यदि स्वरूप से भी असत्‌ हुमा तो सवं वस्तुओं क। 
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अभाव हो जायगा, किसी की सत्ता न रहेगी । अतः अनेकान्त का प्रयोग वस्तु 
स्वरूप के अनुसार जागरूकता से होना चाहिये । 


अब एक विरोधी तकं वाकी रहा है । वह्‌ है डा० संपुणनिंद का। वे लिखते 
ह 
“ने सप्तभंगीन्यायकोतो वाल की खाल निकालने के समान आवश्यकता 


से अधिक वारोकी मे जाना समक्षता हूं । परन्तु अनेकान्तवाद की ग्राह्यता को 
स्वीकार करताहुं ।' 


इसमे कोई भी विरोधी तकं नहींटै, जिसका समाधान किया जाय। 
डक्टर साहव अनेकान्त कौ प्राह्यता को स्वीकार करते टँ । सिफं सप्तभगी 
न्याय को आवेण्यकता से अधिक वारीकी में जाना वे सम्षतेर्है। इसमेभी 
कोई विरोधी तकं नहीं है । 


वास्तवमेतोदोही भगदं। उन्हींके अधिकसे अधिक सत्भंगहौ 
सकते है । इससे अधिक नहीं । यह्‌ किसी अंश में वारीकी मे जाना आवश्यक 
दै । परन्तु जहां तत्त्व का निह्पण हो वहाँ कुछ वारीकी में विद्धान्‌ लोग चले 
ही जाते हैँ । जसे सिद्धान्त कौमदी मे हल्संधि प्रकरण मे संस्कर्ता" के रूप 
विचारते समय एकसौ आठ रूपहोतेर्है, एेसा लिख दिया+। विचर जव 
चला किं सम्‌ कर्ताका क्या रूप वनेग।। सृष्ष्मवुद्धि होने के कारण वारीकीसे 
विचार करते हुये उनके दिमागमें उसके एक सौ अठरूपओआग्ये। वसेह 
हलन्त नपसक लिग मे "गवाक्‌' शब्द के ५२७ रूप लिखे। इस वातको 
प्राचीन उस जमने के संदभं में देवा जाना चाहिये, जव कि उस युग में इस 
प्रकार को परपरा धी। जिसकी इच्छा नहीं हो, वह दो-तीन भगोंतकहीजा 
सकता है 1 


अव एक बात गौर रह जाती है । सन्मति तकं की टीका मे एक विरोधी 
तकं ओर आया है । वह्‌ इस प्रकार है-- "जो यह्‌ कहा जाता है कि ^स्वदेशादि 
मे सत्त्व ओर परदेश।दि में असत्त्व है -यह हम विरोधो मानते है, क्योकि 
'इतरेतराभाव' को हम मानते है । इतरेतराभ।व को अलग से अभाव मानना 
आवश्यक है, क्योकि देशादि मे इतर घट का अभाव रहता है, वह्‌ अनुत्पत्ति 


१. सिद्धान्त कौमुदी (मुल चौलंभा) ¶० १६; (गवाक्‌ शाब्द) १० ६७। 
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भी यानि प्रागभागं भी नहींहै, ओर न प्रच्रेस है। इतरेतराभाव के स्थान पर 
दोनों अभाव नहीं रहते है "1 


इसके समाधान में विशेष वात यह्‌ दै कि अनेकान्तवाद वस्तु के अनेक 
धर्मो को वतलाता है। वे अनेक धमं केवल सत्त्व ओर असत्त्व ही नहीं है, 
जिससे करि इतरेतराभाव मानकर काम निकाल लिया जाय । इसके अलावा 
भीकईध्मर्है, जैसे घट में मृत्तिकरात्व, कंवुग्रीवादिमत्व, जलाह्रणसम्थत्व 
आदि । इनके ज्ञान के लिये अनेकान्त दृष्टि अनिवायं ह । अतः आंशिक धमं का 
प्रन हल होने से संपूणं अंशो का प्रष्न हल नहीं होता है । अतः अनेकान्त को 
मानना आवश्यक है । 


सन्मति तकंकी टीका में इसका समाधान निम्न प्रकार सेदहै। घटम 
सत्व ओर असचव की व्यवस्था इतरेतराभावसे करते ह । यहाँ हम प्रडन करते 
ह कि इतरेतराभाव घटवस्तु से अभिन्न है कि भिन्न ? यदि अभिन्न, तो घट 
के नाण होने पर पटोत्पत्ति का प्रसंग आवेगा । देखिये । पटभेद याने पट का 
इतरेतराभाव घटल्प माना, ओौर वह घट से अभिन्न है, अतः घट के नष्ट होने 
पर पट का वह अभाव भीनष्टदहो गया। पट का अभाव नष्ट हो गया, ओर 
केवल पट बचा । अतः पट की उत्पत्ति का प्रसंग आवेगा। यदि द्वितीय पक्ष 
माना, याने घट से भिन्न माना, तो घटादि का परस्पर भेद नहीं होगा, क्योकि 
पट का अभाव घट से सवंथा भिन्न है। जव कि घटाभावरूप पट नहीं होता 
है, तव पट घट ही हो जायगा । अथवा जिस प्रकार घट को घटाभाव से भिन्न 
होने के कारण घटरूपता, उसी प्रकार घटाभाव से मित्त होने के कारण 
पट की भी घटरूपता हो जायगी । परस्पर अभिन्न का इनका अभावसे भेद 
नहीं किया जा सकता, क्योकि वह्‌ भिन्न भौर अभिन्न के भेद करने में 
अकिचित्कर टै । अभिन्नो का अन्योस्य[भाव संभव नहीं है। परस्पर भिन्न 
वस्तुओं का अभाव से भेद नहीं किया जाता । क्योकि अपनी कारण सामग्री से 
ही वे भिन्न-भिन्न उत्पन्न होते द । उससे भेद व्यवहार भी नहीं किया जाता, 


१. यदपि स्वदेश्ञादिषु सत्त्वं, परदेशादिषं असत्वम्‌ वस्तुनः 
अभ्यु पगस्यते एव, इतरेतरामावस्य अभ्युपगमात्‌ । 
- सन्मति तकं पु १६५। 
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क्योकि भाव पदार्थो का आत्मीय रूप से उत्पत्ति होना ही स्वतः भेद है, ओर 
वह्‌ प्रत्यक्ष में प्रतिभासित दटोनेसे ही भेद व्यवहारमें कारण दहै 1 


दूसरी बात यहदहैकि भाव्र भौर अभाव का भेद अभावप्रयुक्त नहीं है। 
यदि अभाव प्रयुक्त मानातो उस अभावका भेद दूसरे अभाव से प्रयुक्त मानना 
पडगा । अतः अनवस्था दोष आवेगा ।२ अतः स्वरूप से भेद माना जता हैतो 
भावोंका भी भेद स्वल्प सेहीदहोगा। अतः भिन्न दूसरे अभाव की कल्पना 
करने से क्या लाभ? इसलिये एकान्त भिन्न ओर एकान्त अभिन्न इतरेतराभावः 
सम्भव नहीं हो सकता । 


प्राचीन आचार्यो दारा अथवा आधुनिक चिन्तकों दारा जौ अनेकान्त 
विरोधी तकं उपस्थित किये है, तथा जिन विरोधी तर्को की संभावना हो सकती 
है, उन सबको चतुर्थं अध्याय में उपस्थित किये हैँ । उनका जो समाधान जेन 


१. (तदपि अयुक्तम्‌) इतरेतरा भावस्य षटवस्त्वमेदे घटविनाशे पटोः्पत्ति. 
प्रसंगात्‌, पटाद्यमावश्य विनष्टत्वात्‌ । अथ घटाद्‌ भिन्नः अभावः तदा 
घटादीनां परस्परं मेदो नस्यात्‌ । यदाहि घटाभावखूपः पटो न 
भवति, तदा पटो घट एव स्यात्‌ । यथावा घटस्य धटानावाद्‌ 
भिन्नत्वाद्‌ घटरूपता, तथा पटादेरपि स्यात्‌, घटाभावाद्‌ निन्न- 
त्वादेव । नापि एषां परस्पराभिन्नानाम्‌ अमावेनमेदः शक्यते कतुम्‌, 
तस्य॒ भिन्नाभिन्नमेदकरणे अकिचिए्करत्वात्‌ । न च अभिन्नानाम 
अन्योन्यामावः संभवति । नापि परस्पर-भिन्नानाम्‌ अभावेन भेदः 
क्रियते, स्वहूतुम्य एव भिन्नानाम्‌ उत्पत्तेः । नापि मेदव्यवहारः 
क्रियते, यतो भावानाम्‌ आत्मीयरूपेण उत्पत्तिरेव ्वतो भेदः, सच 
प्रत्यक्ष प्रतिमासनाद्‌ एव भेदव्यवहार हेषु: । 

-- सन्मति तकं १० १६५ । 


२. किच भावामावयोः भेदो न अभाव-निबन्धनः, अनवस्याप्रसगात्‌ । अथ 
स्वशूपेण भेदः, तदा भावानाम्‌ अपि सस्यात्‌ इति किम्‌ अपरेण 
अमावेन भिन्नेन कल्पितेन ? तद्‌ न एकान्तमिन्नः असिन्नोवा इतरे- 
तराभावः संमवति । 

~ वही प° १६५। 
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आचार्योने कियादहै, वहु इस पांचवे अध्याय में सिलसिलेवार रखा गया है। 
सिहावलोकन न्याय से इस सव पर नजर डालेतो यह्‌ मालूम होता टैकि 
वि रोधी तकं उपस्थित करने वालों ने अनेकान्त दशन के साथ न्याय नहीं किया 
हं। विरोध करनेकेलियेही यह विरोध क्रिया गयाहं। इस प्रकरण का 
गंभीरता से अध्ययन करने से यह वात सिद्ध होती टै। एक वातर्मैने ऊपर भी 
वतलाई है, यहां फिर से कह देना आवश्यक समक्ता हुं कि दशन शास्र को 
विशुद्ध विचार शास्त्रके रूपमे दही देखा जाय 1 उसे संप्रदायकी भावनाओंसे 
विलकरुल अलग ही रखा जाना चाहिये । दूसरे, खंडन मंडन का वह्‌ युग अव लद 
गया । पहले खंडन के लिये ही खंडन किया जाता था। अव समन्वय एवं 
विज्ञान का युग है। इसलिये चिन्तनमे भी वंज्ञानिकता भाना आवश्यक हे । 
उसके विना उसमें प्रण नहीं आ सक्रते। ये सव पूणं तटस्थ दृष्टि से ही 
विचार करनेके योग्य दै । तमी हम सत्य के अधिक निकट पहुंच सके 1 


अंत में अनेकान्त के प्रयोग के लिये कुछ कट्‌ देना आव्रश्यकर समज्ञता हू, 
क्योकि अनेकान्त का प्रयोग भी पूणं जागरूकता के साथ ही करना पड़ता है। 
अन्यथा करई दोष उत्पन्न होने काभय है । अनेकान्त का इस प्रकार प्रयोग कि 
(उसकी व्यापकता के लिये) “चोरी नहीं करना चाहिये इस नियम मे अने- 
कान्त लाने के लिये चोरौ करना भी चाहिये-यह अनेकान्त का दुष्भरयोग 
है । यहरेसाहीदहै, जसे कहा जाय कि "घट स्वर्पसे हही" इसमें अनेकान्त 
लाने के लिये कहं कि “घट स्वरूप से नहीं भी टै ।' यह वदतोव्याघात या पदां 
के यथार्थं स्वरूप के निषेध जंसा प्रत्यक्ष विरोधी है। जिस भपेक्षा से हम जो 
धमं बतलाते रहै, वह निश्चित ही है, उसी अपेक्षा से उसमें हम ना स्तित्व नहीं 
बतला सकते । यह हमारी बुद्धि की मलिनता का प्रमाण है । अनेकान्त काल्प 
निक न होकर वस्तु के स्वरूप का अनुकरण करने वालाहै। भतः वस्तुकी 
यथाथं स्थिति के विरुद्ध हम कुछ भी नही कह सकते । भनेकान्त को हम पूण 
जागरूकता के साथ वसे लाग्‌ करे कि प्रत्यक्षवाध या सिद्धान्तवाध या अन्य 
दोप न आवे। यदि दोष आने लगे तो वह्‌ सिद्धान्त व्याहृत हो जावेगा । जसे 
यह्‌ कहना कि “अमुक मनुष्य है, अमुक मनुष्यनहीभी हैया स्री है-इस 
कथन में प्रत्यक्ष वब्यांघात आता है । अनेकान्त का उद्‌भव वस्तु के यथाथ ज्ञान 
या वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिये हुआ । इसके विपरीत जाना अनेकान्त 
की हत्या या उपहास करनेके समानरहै1 इसीलिये कथन के साथ एवकार 


फा०-३३ 
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का प्रयोग अवश्यमेव किया जाता दहै । जिस प्रकार सव लोग वस्तुको प्रतीति 
करते है, उसी प्रकार यदि वस्तुके स्वरूपकोस्व्रीकार नहीं किया जायतो 
सव वस्तु की व्यवस्था कभी भी नहीं हो सकती । इसलिये प्रतीति के अनुसार 
ही वस्तु का कथन होवे । 


“चोरी नहीं करना चाहिये" यह सावंकालिक एवं स्वं मान्य सिद्धान्त है । 
इसे अनेकान्त के प्रयोग द्वारा उलटा नहीं वना सकते । हरिभद्र सूरिने कहा 
भीरहै- 


“पूर्वापरपराषातो यत्र क्वापि न विद्ते१ ।' 


अनेकान्त वस्तुनिष्ठ धमं है, इसे वस्तु में ही प्रयुक्त कर सकते हैँ । इसका 
जन्म वस्तु के यथार्थं दशंन केलिये हभ दहै । अतः इसेक्रियाया आचारमें 
संलग्न करना उचित नहीं है । 


दूसरे, एक कथन का अवच्छेदक, उससे विरुद्ध कथन का अवच्छेदक नहीं 
हो सकता । पर पीड़ानुद्‌ भावकत्व की अपेक्षा से चोरी नहीं करना चाहिये, यहं 
नियम है, चोरी करना चाहिये इस कथन में परपीड़ोद्‌ भावकत्व है 1 अतः उसी 
दृष्टिसे चोरी करना चाहिये यह्‌ कथन नहीं हो सकेगा । अपेक्षा या दृष्टि भिन्न 
है, वेह है पर पीड़ोद्‌भावनत्व, इसीलिये तो कानून एवं सामाजिक नियम से वह्‌ 
अपराध है। 


१. षडवज्ञंनसमुच्चय ¶० ३६२ कारिका ५८। 
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(ॐ) विभिन्न दयन मे अनैकान्त दूष्ि 


अनेकान्त का ऊपर विवेचन किया गया है । अनेकान्त दृष्टि का अभिप्राय 
है--अनेकान्त से युक्त दष्टि। अनेकान्त दुष्टि के मतलव अनेक द्ष्टियोंसे 
अनेक है, परन्तु एक मतलव यह भीरौ किं हम अपनी दुष्टि मे लचीलापन 
रखे । दृष्टि को कठोर या एकपक्ष प्रतिबद्ध नहीं रखना-इसी कानामदहै 
दुष्टि का लचीलापन । अपनी दृष्टि को हम निर्मल, किसी भी पक्ष से अरति- 
वद्ध एवं तटस्थ रख कर वस्तुओं का चिन्तन करे तो वस्तुका स्वभावही 
एेस। है कि उसके अनेक स्वरूपो को अनेक दुष्टियों से देखने पर हम अपनी 
दृष्टि को लचीला रखने पर बाध्य होते दैँ। दृष्टि को लचीला एवं किसी भी 
पक्ष से अप्रतिवद्ध रखना दृष्टि की निमंलता एवं तटस्थता काकारणदहै, जो 
कि वस्तु दशन में नितान्त उपयोगी है । 


इसका एक पक्ष ओर है-- विरोध परिहार । हमारे चिन्तन मे कई समय 
विरोध ( पारस्परिकं) आ जाया करते ह । उनका परिहार करना भी 
अत्यावश्यक होता है । उस विरोधके परिहार के लिये भी दुष्टि मे लचीला- 
पन॒ बहुत आवश्यक है। हम एक किसी भी पक्ष से प्रतिबद्ध रहेंया दृष्टि 
मे लचीलापन रखें तो विरोध का परिहार करना भत्यन्त कठिन हो जाता है। 
अतः विरोध के परिहार के लिये भी अनेकान्त दृष्टि आवश्यक है । 


अनेक दृष्टिकोण से वस्तु के अनेक स्वरूपो को हम देखते है । वहाँ वस्तु 
एक है, उसके स्वरूप अनेक है । अतः उन स्वरूपो मे समन्वय स्थापित करना 
भो आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वे विरोधाक्रान्त रहेगे । विभिन्न पक्षों में 
समन्वय स्थापित करना भी इसी कारण से अत्यन्त जरूरी है । समन्वय लाने 
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मे अनेकान्त दृष्टि बहुत उपयोगी है । अनेकान्त दृष्टि के विना समन्वय स्थापित 
करना असंभव है । 


अव हम विचार करे कि विभिन्न दशनों मे अनेकान्त दृष्टि का उपयोग 
कियागयादहैया नहीं । 


"34 6 
चावक दशन 


सवसे पहले टम चार्वाक द्णन कोलें। चार्वाक दर्शन चार भूतोंको मानता 
दै । शरीरके आकारमें परिणत हृएचार भृतो मेही उसी प्रकार च॑तन्य 
उत्पन्न होता है, जसे किण्वादि सुराके उपादानभ्रूत द्रव्योंके समुदायमें 
मदशक्ति उत्पन्न होती टै । अतः चार्वाक के मतम चंतन्य चार धतोंसे भलग 
नहीं है । चार्वाक यह्‌ भी जानता है कि चतस्य को प्रृथिव्यादि प्रत्येक तत्त्वल्प 
मान लिया तो घटादि पदां भी चेतन हो जायेगे । इसलिये चार्वाक यह्‌ प्रति- 
पादित करता है कि चंतन्य पृथिव्यादि अनेक तत्त्व रूप है । एक च॑तन्य, अनेक 
वस्तु रूप या अनेक तत्त्वाट्मक्र है, यह स्वीकार करना अनेकान्त दृष्टि की मुद्रा 
है 1 एक को अनेक रूप मानने में समन्वय स्थापित करने के लिये अनेकान्त दृष्टि 
उपयोगी है । 


संसारम होने वाली नरत्वादि विचित्रता तथा नरोंमें होने वाली विविध 
विचित्रता हमे देखने मे आती है । उस विचित्रता का कारण विभिन्न दशेनक।र 
कमं संस्काररूप दंव, भाग्य या अदृश्य को मानते है । चार्वाक दर्शन इस बात 
को नहीं मानता । अदृष्टया देव मानने पर उसे पुनर्जन्म मानने को वाध्य 
होना पडता है ओर पुनजंन्म माना तो अनुमान को प्रमाण मानना होगा । | 
अनुमान के प्रमाण मानने पर उसका, उसके वतंमान स्वरूप का अस्तित्व ही 


नका क # 9 भि कि 


समाप्त हौ जायगा । अतः वह्‌ अदृष्ट को नहीं मानता । तव प्रन उपस्थित 
होता है कि फिर उक्तं विचित्रता कौ संगति चार्वाक दशेन कंसे लगाता है ? यह्‌ 
एक विरोध उपस्थित होता है । इसका परिहार या संगति इस प्रकार से चार्वाक 
दशंन द्वाराकी जातीदहै। नरादि शरीरों की विचित्रता का कारण उपादान 
कारण की विचिच्रताहै। भोगकी विचित्रता शरीर को विचित्रता सेदहै। 
अथवा पुरूषाथं की विचित्रता भोग के वचित्यमें कारण है। यह्‌ दशंन जीवन 
मे पौष के ही महत्व को स्वीकार करता है । अपोलो यान से चन्द्रमा पर जनि 
पुरुषाथं के महत्व को प्रकट करता है । अपनी उन्नति के लिये पुरुषां का 
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आश्रय लेने वले मनुष्य के मागं में कोई भी वाधा ठहर नहीं सकती । संसार 
मे यदि कोई व्यक्ति साधन-हीनया दुःखीदहै, तो उसक्राकारण दैव नहींहै, 
अपितु सामाजिक या राजनंतिक संघटन का ही यह्‌ दोष है। इसीलिये आज 
कालं माक्संके वादको स्वीकार करके, अथवा उसमें कुछ संगोधन करके 
समाजवाद से यह दोष दूर किया जातादहै। इस प्रकार विरोध के परिहार के 
साधक रूप में अनेकान्त दुष्टि का यहां अवलंवन है। 


अन्य दशंनों के अनुसार वतमान जीवन की असफलता में भी उसकी क्षति- 
पूति जन्मान्तरमें संभव है। चा्वकि दशन के अनुसार जीवन की अवधि मरण. 
प्ंन्त ही सीमित होने से इस जीवन की क्षतिपूति का अन्य अवसर प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । इस आपत्ति के निवारण के लिये ओर जीवन को नीरसत। 
एवं निरथंक्ता को दूर करनेके लिये चार्वक्रि दन नित्रिरोव ङ्प से समन्वय 
की प्रयोजकं सहास्तित्व को जीवन पद्धति को स्वीकार करने के लिये विवश 
होता दै । जिसके स्वीकार करने से “यादज्जीवं सुखं जीवेत्‌" इस सिद्धान्त के 
अनुसार मुख से जीवन यापन का मागं प्रशस्त हो जाता है। सहास्तित्व की 
भावना अनेकान्त दृष्टि की ही भावना है। 


दशन क्षेत्र मे एक सुप्रसिद्ध न्याय है श्रत्येकावृत्तिघर्मस्य समुदायावृत्तित्व- 
नियमः । समुदाय के प्रत्येक अंश में नहीं रहने वाला धमं समुदाय मे नहीं 
रहता 1 इसके अनुसार चार्वाक दशन में असंगति आती है । भूतों में प्रत्येक 
में चेतन्य नहीं है, तो समुदाय मे केसे वह उत्पन्न हो जाता है ? यहाँ षार्वाक 
दर्णन इस प्रकार संगति लगाता है। जिस प्रकार मादक द्रव्यो के निङ्चित 
मात्नरामें संमिश्रणसे मदिरा मे मादकता उत्पन्न होती है, अथवा जिस प्रकार 
पान, चूना, कत्था आदि द्रव्यो से वनाये हए पान में रक्तिमा उत्पन्न होती है । 
वहा मादक द्रव्यो में प्रत्येक मे मादकता नहीं है । ताब्रूल कौ रक्तिमाभीनतो 
ताब्ूलमेंहै, न चनामे, नकत्थे्मे, यानसुपारीमे है। यहतोसंयोगका 
परिणाम है । तात्पर्य यह है कि जड़ तत्त्वों के विञ्ञेष अनुपात से ओर विशिषः 
पद्धति से संयोग कयि जाने परर मादकृता ओर रक्तिमा उत्पन्न होती है । उसी 
प्रकार भूतो के विशेष प्रकार के संयोग से चंतन्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार 
संगति कौ जाती है । यह अनेकान्त दृष्टि का मागं है। 
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~ ९ 
काद्द्शन 
देमचन्द्राचायं लिखते है 


“विज्ञानस्यकमाकारं नानाऽऽकारकरंवितम्‌, 
इच्छंस्तथागतः प्राज्ञो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ । "4 


बौद्ध विज्ञान को एक मानतेर्ह। उसमे मूलभूत एक आकारदहै। जव 
उसको प्रयोग मे लाते है, तव उसमे प्रमाता, प्रमिति एवं प्रमेय के आकार रहते 
है । उक्त तीनों पदार्थो के प्रतिभासरूप विज्ञान को एक मानना- वस्तु को 
एकानेक रूप मानना है । यह्‌ अनेकान्त दष्टि है । 


बौद्ध दशेन के मतम जो ज्ञान जिस पदाथं के आक।र का होता है, वह्‌ 
उसी पदाथं को जानता है । निराकार ज्ञान पदाथं को नहीं जान सकता। इस 
तदाकारता के नियम को बौद्ध दशंन ने प्रमाणता का नियामक मानारहै। इस 
नियम के अनुसार नानारंग वाले चित्रपट को जानने वाला ज्ञान एक प्रतिभासा 
त्मक नहीं है, क्योकि वंसा मानने से चित्रज्ञानत्व से विरोध आवेगा। नील- 
पीतादि अनेकं आकार वाला ज्ञान चित्र जान दहै, वह एकाकार नहींहै। चित्र 
ज्ञान अनेक है, एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि यह चित्र ज्ञान है । इस अनु- 
भव से विरोध आतादै,ये चित्र ज्ञान दै, यह अनुभव का प्रसंग भी आवेगा। 
अतः चिव्ज्ञान को एकानेकात्मक बौद्ध दशंन को अभिप्रेत है। यह स्पष्ट रूप 
से अनेकान्त दृष्टि है ।९ 


बुद्ध सवंज्ञ थे । उपर्युक्त तदाकारता के नियम के अनुसार संसार के समस्त 
पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ सुगत का ज्ञान सर्वाकार याने चित्रविचित्राकार 
होना ही चाहिये । इस तरह सुगत के एक ही ज्ञानको सर्वाक्रार माननाभी 
अनेकान्त दृष्टि का समर्थन करना है । 


वौद्ध दशन में हेतु के तीन ङ्प माने जाते है, पक्ष मे रहना (पक्ष-सत्तव), 
सपक्ष में रहना (सपक्ष-सस्व) ओर विपक्ष मे नहीं रहना (निपक्षव्यावृतत्व) । 
सत्व ओर व्यावृतत्व दोनों परस्पर विरोधी धमं ह, ये एकी हेतु मे रहते है। 


च 


१. वीतराग स्तोत्र ८ प्रकाडा ८ श्लोक । 
२. सप्तमंगीतरगिणी पृ० ६१। 


| 
| 
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यह्‌ स्पष्टतया अनेकान्त दृष्टि का अवलंवन है । अथवा पक्त में रहने अथवा 
सपश्च मे उसकी सत्ता होने के कारण अन्वयात्मकर देतु, तथा विपक्ष में उसकी 
सत्ता न रहने के कारण उसी को व्यतिरेकात्मक माना जाता है । अन्वयी ओर 
व्यतिरेकी ये स्पष्ट ही परस्पर विरोधी हँ। इस तरह परस्पर विरोधी धर्मो 
को एक हेतु मानना स्पष्ट ही अनेकान्त दृष्टि को अपनाना है । यह्‌ उदाहरण 
अन्य सवं दशनो में लागू होता है) 


बौद्ध दशन में किसीभी क्षणको पूवं क्षण का कार्य तथा उत्तर क्षण 
काकारण माना जातादहै। क्षणो कौ जव संतान चलती है, उसमे इसी प्रकार 
कार्य-कारण भाव चलता है। यदि वह पूवेक्षणका कायंनदहोतो सत्‌ होकर 
भी किसी से उत्पन्न होने के कारण वह्‌ नित्य हो जायगा । यदि उत्तर क्षण को 
वहु उत्पन्न न करेतो अथंक्रियाकारी न होने से अवस्तु हो जायगा । क्योकि 
यहां अथक्रियाकारित्व ही वस्तु का लक्षण माना जाता है\। अतः मध्यक्षण 
मे पूवं की अपेक्षा कायंता ओर उत्तर को अपेक्षा कारणता-इन दोनों विरुद 
धर्मो को एक ही मघ्य क्षण में मानना स्पष्ट रूप से अनेकान्त दृष्टि का स्वीकार 


करनाट्‌ं। 


इसी तरह बौद्ध दशन में स्वप्नादि भ्रान्त ज्ञान को बाह्य पदाथं की प्राप्ति 
न कराने के कारण श्रान्त तथा स्वरूप की दृष्टि से अश्रान्त मानते ह । स्वप्न 
मे भमै धनीहूं, मै राजा हूं इत्यादि विकल्प ज्ञान (सविकल्पक) होते है । ये 
विकल्प ज्ञान बाहर धनोपन का राजापन का अभ।व होने से जागने पर दरिद्रता 
का अनुभव होने से श्रान्त है, परन्तु वे अपने स्वरूप कौ दृष्टि से अश्रान्त है। 
व्योक्रि वंसे विकल्पज्ञान स्वप्नमें हुये तो अवश्य ही ह । इसी तरह शुक्तिका 
मे रजत्‌ का भान कराने वाला मिथ्या विकल्प रजतशङूप बाह्य अथं का प्रापक 
न होने से भ्रान्त है, किन्तु व॑सा मिथ्याज्ञान हआ तो अवश्य है । उसका स्वरूप 
संवेदन तो होता ही है। अतः स्वरूप की दुष्टिसे वह अश्रान्त है। इस तरह 
एक ही मिथ्या विकल्प को बाह्य अथं मे भ्रान्त ओर स्वरूप मे अश्रान्त मानना 
एक ही मे भ्रान्तत्व एवं अभ्नान्तत्व रूप विशुद्ध ॒धमं मानना ह । अतः यह्‌ 
स्पष्ट रूप से अनेकान्त को अंगोकार करना है । 


१. अथंक्रिपासामथ्यंलक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । 
न्यायविन्दु पु° १७। 








+. 
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इसी तरह यह दशंन दिचन्द्र ज्ञानको द्वित्व अंशमें विसंवादी होनेसे 
अप्रमाण तथा धवलता, नियत देशम गमन करना आदि चन्द्रगत धर्मो से उसे 
प्रमाण मानते हैँ। अतः एक ही द्विचंद्रज्ञान को प्रमाण ओर अप्रमाण कहना 
अनेकान्त काही निरूपण करना है । 


इसी तरह नील वस्तु अपने नीलेपन, चौकोण, ओर सामने दिखने वाले 
ऊपरी आकार आदि कीद्ष्टिसे प्रमाणका विषय होनेसे प्रमेय दहै, वही 
भीतरी अवयवो की दृष्टिसे तथा क्षणिकत्व आदि की अपेक्षा प्रव्यक्त प्रमाण 
का विषय नहींहोनेसे अप्रमेय है। इस तरह एक ही नीलादि को प्रमेय 
ओर अभ्रमेयदो रूप यने परस्पर विरुद्ध रूपवान्‌ मानना अनेकान्तकीदही 


मुद्रा हे। 


वौद्ध दशंन में हिसा से विरक्त होकर अहिसक वनना तथा दान देना आदि 
शुभ क्रियाओं से स्वगं मिलता दहै, यह्‌ वात आगम से सिद्धदै। इन क्रियाओं 
को क्षणिक भी माना जाता है । जिस समय को व्यक्ति किसी पर अहिसा, 
दया करके उसे कुछ दान देता है, उस समय का अदहिसा ओर दान का प्रत्यक्ष, 
अहिसा आदि की सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनकी सुखरूपता का अनुभव | 
कराता दै । तथा अगे भने दया की, उससे संतोष या सुख हअ" एेसे अनुकूल 
विकल्प को उत्पन्न करने के कारण वह अहिसा भादि की सत्ता ओर सुखरूपता | 
मे प्रमाण माना जाता है। अथवा अहिसा ओर दान आदि स्वयं ज्ञानक्षणलूप ॑ 
है, अतः वह्‌ अपनी सत्ता, ज्ञानरूपता तथा सुखल्पता का स्वयं ही अनुभव | 
करनेके कारण उक्त अंशोमे प्रमाण रदैँ। परंतु अदहिसा आदि में रहने वाली । 
स्वगेभ्रापण शक्ति में तथा उसकी क्षणिकता मे वह अहिसा आदि का प्रत्यक्ष ` 
प्रमाण नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष से उसको क्षणिकत। तथा स्वगेप्रापण शक्तिकां 
अनुभव हो जाता है । परन्तु उनके अनुकूल ये क्षणिक दहै, ये स्वगंभ्रापकदहैः । 
इत्यादि विकल्पों की उत्पत्ति न होने कें कारण प्रत्यक्ष इन अंशो मेप्रमाण । 
नहीं माना जाता । इस तरह एक ही अदिसा क्षण को -अपनी सत्ता आदिमं 
प्रमाणात्मक तथा स्वगंप्रापण शक्ति य। क्षणिकता मे अश्रमाणलूप माना जाता | 
है। इस प्रकारसे एकटहीको प्रमाण ओर अध्रमाण कहू कर अनेकान्त को 


स्वीकार किथा गया दहै। 


इसी तरह बौद्ध दर्शनकार निधिकल्पक के बाद उत्पन्न होने वाले सविकल्पक 
ज्ञान को बाह्ययाथं मे सविकल्पक तथा स्वरूप मे निविकरल्पक मानते ह। 
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निविकव्पकर दशंन के वाद “यह्‌ नीला दै, यह पीला है इत्यादि विकल्प ज्ञान 
उत्पन्न होते हैँ । ये विकल्प ज्ञान अपने आकार मात्रका हौ निश्चय करने वाले 
होते हँ । ये बाह्य नीलादि अंशोंमें ही शन्द योजना होने से सविकल्पक होते 
है । स्वल्पकी दुष्टिसे तो सभी ज्ञान निविकल्पक्ही होते दहैँ। ज्ञान चह 
निविकल्पक हो या सविकल्पक, दोनो का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो निविक्रत्पक रूप 
ही होता है । न्यायविन्दु में आचाय धमंकोति नेकहादहै- 


"तच्च ज्ञानरूपं वेदनम्‌ आत्मसाक्नात्कारि निविकत्पकूमस्नान्तं च तस्मात्‌ 
भत्यक्नम्‌"१। 


समस्त चित्त-सामान्य अवस्था को ग्रहण करने वलि ज्ञान तथा चेत्र विशेष 
अवस्थाओं के ग्राहक ज्ञानों का स्वरूप संवेदन प्रत्यक्ष--निविकृत्पक होता है । 
अतः एक ही विकल्प ज्ञान को वाह्य नीलादि कौ अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूप 
को अपेक्षा निविकल्पक कहा जाता है। इस तरह एक ही ज्ञान को सविकल्पक 
एवं निविकल्पक अपेक्षा भेद से दोनों कहना अनेकान्त दुष्ट ही है। 


भौर उद।हुरण लीज्यि। बौद्ध दशंन का निविकल्पक दशंन-परत्यक्ष एसे 
साधारण पदाथं को विषय करताहै, जोक्षणिक भी दहे सकता है तथा अक्ष- 
णिक-नित्य भी । अनादिकालीन अविद्या ओर पदार्थों की प्रतिक्षण सदुश रूप 
से उत्पत्ति खूप कारणों से वस्तु मे "यह्‌ वही वस्तु है इस प्रकार नित्यत्व का 
आरोप हो जाता है। इस मिथ्या आरोपके कारण वस्तु नित्यरूप मे भासित 
होने लगती है । निविकल्पक दशन इस नित्यत्व के आरोप मे प्रमाण नहीं है, वह्‌ 
इसक। समथंन नहीं करता । वह तो उलटा इस नित्यत्व के आरोप मे अप्रमाण 
हीदहै। क्षणिक वस्तु में नित्यत्व हप विपरीत आरोपहोनेके कारण दशंन 
इसमे प्रमाण हो ही नहीं सकता, क्योकि दशन तो वस्तु के अनुसार ही उत्पन्न 
होता है । इस तरह निविकल्पक दशंन नित्यत्व के आरोप में प्रमाण तो है नहीं, 
अपितु अप्रमाणहीरहै। यद्यपि निविकल्पक दशन क्षणिक अश का अनुभव कर 
लेता है, परन्तु "यह क्षणिक रहै" एसे अनुकूल विकल्प को उत्पन्न न करने के 
कारण वह क्षणिकांश मे भी प्रमाण नहीं है । यदि निविकल्पक ही क्षणिकांश में 
भ्रमाण हो जाय तो अनुमन से क्षणिकत्व की सिद्धि करने को कोई आवश्यकता 


१. न्यायबिन्दरु प° १४। 
फा०-३४ 
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दीन दोनी चादहिये। एसी स्थिति मे सवं क्षणिकम्‌, सत्त्वात्‌” यह अनुमान 
निरथेक हो जायगा । इस तरह्‌ निविकल्पक क्षणिक अंश में भी प्रमाण नहीं है। 
नीलादि अंशोमेतो यदं यह नीला है इस प्रकार के अनुकूल विकल्पको 
उत्पन्न करने के फारण वह्‌ प्रमाण मानाजातादै। अभिप्राय यह्‌ हैकि एक 
ही निविकल्पक दशन को नीलादि अंशो मे अनुकल विकल्प की उत्पत्ति होने से 
परमाण रूप तथा क्षणिक ओर अक्षणिक अंणोंमें अप्रमाण ल्प मानने वाले 
वौद्ध दशंन ने अनेकान्त को वलात्‌ अपना लिया दह} उनका एक ही द्शंनको 
परमाण ओर अप्रमाण~-दोनों रूप मानना (अपेक्षा भेद से) अनेकान्तवाद काही 
समर्थन करना है 1 


महामहोपाध्याय श्री भिरिधर शर्मा चतुर्वेदी अपने "दर्णन अनुचिन्तन' 
नामक पुस्तक मे लिखते है :- 


“सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर सव दीदशंनों मेंक्रिसीन किसी स्थान पर 
जाकर यह्‌ अनेकान्तवाद मानना ही पड़तादहै। जंसाकि बौद्ध दशंनकोदही 
, लीजिये । वहां सव पदार्थों को क्षणिक माना जाता है। किन्तु क्षणिक होने पर 
“यह्‌ वही पदाथ है" इस रूप मे प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पहचान कंसे वनेगी, इसके 
लिये वे क्षणिक पदार्थो की एक संतान अर्थात्‌ सिलसिला मानते । क्रमसे 
क्षणिक पदार्थों की एक धारा चलती है, उस्र धाराम आये हुए सव क्षणिक 
पदाथं एक र्पही व्यवहारमे मान लिये जात हं। इसलिये प्रत्यभिज्ञाया 
पहचान बन जाती ह । अव यदि यहाँ यह्‌ पूछा जाय कि वह्‌ सन्तान उन 
क्षणिक पदार्था से भिन्नदैया अभिन्न? यदि अभिन्न माना जाय तोवहुभी 
उन पदार्थो के समान क्षणिक ही हा, तव वह भी सव में अनुगत कंसे बन 
सकेगा ? ओर विना अनुगत हए पहचान कंसे करा सकेगा ? यदि भिन्न एक 
रूप से सव मे अनुगत मान लिया जायतो नाम मात्रका विवाद रहा। स्थिर 
पदाथं मान ही लिया गया । जिन पदार्थों को हम लोग॒घट-पट नाम से कहते 
है, उनको ही उन्होने सन्तान नामदे दिणा, तो ईस प्रश्न का निश्चित रूपसे 
वे कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते । अतः सन्तान पदार्थोसे भिन्नभी है ओर 


१. षडदशंनसमुस्चय धृ ३६७ से ३६९ तक । ज्ञानपीठ प्रकाशन 
१६७० । 
२. दलेन अनुचिन्तन पृण ३२ । ज्ञानपीठ प्रकाशन १६६४ । 
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अभित्त भी, यही मानना पड़ेगा । यहां बौद्ध दन में भी स्याद्वादः 
(अनेकान्तवाद) आ गया ।' 


वौद्ध दशन में विभज्यवाद एक विश्लेष वाद दै। "विभज्य-विभ्ागं कृत्वा 
वादः कथनम्‌" “अर्थात्‌ प्रश्न का विभाजन-विश्लेषण करके अलग-अलग अशोका 
(अपेक्षा से) उत्तर देना विभज्यवाद कटहलाता है । विभज्यवादी का मतलत 
एकांणशवादी नहीं । वस्तु का विश्लेषण करके सापेक्ष रूप से उत्तर देना विभज्य 
वाद कहलाता दहै । यह प्रकारान्तर से अनेकान्तवाद दहै। विभज्यवाद ओर 
अनेकान्तवाद दोनों एक ही लाइन पर चलते ह। पाश्वनाथ शोध संस्थान, 
हिन्दू यूनिवसिटी के प्रो० मेहता का कथन दै--ुद्ध का विभज्यवाद स्याद्वाद 
का ही निपेधात्मक रूपान्तर है।१" विभज्यवाद अपेक्षा पर आधारित दै 
ओर स्याद्वाद भी अपेक्षावाद पर आधारितदै।ये दोनों वाद सपेक्षवाददहैं। 
सापेक्षवाद क! ही अन्य नाम अनेकान्तवाद है । 


माध्यमिक मत में शून्य ही मूलभूत पारमाथिक तत्त्व है । दृश्यमान चेतन 
एवं अचेतन जगत्‌ उसी का विवतं है। शून्य" का दशन ग्रन्थों में द्विविध 
वणंन है । वैदिक एवं जन दशंनों मे इस तत्त्व को अभावात्मक कहा गया है, 
किन्तु माध्यमिक संप्रदाय के प्रमाणिक ग्रंथों में इसे वक्ष्यमाण चार कोियों की 
परिधि से परे कटा गया है । 


शून्यवादी से यह प्रदन टै कि शून्य सत्‌ है या असत्‌ ? यदि प्रथम पक्ष याने 
शून्य सत्‌ है, यह स्वीकार किया तो “सवं शून्यम्‌ यह प्रतिज्ञा या सिद्धान्त ही 
समाप्त हो जाता है, क्योकि शून्य ही सत्‌ हो ग्या। इस भय से यदि 
“शून्य भसत्‌ है" यह द्वितीय प्क्ष लिया तो शून्य के अतत्‌ होने से शून्यता 
काही व्याघात हुआ । भर्थात्‌ जगत का सर्व सिद्ध हआ । इस असंगति या 
वरोध के परिहार के लिये माध्यमिक दशन यह कहता दै- 


न सत्‌ नाप्त न सदसत्‌ न चाप्यनु्यात्मक्‌म्‌ 
चतुषकोटिविनिमु क्तं तत्तवं माध्यमिका विदः > । 





१. जन दशंन (मेहता) प° ८२। 

२. भारतीय दर्शनों का समन्वय (डा° का) प° १२३ मे उदूत । 
इसी अथं को उक्ति सर्वंदशंन संग्रह ( भांडारकर ओरियंटल 
१९२४) में है--"सदसदनुभयात्मक चतुष्कोटि विनिमु वतं शून्यमेव ।' 





२६८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन || 
यह वर्णेन निषेध रूप से अनेकान्तवाद की ही मुद्राहै। 


ज्ञानाद्धेतवादी योगाचार ज्ञानाकार ओर अथक्रार को अभिन्न मानते दहै । 
वे ज्ञान से भिन्न किसी बाह्य अथं की सत्ता स्वीकार नहीं करते । ज्ञान ही ग्राह्य 
पदाथं के आकारमें तथा ग्राहक ज्ञानके आकारमें प्रतिभासित होता दहै। 
इस तरह एक ही संवेदन में परस्पर भिन्न ग्राह्याकार तथा प्राहकाकार की 
स्वयं अनुभव करने वाले ज्ञानवादी अनेकान्त दृष्टि को ही अपनाने वाले 
दृष्टिगत हो रहे । 


संवेदन मत्र परमाथंतः ग्राह्य ओर प्राह्क दोनों ही आकारो से सर्वथा 
शून्य निरंश है । परन्तु संवेदन की यह्‌ वास्तविक ग्राह्याद्याकार-~रहितता 
सपने मे भी नहीं दिखाई देतो । यदि संवेदन कै इस्ष वास्तविक ग्राह्याद्याकार 
रहित निरंश स्वरूप का अनुभव हौनेलगेतो सभी प्राणियों को तत्त्वज्ञान 
दोनेसे अभी ही मुक्ति हो जायगी 1 तत्त्वज्ञान" की उत्पत्ति ही मुक्ति है। यह 
सिद्धान्त है । संवेदन को संवेदनरूपता का अनुभव तो सभी प्राणियों को होता ही 
रहता है । इस तरह एक ही संवेदन में ग्राह्यादि आकार शून्यता की दुष्टि से अनु- 
भव न होना तथा उसरी का सवेदनल्पता की दृष्टि से अनुभव होना-याने एक 
ही संवेदन मे अनुभूतता ओर अननुभरुतताये विरोधी धमं मानना अनेकान्तवाद 
काही प्रतिभास है। 


इसी तरह सवके ज्ञान सभीज्ञानोंके स्व संवेदन ज्ञान की प्राह्या्याशार 
रहितता-निरशता का तो अनुभव नदीं कर पाते, पर संवेदनरूपता का अनु- 
भव अवश्य करते हँ। इस तरह एकही ज्ञान को निरंशता की दृष्टिते 
अनिश्चयात्मक तथा संवेदनरूपता की दृष्टि से निएचयात्मक मानना अनेकान्त- 
वादकोही मानना है।१ 


विनय पिटक में कहा है--भिक्षुओं, प्रव्रज्या लेने वले कोदोअतोंका 
सेवन नहीं करना चाहिये । कौनसेदो? एकतो काम सुखों में आसक्ति, जो 
हीन दै, ग्राम्य है, पृथग्जनोचित दै, अनाय दहै ओर अनर्थोकौ जड दहै, भौर 
दूसरी आत्मक्लेशों मे आसक्ति, जो दुःखमय है, अनायं है ओर अनर्थो की जड़ 





१. षडदहान सप्ुच्चय पृ ° ३७१ । 


ति त ` म 
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है । भिक्षुओं, इन दोनों अंतों को छोड़कर तथागत ने मघ्यममागं का साक्षात्कार 
किया 11 


ये दो अतट ये एकान्त हैँ । मव्यममागं अनेकान्त का प्रकार दै। 
© 9 च्व = © 
न्यायदश्शन एव वेंशेषिक दशन 


न्याय भाष्यमें कटा है- 

“१ पुनस्त्वम्‌ ? सतश्च सदमावोऽसतश्चासद्‌ भावः । सत्सदिति गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं ततत्वं मवति, असच्च असदिति गृह्यमाणं यथान्‌तमविपरौतं 
तत्त्वं भवति ।*२ 

तत्तव क्या है? सत्‌ का सद्भाव कटलाना। ओर अपतत्‌ का असद्‌भाव 
वतलाना । सत्‌ सतृरूपसे ग्रहण किया हुआ यथाथं ओर अविपरीत तत्त्व 
होता है । असत्‌ अद्‌ खूप से ग्रहण जरिया हुआ यथां एवं अविपरीत तत्त्व 
होता है । 


जेन दर्शन भी यही कहता है । घट में स्वरूप की सत्ता दहै, वह्‌ सत्‌ ल्प 
से कही जाती है । षट में पट की सत्ता नहीं है, वह असद्‌ रूप से कटी जती 
है । यह यथार्थं एवं अविपरीत- वास्तविक तत्तव है । जेन दशन का अनेकान्त 
स्याय भाष्य के निरूपण का ही अनुसरण करता ह । 


इसी प्रकार इस दशंन में सामान्य ओर विशेष दो पदाथं माने जाते ह । 
जसे प्रथिवी एक सामात्य है, ओर घट-पट उसके विशेष हैँ । किन्तु इसी दृष्टि को 
यदि फलां तो पृथिवी से व्यापक द्रव्य पदाथं की अपेक्षा से पृथिवी भी विशेष 
कही जायगी । तव यही कहना होगा क्रि पृथिवी सामान्य भी है भौर विशेष 
भी 1 घटपट आदि कौ अपेक्षा से सामान्य टै ओर द्रव्य की अपेक्षा से विशेष 
भी । यह्‌ स्पष्ट ही अनेकान्तवाद है । अनेकान्तवाद पदार्थो को सामान्य-विशेषा- 
त्मक मानतादहै। एक ही पदां सामान्य भीटहै ओर विशेषभीटहै। यह 





१. विनय पिटक महावग्ग १।१।५॥ 
२. म्थायभाष्य अध्याप १ आन्हि १ प° ३ (भानंदाक्षस १६२२) । 
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निरूपण विरोध उत्पन्न करता है। इसके परिहार के लिये अपेक्षा दृष्टिका 
अवलंवन लिया गया 1 


इसी प्रकार घट-पट आदि पदार्थों में यह्‌ दर्शन सत्ता नामक सामान्य धमं 
मानत है । इससे घट-पट आदि पदाथ सत्‌ कहे जाते हैँ । किन्तु एक सत्ता में 
दूसरी सत्ता नहीं मानी जाती । रेस मानने से अनवस्था दोष आवेगा । इस- 
लिये सत्ता को स्वरूपसेटी सत्‌ मानलेते हं । इस प्रकार वहत से पदाथं सत्ता 
के संवंध से सत्‌ कहै जाते हैँ ओौर सत्ता स्वरूपसे ही सत्‌ मानी गई है । यह्‌ 
एक प्रकार का अनेकान्तवाद ही हभ 1 


इसी प्रकार इस दशन मे शास्त्राथं के लिये शव्यधिकरण धर्मावच्छिन्नाभावः 
माना जातादहै। इसका आशय यहीदहै किं घटत्वरूप से घट दहै, पट्त्वरूपसे 
घट नहीं दै । यहाँ स्पष्ट ही अनेकान्तवाद की छाया दिलाई पड़ती है । 


इसी प्रकार न्याय दरानमें एक वुक्षमें कपिस्योग भौर कपिसंयोगा- 
भाव-दोनों रहते हुये माने जाते हैँ । एक ही वस्तु में संयोग भौर संयोगाभाव 
रहने मे विरोध उपस्थित होता है । इसका परिहार अवच्छेदक भेद से लेकर 
किया जाता है। एक शाखावच्छेदेन कपिसंयोग है, अन्य शाखावच्छेद से कपि- 
संयोगाभाव भी है । यह अवच्छेदक अपेक्षा का ही अन्य नाम है। यह्‌ स्पष्ट रूप 
से अनेकान्तवाद है । 


वंशेषिक दशंनकार एक ही पृथिवी मे नित्यत्व ओर अनित्यत्व रूप परस्पर 
विष्द्ध धमं मानते है । जैसा कि प्रशस्तपाद भाष्य में कटा है- 


सा तु द्विविधा, नित्या चानि्या च । परमाणु लक्षणा नित्या, कायलक्ष्णा 
त्वनित्या ।३ 


पृथिवी दो प्रकारकी दहै, नित्य ओर अनित्य । परमाणु लक्षण पृथिवी 
निव्य है, कार्यलक्षण पृथिवी अनित्य है। अर्थात्‌ घट परमाणु की दृष्टि से नित्य 
है, का्येत्व की अपेक्षा से अनित्य है। यदि यह कहा जाय कि दोनों धर्मोके 





१. कणादसुत्र १।२।३ 'साभान्यं विश्ञेष इतिब्रुदध यपेक्षम्‌' । 
२. दशंन अनुचिन्तन धू० २३। 
३. प्रशस्तपाद भाष्य प° १२ (चौखंभा, १६२३) । 


॥ च्‌ 9 क. 
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अधिकरण भिन्न हैँ । नित्यत्व का अधिकरण परमाणु हैं ओर अनित्यत्व का अधि- 
करण घटादि कायंदहै, तो यह भी उचित नहीं टै । क्योंकि पराधिव परमाणु एवं 
पाथिव कायं दोनों में पृथिवीत्व अव्यभिचारी ल्पसि रहता है। अ्थत्‌ दोनों ही 
पृथिवी है। घट में पाथिव परमाणु भीर ओर वह कायभीह। अततः वह 
नित्य भौर अनित्य दोनों हुआ । यह स्पष्ट रूप से अनेकान्तवाद हे । 


इस दनम आकाण जर नित्य एक माना गयादह। इस आकाशम 
संयोग ओर विभाग दोनों रहते हैँ । संयोग ओर विभाग परस्पर विरद गुण 
है। ये दोनों एक ही अआकाशमें रहतेरहँ। प्रशस्तपाद भाष्यमेक्ठादहै-- 
“शब्द-कारणत्वव चनात्‌ संयोग-विमागोः 1 इस विरोध परिहार के लिये अपेक्षा 
मेद या अवच्छेदक-भेद मानना पड़ता है । एक देश की अपेक्षा से संयोग ठै, अन्य 
देश को अपेक्षासे विभागदै। इस प्रकार एक टी वस्तु मे परस्पर विरुढ धर्म 
रहने से स्पष्टतया अनेकान्तवाद कौ स्वीकृति है । 


दूसरी वात ओरहै। आकाशम संयोग आर विभाग दोनों रहनेसे वहं 
कथंचित्‌ अनित्य भी हुमा । जिस स्वरूप से वह्‌ संयोगी हं, उसी स्वख्प से वहं 
विभागी नहीं हो सकता । संयोग ओर विभाग मानने से स्वल्प भेद भानना 
होगा । इस तरह आकाश मे भी नित्यानित्यत्व दोनों धमं अति दँ। यह्‌ 
लेश से स्वीकार किया गया है । यहां अनेकान्त की प्रच्छन्न मुद्रा है। 


इस दशंन मे सामान्यदो प्रकारका मानारहै, पर ओर अपरः ।९एकदही 
सामान्य मे परत्व ओर अपरत्व-परस्पर विषश्द्ध धर्मो का स्वीकार स्पष्टतः 


अनेकान्तवाद हे । 


दर्शनों मे प्रमाण ओौर प्रमेयदो प्रसिद्ध शब्दरहं। प्रमीयते अनेन इति 


२. भ्रहास्तपादमाष्य, प° २५। 

२. सामान्यं द्विविधं परमपरं च, अनुव॒त्तिप्रत्ययकारणम्‌ । तत्र परं सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च अनुचत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेत । व्रव्यत्वादि 
अपरम्‌ अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ 
विश्ञेबाख्यामपि ल मते । 

--्रशस्तपादभाष्य पृ०४। 


"को 


द श 


कक 
` + न" क "कन्व 


नर 


हि त क 
~ ७ ध ~` ऋ 
+ क, , - ~+) > भकाः षक 


ई बर स > वि अ= ५ बन्न" 
~= 


ऋ 
जकः 


ऋः क गं जा" कतः कि तो तः तः त भ ह जो ज कः ज, क > 


२७२ :: अनेकान्तवाद का समीक्ञात्मक अध्ययन | 


प्रमाणम्‌ याने जिससे ज्ञान किया जाता है, वह्‌ प्रमाण है । प्रमा याने ज्ञान का 
विषय प्रमेय कहा जाता दै । एक स्थाय सूत्र है-- 


श्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌' ।१ 


इसके भाष्य (न्यायभाष्य) का कथन है कि-गुरुत्व रूप परिणाम के ज्ञान 
का साधन तराजू रूप प्रमाणदहे। ज्ञान का विषय गुर द्रव्य सुवर्णादि प्रमेय है। 
तराज्‌ गुरु द्रव्य को तौलती है, अतः तराज्‌ प्रमाण ओर गुरुद्रव्य प्रमेय है। 
जव प्रमाणभूत उसी तराज्‌ को दूसरी तराज्‌ मे रखकर सोन से वजन क्रिया 
जाता है, तव _सोना प्रमाण ओर तराज्‌ प्रमेयहो जातादहै। इसवातसे सारे 
शास्त्र का उदिष्ट बतला दिया गयादहै। आत्माज्ञान का विषय है, इसलिये 
प्रमेय में उसको गणना की गईदहे। ज्ञान में आत्मा स्वतंत्र है, अतः वह्‌ प्रमाता 
भीदहै1 बुद्धि उपलच्धिका साधन है, अतः प्रमाण ह । उपलन्धि का विषय 
होने से प्रमेय भी है।* मतलब यह दहै कि अपेक्षाभेदसे एकी वस्तुःप्रमाण 
भीर, जौर अन्य अपेक्षा से प्रमेय भीटहैँ। जिस प्रकार दुष्य होते हुये भी 
प्रदीप का प्रकाश अन्य दृश्य वस्तुओं के दर्शेन काहेतुभीदहै। इस तरह वह्‌ 
दृश्य ओर दशन की व्यवस्था को प्राप्त करतादहै, उसी तरह प्रमेय होते हये 
भी किसी भी अथं की उपलव्धिमे कारण होने से प्रमाण-प्रमेय.व्यवस्था 
को प्राप्त करतादहै।३२ इस प्रकार यहां अनेकान्त दुष्टि को उपयोग में लाया 
गया है ॥ 


१. न्यायसूत्र २।६।१६। 

२. गरत्व-परिणाम-ज्ञान साधनं तुला भमाणम्‌, ज्ञानविषयो गुड द्रव्य 
सुवर्णादि भ्रमेयं, यदा सुवर्णादिना वुलान्तरं व्यवस्थाप्यते, तदा 
तुलान्तरप्रतिपतौ सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवम्‌ 
अनवयवेन तन्त्रार्थो उद्दिष्टो वेदितभ्यः-आत्मा तावद्‌ उपलन्धि- 
विषयत्वात्‌ प्रमेये पठितः, उपलब्धौ च स्वातन्त््‌यात्‌ प्रमाता, बुद्धिः 
उपलब्धि-साधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌, उपलन्धिविषयत्वात्‌ प्रमेयम्‌ उमया- 
मावात्‌ प्रमितिः । एवमयं विशे समास्यासमवेशो योज्यः । 

--न्यायमाष्य पू० ६८ से १०३। 


३. न, प्रदीपभ्रकाशवत्‌ सिद्धः -- न्यायसूत्र २।१।१६। 
अन्न माष्यम्‌-यथा प्रदीपध्रकाशः प्रत्य्षांगत्वात्‌ प्रमाणं, स च 
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न्याय एवं वैशेषिक दशंनकार आकाश को नित्य मानतेदहैँ ओर उपे 


एेसा सिद्ध करते हैँ। इसके लिये अनुमान वे प्रस्तुत करतेरटैँ। आरा 


नित्यं निरवयवत्वात्‌ यनिरवयवं तन्नित्यम्‌, यथा परमाणवः । इस अनुमान से 


आकाश नित्य सिद्ध किया जातादहै। इस विषयमे श्रुति से विरोध उपस्थित 
टोता है । श्रुति है--'एतस्मात्‌ अ।त्मनः अ।काशः संभ्रुतः'1 । 


इसका अथं है आत्मा से आकाश उत्पन्न हआ । श्रुति आकाश की उत्पत्ति 
मानकर उस्रको अनित्यता वतलाती है। अनुमान आकाश की नित्यता बतलाता 
है। इस प्रकार अनुमान भौर श्रुति में विरोध आता है। इसका परिहार करने 
के लिये दोनों दशंनकार अपनी दृष्टि में लचीलापन लाकर “संभरतः' इस शब्द 
का अथं (अभिव्यक्तः करते है । इससे किसी प्रकार विरोध का परिहार करके 
संगति विठाई जाती है । यह्‌ अनेकान्त दृष्टि की ही छाया है। 


श्री हेमचन्द्राचायं ने वीतराग स्तोत्र मे लिखा है-- 


“चिन्रमेकभनेकं च रूपं भ्रामाणिक वदन्‌ 
योगो वंशेषिको वापि ननेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌" २ । 


नैयायिक ओर वंशेषिक चित्रर्प को एक मानते ह । जिसमें अनेक वणं 
होते है, उसे चित्र रूप कहा जाता है । उसको एक रूप एवं अनेक रूप दोनों 
कहना स्पष्ट अनेकान्त दुष्टि है। 


न्याय दशन एवं वंशेषिक दशंन के मतमें इद्दिय ,स्लिकषं सेधूमका 


परत्यक्षान्तरेण चक्षुषः सन्तिकषण गृह्यते "“““““1 यथा च वश्यः सन्‌ 
प्रदीप-भकाशो दश्यान्तराणां दशंनहेतुः इति दृश्यदशनभ्यवस्यां लमते, 
एवं प्रमेयं सत्‌ {कचिदथजातम्‌ उपलद्विहतुत्वात्‌ भभाणप्रमेय- 
व्यवस्थां लभते । 

--न्यायसाष्य पृ० १०२, १०३। 


१. तंत्तिरीय उपनिषद्‌ २।१।१। 
२, वीतरागस्तोन्न ८ प्रकाश & श्लोक । 
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ज्ञान होता है 1 धूम-जानसे अग्निका ज्ञान होता है । यहाँ इन्दरियसन्निकर्षादि 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । उसका फल धूम-ज्ञान है । धूम-ज्ञान वह्ध-ज्ञान की अपेक्षा 
से अनुमान प्रमाण दै, बह्विजञान तो अनुमान काफलदहै। इस प्रकार धूम क 
ज्ञान मे प्रत्यक्ष प्रमाणकी फलता ओर अनुमान की प्रमाणत।-इस प्रकार 
उभयरूपता मानते हँ । यह अनेकान्त दष्टिहीदहै। 


ट्न दानो के मतमेचायका कपया धूपदानीया सिगरेट एक अवयवी 
है । उनका पकड़ा जने वाला हिस्सा ठंडा तथा दूसरा हिस्सा गरम देखा 
जाता रहै । यद्यपि चायके कप, धूपदानौ या सिगरेट में अवयव भेद माना 
जा सकता दहै, परन्तु कप, धृूपदानी, सिगरेट नाम का अवयवी तो एक 
ही हे, ओर उसी कपरूपी, धृपदानीरूपी या सिगरेटरूपी अवयवी में परस्पर 
विरुद्ध शीत एवं उष्ण स्प दोनो ही पाये जाते हैँ । परस्परविरुद्ध धमेवान्‌ 
होना अनेकान्तवाद ही है । वंशेषिक द्शनका ही यह्‌ सिद्धान्तरहैकि एकही 
पट आदिमे विभिन्न भाग मे चलत्व, अचलत्व, रक्तत्व, अरक्तत्व, आवृतत्व, 
अनावृतत्व आदि अनेक विष्ट धर्मों के उपलब्ध होने पर भी विरोध नहीं 
माना जाता । यह्‌ भी अनेकान्त दुष्टिकीही समुद्राद । 


इनके मत मे नित्य ईश्वरमें जगत्‌ के निर्माण को इच्छा तथां जगत्‌ के 
संहार करने को इच्छा, रजोगुण ओर तमोगुण रूप स्वभाव तथा अनेक सात्विक 
भावोंका मानना स्पष्ट ही परस्पर विष्द्धदहै। यह अनेकान्त दृष्टि सेही 
संभव हे । 


एक ही ईदवरः को पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल रूप . 


अष्टमूति मानना अनेकान्तवाद काहीरूपहै। 


एक ही आंवले मे कमलगोटा की अपेक्षा महच्व-वड़ापन, तथा विल्वफल 
की अपेक्षा से अणूत्व--छोटापन मानना अनेकान्तात्मकता का ही संपोषण है । 


साठे को समिध्‌ की अपेक्षासे बडा ओौरर्बास की अपेक्षा से छोटा 
मानते हैँ । देवदत्त मे अपने पिता की अपेक्षा से परत्व ओर पृत्रकी अपक्षामे 
अपरत्व माना जातादटै। इस प्रकार विरोधी धर्मां को एक मे मानना 
अनेकान्तवाद रही है । 
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सांख्यदशन 


देमचंद्रा चायं लिखते हैँ - 
“इच्छन्‌ प्रधानं सत्वां विद्दधेग' म्फितं गुणैः 
सांख्यः संख्यावतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌ 1"4 


सांख्य दशंन के मत में प्रकृति को सत्त्व, रज भौर तम-इन तीन परस्पर 
विरुद्र गुणवाली माना जाता है । परस्पर वि्ड गुणों का समावेश एकी 
प्रकृति में मानना स्पष्ट अनेकान्त दृष्टि का समर्थन है । 


इस दशन में 'सत्कायंवादः माना जातादटै। इस मतमें सव कायं सदा 
ही सत्‌रूप है । यहां यह प्रष्न उपस्थित होता है कि यदि धट पट आदि कायं 
अपनी उत्पत्ति से पूवं भीसत्‌ र्पटही है, तो फिर उनको उत्पन्न करने के लिये 
प्रयत्न क्यों करना पड़ता है ? इसका उत्तर वहाँ यही दिया जातादहै कि सव 
कायं अपने-अपने कारण मे अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट सूक्ष्म दशाम रहते ह । 
उन्हं व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट दशा में लाने के लिये यत्न करना पड़ता हें । अव यहां 
प्रन उपस्थित होता है कि वे व्यक्त या अव्यक्त दशाप्रं उन पदार्थोसे भिन्न दं 
या अभिन्न ? यदि अभिन्न मानेगे तो वे अवस्थाएं भी पदार्थों के समान पहले 
से ही थीं, फिर उनके लिये प्रयत्न क्यों ? यदि भिन्न मानी गडं तो अवस्थाएुं 
असत्‌ ही पैदा होती ह--यह मान लेने पर सव पदार्थं सदा सत्‌ रूपहीरहंः 
यह अपना सिद्धान्त कट जाता है । इसलिये विवश होकर उन्हें अनेकान्तवाद 
ही बलात्‌ मानना पड़ता है किं अवस्थाएुं द्रव्य आदि पदार्थो से भिन्न भी है 


ओर अभिन्न भी । 


सांख्योगददंन वस्तु को नित्यानित्य उभय मानताहै। धर्मीके भेदन 
रहने पर भी निमित्त के भेद से भिन्न धर्मी में भिन्न व्यवहार होते हैँ । यहां 
धर्मी से मतलब है द्रव्य भौर निमित्त का मतलब दहै पर्याय या धमं । जिस 
प्रकार एकत्व बोधक अंश शून्य य युक्त होने से याने दो शुन्य की अपेक्षा 
निमित्त से सौ, एक शून्य से युक्त होने पर एक शून्य के निमित्त से दश, तथा 
शून्य रहित होने से एक संख्या होती है। अथवा जिस प्रकार एक ही स्त्री 
अपेक्षा भेद से स्त्री, माता, पुत्री एवं बहिन (पति, पुत्र, पिता, भाई कौ अपेक्षा 


१. बीतराग स्तोत्र ठ भ्रकाश १० श्लोक । 
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से) कही जाती है 1 उसो प्रकार एक ही धर्मी अपेक्षा भेद से अनेक धमं वाला 
कहा जाता है \1 यह अनेकान्त दृष्टिकाही निरूपण है । 


ये दशेन परिणामवादी कहै जाते हँ परिणाम का अथं है--विद्यमान 
द्रव्य के पूवं घमं (पर्याप) की निवृत्ति होने पर अन्य (उत्तर) धमं की उत्पत्ति 
होना । यह धमीं का परिणाम तौन प्रकारका होता दहै। धमं-परिणाम, 
लक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणाम । धर्मी के विद्यमान होने पर पूवं धमं 
का तिरोभाव ओर उत्तर धमं का आविभवि-धमं परिणाम कहलाता है। धमं 
का अनागत काल का त्यागपूवेक वतमान कालका लाभ होना लक्षण परिणाम 
है । निरोध क्षणोमे निरोध संस्कार बलवान्‌ होते हँ ओर व्युत्थान संस्कार 
दुबल होते है-यह अवस्था परिणाम है। जैसे मिद्री रूप धर्मी पिडाकार धमंसे 
अन्य घटाकार में परिणत होता है-यह धर्म परिणाम है। घट आकार अनागत 
को छोडकर वतमान लक्षण को प्राप्त होता है-- यह्‌ लक्षण परिणाम रहै। घट 
प्रतिक्षण नये पुराने पन को अनुभव करता हुआ अवस्था के परिणाम को प्राप्त 
करतादहै। इस प्रकार मिट्री द्रव्य एक ही है, उसमें परिणाम भेद से भिन्न-भिन्न 
रूप से वह कटा जाता ह । इस तरह द्रव्य नित्य है, अवस्थाएं (पर्याय) अनित्य 
ह । इस प्रकार वस्तु नित्य एवं अनित्य उभयधर्मीर है । यह भी अनेकान्त की 
प्क्रियाही हे। 


१. यथा एका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दशका च एकस्थाने यथा 
च एकत्वेऽपि स्त्री माता दृहिता च उच्यते, दहता च स्वसा चेति । 
-पाततंजल योगदशंन, प५ ३४७। 


२. "एतेन सृतेन्ियेष॒ धमलक्षणावस्थापरिणासा व्याख्याताः" । 

-पातंजलयोग सुत्र ३।१३। 

अत्र पातंजलमाष्यम्‌-- एतेन पूवेवितेन चित्तपरिणामेन धमलक्षणा- 

वस्थाङ्पेण म्‌तेच्ियेष धमंपरिणामो लक्षणपरिणामः भवस्थापरिणामः 

च उक्तो वदितव्यः । तत्र व्यट्याननिरोधयोः धमयोः अभिभवप्रादु- 

भवि धर्मिणि धमंपरिणामः, लक्षणपरिणामः च, निरोधः लक्षणः 

त्रिभिः ऊध्वमिः युक्तः । तथावस्थापरिणामः । तन्न निरोधक्षणेष्‌ 

निरोधसंस्काराबलवन्तो भवन्ति, दुर्बला व्युत्थानसंस्कारा इति । एष 
धर्माणाम्‌ अवस्थापरिणामः । 

-- पातंजलयोग भाष्य पृ० ३३१ से ३३७। 


न, 


क 


(11 कः \ 


न यिः र 


[ चतुधं अध्याय :: २७७ 


सांख्य मतमें मन को क्मन्द्रिय ओर बुदधीदिय दोनों माना है, एकी सन 
मे दोनों धमं विष्हं, फिरमभी माने गयेर्है।1 


बुद्धयादि सात तत्त्वों को परकेकारणदहोनेसे प्रकृति ओर कारणोसे 
उत्पन्न होने से कायं या विकृति कहे जाते हँ । इस प्रकार बुद्धि आदि सात 
तत्त्वो मे कारणत्व ओर कायंत्व तथा प्रकृतित्व एवं विकृतित्व विरुद्ध धमं 


रहते हैँ? । 

पुरुष भोक्ता नहीं है, अपितु दोनों तरफ दपण रूप वुद्धि मे सम्भ्रान्त 
सुख दुःखादि क। निर्मल पुरूष में प्रतिविवोदय होने से बह भोक्ता कहा जाता है। 
भतः अपेक्षा भेद ॒से पुरुष में भोक्तृत्व एवं भोक्तृत्व का अभाव दोनों विरोधी 
धमं रहते है३। 

इस दशंन में एक ही प्रकृति में संसारी जीवों को अपेक्षा उन्हे सुखदुःखादि 
उत्पन्न करने के लिये प्रवृत्यात्मक स्वभाव, तथा मुक्त जीवों की अपेक्ला निवृत्ति 
रूप स्वभाव माना जाता है ।* इस प्रकार विष्द्ध धमं एक ही प्रकृति में मानना 
भनेकान्त दृष्टि का ही समर्थेन है । 


मीमांसादशेन 


मीमांसा दशन में प्रमाता, प्रमिति ओर प्रमेय के आकार वाला ज्ञान एक 
दै, क्योंकि "घटमहं जानामि" मै घडे को जानता हुं यह अनुभव होता है, 
तथा ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। इसमे अनेकपदाथं से निरूपित विषयताशालि 
एक ज्ञान माना गया &ै। विषयता ज्ञानरूपटहै। उन तीन विषयता रूप वह 


१. षडदहांनसमुच्चय सांस्यदशंन प° १४७ सांख्यततत्वकोमुदी प° १४७ 
कारिका २७। 

२. वही प° १४६ साख्यतत्त्वकोौमुदी ¶० १२, ३५ कारिका ३, ८। 

३. बही प° १४० । 

४. पुरुषस्य विमोक्षाथं भ्रवतंते तद्रदव्यक्तम्‌' 


“पुरुषस्य तथात्मानं भरकाश्य दिनिवतते प्रकृतिः" । 
-सास्यकारिका ५८, ५६ । 
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एक ज्ञानदे। इस प्रकार च्रयात्मक होने पर भी एकात्मक मानना अनेकान्त 
दृष्टि को ही अपनानादहै। 


मीमांसा दशन मे कुमारिल आदि स्वयं ही सामान्य ओर विशेष में 
कथं चित्तादात्म्य, धमं ओर धर्मी मे भेदाभेद मानते ही हैँ । यह अनेकान्त दृष्टि 
काही प्रभाव रै । 


ये शब्द ओर अथं का नित्य सम्बन्ध मानते हँ । वे नोदना को याने श्रुति- 
वाक्य को कार्यरूप अथं मेही प्रमाण मानतेदहैँ। इस कायं कोवे चिकाल शून्य 
कहते है । उनका भअस्युपगम है कि वेदवाक्य त्रिकालणशुन्य शुद्ध कायंरूप अथं को 
ही विषय करतेदहैँ। इसी विपय में उनसे पूना है कि-यदि कायंरूपता 
त्रिकाल शून्यहै, किसी काल में अपनी सत्ता नहीं रखती, तव वह अभाव 
प्रमाणकाही विषय हो जायगी । उसे आगमगम्य मानना अयुक्त है। क्योकि 
अभाव को आप पृथक्‌ प्रमाण मानते हँ । यदि वह्‌ अथंलू्पदहै, तो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे ही उप्तका परिज्ञान हो जायगा । अतः कायं को न्नरिकालशून्य भी 
मानना होगा तथा अथंरूप भी । तभी वह्‌ वेद वाक्य का विषय हो सकता है । 
इसलिये जव अनेकान्त के माने विना वेदवाक्य का विषय ही सिद्ध नहींहो 
सकता, तव उसे अगत्या मान लेना चाहिये। क्योकि नोदना की विषयता 
उभयरूपतामें है । 


जगत्‌ केदो स्वरूपोंमें हमारी भारतीय परंपरा भौतिकता की अपेक्षा 
आध्यात्मिकता को संतत प्रधानता देती आ रहीरहै। चाहे इस परम्पराके 
निर्वाह के लिये हमे कितने ही नवीन तथ्य स्वीकृत करने पड़ हों । दृश्य ओौर 
अदृश्य जगत्‌ मे हम अदृष्य को अधिकं महत्त्व देते आये ह, ओर दृश्य की वहू 
दशा, जो हमारे प्रत्यक्ष है, उसकी भी उपेक्षा करते चले आ रहे हँ । यह कहाँ 
तक व्यावहारिक है-यह एक वड़ी समस्या आज से ही नहीं, अनादि काल से- 
जर्हां से विचारों का विकास प्रारम्भ होता हे, उपस्थित होता है। यह अवश्य 
है किं बवीसवीं शताब्दी के व।तावरण ने-इसे अधिक्र प्रबल वना दिया है। जिस 
प्रकार मानव जीवन दृश्य गौर अदृश्य के संघपं कालेखा हँ, उसी प्रकार 
हमारे दशंन की विभिन्न धाराएं भी इसी संघपं से निसृत है, ओर उनकी प्रवृत्ति 
का यही एक आधार रहा है। इन दोनो दुष्टिकोणों मे कहीं दुश्य प्रधान वन 
कर आता है ओर कहीं अदृश्य 1 इनमें एक की प्रधानता दूसरे को कुचल कर 
ही अपना अस्तित्व वना सकती है। इसीलिये हमारे दर्शन खंडन-मंडनकै 


ह, ०.४ ~ ॥ ॥ 
+ ^ 
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भंडारवने हुये हैँ । चाहे क्रिसी दृष्टि से हम देखे, इन दोनों की महत्ता ओर 
उपयोगितामें संशय करना सहज नहीं है । तकं के जालसे हम चाहे किसी 
एक का खंडन कर सके, पर लोक हमे इसके लिये सहयोग नहीं देता 1 


महपि जेमिनि के सम्मुख भी यह समस्या उपस्थित हुई कि दष्ट ओर 
अदृष्ट की संगति कंसे विठाई जाय । उन्होने इसका एेसा टल निकाला, जसा 
सम्भवतः क्सीने नहीं निकाला। दृष्ट ओर अदृष्ट दोनों एक प्रकारसे 
यथार्थं ओर आदर्शा के रूपै । यथां आदशं के विना ऊचा उठ नहीं सकता, 
ओर आदशं यथां के विना स्थिर नहीं रह सकता । जहां उन्नति पथ पर पहुंचने 
के लिये यथार्थं को आदं के स्तर की भावश्यकता रहती है, वर्ह अपना पांव 
जमाये रखने के लिये आधारके रूप में यथा्थंको भआादश्चंकी भी अनिव।यं 
अपेक्षा रहती है । एक के विना दुसरे को अधूणंता है । ठीक इसी प्रकार दुष्ट 
का अदृष्ट लक्षय है, एवं दृष्ट अदृष्ट की पृष्ठभूमि है । इसमे तकं भौर व्यवहार 
दोनों का समन्वय हो जाता दै। जेमिनिने भपने दशन में यही दृष्टिकोण 
अपनाया है। दसीलिये वे एक समन्वयवादी के रूपमे परिगणित क्यिजा 
सकते ह 11 

यह्‌ कथन “मीमांसा दशंन' मे डा० मंडनमिश्र कारै। जेमिनिके इस 
समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रयोजक रूप से अनेकान्त दृष्टि है । अनेकान्त दुष्ट 
के विना समन्वयदृष्टि कठिन है । 


यशो विजयजी ने अपने अध्यात्मोपनिषत्‌ मे क्ठादै- 
"जा तिन्यक्षत्थात्मकं वस्तु वदन्ननुभवोचितम्‌ । 
भट्टो वापि भरुरारिर्वा नानेकान्तं अतिक्षिपेत्‌ ॥*२ 


मीमांसक दशेन में कुमारिल भ्र एवं मुरारि इस दशन के आद्यचिन्तरक 
है। वे वस्तु क्रो जातिव्यक्त्यात्मक मानते हैँ। जाति एवं व्यक्ति परस्पर 
विरोधी वस्तु तथा जातित्व एवं व्यक्तित्व परस्पर विरोधी धमं ह। एक ही 


वस्तु को जातिव्यक्त्यात्मक मानना अनेकान्त दुष्टि के बिना सम्भव नहीं है । 


१. मीमांसा दशंन प° €७-६५ (रमेश बुक डिषो-जयपुर) । 
२. अध्यात्मोपनिषत्‌ पु° २५ (प्राचीन पत्राकार, कांचमंदिर ज्ञानमंडार, 
इन्दोर) । 
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उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश-- यह वचयात्मकत। जैन व मीमांसा दर्शनिमें 
वस्तु कीजानदहै। इसीको स्वामी समंतभद्रने तथा भट कुमारिल ने लौकिक 
दुष्टान्त से इस प्रकार समज्ञाथा है। दोनों आचायं समान पथ परही इस 
विषयमे अग्रसर हूुयेह। जवसोने के कलश को मिटाकर मुकुट वनाति 
तव कलश के नष्ट होनेसे कलणार्थीको शोक हुजा गौर मुकुट के अभिलाषी 
को हषं तथा सुवणं के अर्थी को माध्यस्थभावर रहा । कलशार्थी को शोक कलश 
केनाग के कारण हुजा। मृकरुटाभिलापी को हपं मुकुट की उत्पत्ति के कारण 
तथा सुवर्णार्थी की तटस्थता दोनों दशाओं मे सुवणं के वने रहने के कारण 
इई है । अतः वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक है ।१ 


जव दूध को जमाकर दही बनाया गयातो जिस व्यक्तिको दूध खानेका 
व्रत है, वह॒ दही नहीं खावेगा । पर जिसे दही खानेकाव्रतदटै, वह्‌ दही को 
तो खालेगा, पर दूध को नहीं खावेगा। जिसे गोरसके त्याग का त्रत है, वह 
दूध न खायगा, आरन दही, क्योकि दोनों ही अवस्था मे गोरसदहैही। 
इससे ज्ञात होता है कि गोरसकीही दूध ओर दही दोनों क्रमिक पययिं थीं । 
पर्यायो का परिवर्तन हुआ है, द्रव्य की स्थिति कायम है।२ 


इस विषय में मीमांसक दशन अनेकान्त दर्शन के इस सिद्धान्त को स्पष्ट 
रूप से स्वीकृत करता है । मालूम होता है दोनों दर्शन वस्तु की त्रयात्मकत। के 





१. “वटमोलियुवर्णार्था नाश्ोत्पारस्थितिष्वयम्‌ 
शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्‌" । 
आप्तमीमांसा श्लोक ५६। 
'वधंमानकभंगे च रुचकः क्रियते यदा, तदापुर्वाथिनः शोकः प्रीतिश्चा- 
प्युत्तराथनः । हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्स्तु त्रयात्मकम्‌। न 
नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं 
तेन सामान्यनित्यताः । 
-मीमांसार्लोकवातिक प° ६१६ (चोवंभा)। 


२. पयोत्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधिव्रतः अगोरसत्रतो नोथं 


तस्मादस्तु चयाटमकम्‌ । | 
- आप्तमीमांसा श्लोक ६०। 


[ चतुथं अध्याय :: २८१ 
विषय में एक ही मान्यता रखते हैँ। दोनोंएक ही पथ के पथिक व साथी 
मालूम पड़ रहे हैँ । 


वेदान्त दशेन 
यशोविजय जी ने लिवा है- 


"अबद्धं परमार्थेन बद्धं च व्यवहारतः, 
ब्रवाणो ब्रह्मवेदान्ती नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्‌"¶ । 


आत्मा-त्रह्य को ग्यवहार से वद्ध ओर परमाथं से अवद्ध मानने वाले 
ब्रह्य बयवादी भी सापेक्षवाद से एक आत्मा में विरुद्ध धमं बद्धत्व एवं अबद्धत्व 
मानकर अनेकान्तद्ष्टिका ही उपयोग करते हुये मालूम पड़ रहे हैँ । 


एक ब्रह्म को ही सत्य एवं जगत्‌ को मिथ्या मानने वाले अद्रेतवादी के 
मंतव्य में विरोध उपस्थित होता है। हम या प्रत्येक प्राणी अपना सारा जीवन 
जगतमें टी चलाता है, सारे व्यवहार हम संपूणं जीवन तक जगत्‌मे ही करते 
हैँ । सारी प्रक्रियायें हम प्रत्यक्ष में जगत्‌ में देखते हैँ । अनेक ॒वंज्ञानिक अनु- 
संधान इस जगतमेंही हम करते रहँ, जिनके फल भी हमें मिलतेजा रहे, 
उन फलों का भी परिणाम हम अनुभव करते जा रहे हैँ । विज्ञान की महान्‌ 
उपलब्धि अणुवम एवं हाइडोजन बम ओौर उनके महासंहारक फल हिरोशिमा 
एवं कई प्रयोगो मेहम देख चुके हँ ओर देखते जा रहे ह । विज्ञान की नूतन 
महान्‌ उपलब्धि चन्द्र पर समानव यान पहुंचाना, चद्रमा पर मानव का घूमना, 
तथा भंगल पर यान उतारना-इन सव प्रत्यक्ष दुष्ट बातोंको हम मिथ्या 
कँसे कह सकते है ? यह सव विषय न तो मिथ्या ही मालूम पड़ता है भौर न 8 
इसे हम शुक्तिका मे रजत के समान भ्रान्त अनुभव ही कह सकते हँ । श्रह्म |} 
सत्यं जगत्‌ मिथ्या" इस सिद्धान्त में उपर्युक्त रूप से विरोध उपस्थित होता हे । [4 
उसके परिहार के लिये अद्रेत दर्शनकारों ने सत्ता तीन प्रकार की मानी है-- | 
(१) पारमाथिक, (२) व्यावहारिक, (३) प्रातिभासिक । पारमाथिक सत्ता | 
केवल ब्रह्म की है। व्यावहारिक सत्ता जगत्‌ कोटहै। प्रातिभासिक सत्ता 





ज [कि नि ॥ 
~ ~^ 


१. अध्यात्मोपनिषत्‌, पृ २६। 
फा०-२३६ | । 


२८२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


णुक्तिक्रा मे रजत की है। इस प्रकार तीन सत्ता मानकर विरोध का परिहार 
किया जाता टै । यह भी अनेकान्त दष्टि का एक मागंदहै। 


एक वात ओौरदहै। इसके व्रारेमें कुछ थोडा ऊपर तृतीय परिच्छेद में 
कुछ लिख आया हूं । अद्रंत दशंन का यह्‌ निरूपण आचाय कुन्दकुन्द के समयसार 
के निरूपण से बहुत दही साम्य रखतादै। साम्यदही नहीं, एक प्रकारकादही 
निरूपण कहं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । केवल शब्द का भेद है। आचायं 
कन्दकुन्द नै दो नय माने हैँ । निश्चय एवं व्यवहार नय । निश्चय नय ओौर 
पारमा्थिक्रता एक दही वातदहै। दोनों में कोई भेद नहींदहै। व्यवहार नय एवं 
व्यावहारिक सत्ता में भी कोई भेद नहीं है । व्यावहारिक सत्तावान्‌ जगत्‌ को 
अद्वैत दर्शन मिथ्या कहते हैँ । आचार्यं कुन्दकुन्द व्यावहारिक नय को मिथ्या 
कहते हैँ । एेसा मालूम होता हैकिं दोनोंकां कथन एक ही मागं परजा 
रहा टै । 


एक श्वृति दै “मनसेवानुदृष्टव्यम्‌', दूसरी श्रुति है "यन्मनसा न मनुते" | 
दोनों रति के प्रतिपाद्य अर्थो मे विरोध दै । अतः वेदान्त दशन ब्रह्म में वृत्ति- 
व्याप्यत्व मान लेते हैँ । पहली रति का अर्थंदहै, ब्रह्म में वृत्ति व्याप्यत्वका 
होना । दूसरी श्र.ति से फलव्यःप्यत्त्व का निषेध किया जाताहै। इस तरह 
दोनों श्रू.तियों मे विरोध का परिहार करके संगति विठा दी जाती है 1१ यह्‌भी 
अनेकान्त का मागं हे। 


वेदान्त दरान मे अविद्या को सदसदादि विकल्प से निर्मुक्त मानते हये 
अनिर्वचनीय मानते है। अविद्या सत्‌ भी नहीं है, असद्‌ भी नहीं है, अपितु 
अनिवंचनीय है। यह निरूपण शून्यवादी सदुश "नसत्‌ नासत्‌" है। 
अनिवंचनीय का कथन अनेकान्त के मूल बिन्दुओं के समानधर्मा उल्लेख है । 
अनेकान्त दशंन मे अनेकान्त के निरूपण का चतुथं भंग “अवक्तव्य यही है। 
दोनों मे विलकुल भेद नहीं है 1 


इसी प्रकार वेदान्त दशंन की अनेक शाखाएं हैँ । उनमें श्री रामानुजाचायं 
ने "तत्वमसि इस श्र ति वाक्य के समन्वय के लिये ब्रह्मसे जीव का भेद भौर 
अभेद दोनों माना है । जीव ओर ब्रह्य मे उन्होने तादात्म्य माना है । तादात्म्य 


१, पंचदरी ४71 ९०-६२॥। 


[ चतुर्थं अध्याय :: २८३ 


का अथं है--*भेद सहिष्णुरभेदस्तादात्म्यम्‌*१ याने भेद को सहन करने वाला 
अभेद तादात्म्य है । इस प्रकार विरोधी धमं भेद ओर अभेद दोनों मानकर 
अनेकन्तवाद दुष्ट को अपनाया गया दै । 


श्री वल्लभाचायं भी भगवान्‌ को सव विरुद धर्मो का ाधार मानते । 
तव उन धर्मो कां भगवान्‌ से भेद या अभेद तथा परस्पर विरोध ओर अविरोध 
दोनों ही मानते पडते हँ । इस प्रकार यह अनेकान्तवाद का स्पष्ट रूपसे 
स्वीक।र हिर । 


वेदान्त के अंतगंत रामानुज ओौर माघ्व श्री बादरायण प्रणीत सूत्र के 
अनुसरण करते हुये “हम श्रौत है --याने भ्र तिसंमत अथं को कहने वाले है 
एेसा कहते है । तो भी वह्‌ केवल अपने से प्रतिपादित विषय में विद्वानों के 
आदरातिशय को उत्पन्न करने के लिये बाह्यरूप से ही है । आन्तरिक रूपसं 
तो वे ताक्रिक हैँ । क्योंकि अनुमान से सिद्ध ताक्िकोंसे प्रतिपादित सृष्टिका 
प्राक्करालिक श्त को स्वीकार करते हुये उन्होने (तत्वमसि! इस श्रूतिकी 
किसी प्रकार संगति वंठाईदहै। यह्‌ शति अज्ञात अथं की ज्ञापक है। इसमेभी 
उनका एेकमत्य नहीं है । कोई जीव का ब्रह्म के साथ संवंध को वतलानेमें 
तात्पयं है--एेसा कहते हैँ । कोई जीवको ब्रह्म का शरीर वतलाते है । दूसरे 
त्र्य के अधीन है -यह त।त्पयं प्रदशित करते है। कोईत्रह्म के साथ अत्यन्त 
साद्य मे तात्पयं है- एसा प्रकट करते हँ ।२ इस प्रकार एक ही श्रुतिके 
विभिन्न तात्पयं कौ कल्पना करना अनेकान्त की दिशा में अग्रसर होनेकाही 
प्रतीक है । 


अलग अलग दशंनों मे अनेकान्त वृष्टिके वारे में हमने अभी विचार 
किया । अब बौद्धादि सवंदशंनों मे अभीष्ट दुष्टान्त एवं युक्तियों मे अनेकान्त 
दुष्टि उपस्थित करते है“ । 


१. सवंदशन संग्रह ८ भांडारकर रिसचं इंस्टीट्यट पूना, १६२४) 
१० १०३। 

२. दश्ंन अनुचिन्तन पृ० २३४। 

३. सवंदशशन संप्रह मूभिका (अभ्यंकर शास्जी) १० ७४-७५ । 

४. षडद्न समुच्चय १० ३७६। 


२८८ :: अनेनान्तवाद का समीक्षात्मकर अध्ययन | 


बौद्ध आदि सभी दाशंनिक्र एक ही संणय ज्ञानम परस्पर विरोधीदो 


आकारोका प्रतिमा तथा उल्लेख मानते । एकमे परस्पर विरोधीदो 
आकार मानना अनेकान्त दृष्टि काही खेल है। अनेकान्त दृष्टि के विना यह्‌ 
जम नहीं सकता । 


सभी दाशंनिक अपनी युक्तियों तथा प्रमाणं को स्वपक्ष का साधक तथा 
परपक्ष का खण्डन करने वाला मानते हैँ। अतःवे एक ही देतु में स्वपक्ष 
साधकता तथा परपक्ष असाधकता- दूषकता रूप विरुद्ध धमं मानकर अनेकान्त 
धादसे कंसे वच सकते रहै ? 


अव हम प्राचीनतम दाडनिक विचारधाराओं के प्रतिपादक वेद भौर 
उपनिषद्‌ पर दृष्टिपात करते हं - 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति"१ । 

तस्माद्‌ वा एत सेतुं तीर््वा अंधः सन्‌ अनंधो भवति । 

विद्धः सन्‌ अविद्धो मवति, उपतापी सन्‌ अनुपतापी मवति” ॥ 

नासदासीत्‌ नो सद्‌ आसौत्‌ तदानीम्‌ नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌*३। 

नन मृत्थुरासीत्‌ भमृतं तहि न" । 

सदेव सौम्येदमग्र आसौीत्‌”* । 

एक ओर दूसरी भ्र ति टै 


'असदेवेदमग्र आसीत्‌*६ । 


इन श्रु तियो में पहले एक ही ब्रह्म में परस्परः विशुद्धधमं अपेक्षा भेद से बतलाये 





१. ऋग्वेद १।१६४।४६ पृ०३२०। 
14“ |; ` २. छांदोग्योपनिषद्‌ ८।४।१ । 

५ ३. ऋछगसुत्रसंग्रह मंत्र १० सूक्त १२९।१। 
४. वही ध १२९।२॥ 
५. छांदोग्योपनिषत्‌ ६।२। 

६. वही ३।१६।१ । 


त # ५ 


च 


[ चतुथं अध्याय :: २८१५ 


है, वादमें जगत्‌ का प्रतिपादन करके असत्व प्रतिपादित क्रिया गया है। 
सत्त्व ओर असत्व दोनों परस्पर विरुद्ध धम हैँ । एक ही जगत में दोनों की स्थिति 
अपेक्षा भेदसे ही संभव है । अपेक्षाभेद से विरोधपरिहार करना अनेकन्त का 
ही प्रभाव है। 

एकश्र्‌ति है- 

यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह "१ । 

इसमें ब्रह्म के स्वरूप का वणेन है। जिस ब्रह्म के स्वरूपकी प्राप्ति वचन 
ओर मन दोनों ही नहीं वार सक्ते । दोनों की पष्ुच वहाँ तक नहीं है । ये भी 
उससे निवृत्त होते ्ह। इस प्रकार सदसद्रूप का कथन एक कालावच्छेद से 
अशक्य है, अत. वहु अनिवंचनीष-वचनातीत-अवक्तव्य है। यहा भी अनेक(न्त 
के मूल विन्दु चतुथं भंग अवक्तव्य" का शब्द भेद से प्रतिप।दन है । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा है- 

८ वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चवामूतं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं यच्च-सच्च 
त्यच्च २ । 

इसी में अगे कहा है-- 

"अस्थूलम्‌, अनणु महनस्वम्‌ अदोघंम्‌ अलोहितं अरजतम्‌ अच्छायम्‌ अतमः 
अवायु अनाकाशम्‌'२। 

यहा दोनों जगह ब्रह्य में परस्पर विशुद्धधमं बतलाये है । 


कठोपनिषत्‌ मे कहा है- 
"अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । 


तेत्तिरीयउपनिषद्‌ २।४।१ । 
बहुरारण्यकोपनिषद्‌ २।२।१ । 
वही ३।८।८ ॥ 

इवे ° उपनिषव्‌ ३।२०। 


० ४ ७ ८ 


२८६ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 
आट्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ ' ॥¶ 


यहां ब्रह्म को अणीयान्‌ ओर महीयान्‌ कहा गया है । अणीयस्त्व ओर 
महीयस्त्व परस्पर विष्द्ध धमं । ये दोनों एकही ब्रह्मम रहते हँ । यह्‌ स्पष्ट 
अनेकान्त दृष्टि है । अणीयस्त्व ओर महीयस्त्व धमं विना अपेक्षा भेद के संभव 
नहीं हो सक्ते । 
दवेताश्वतरोपनिषत्‌ मे कहा है-- 
“क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यत्तम्‌' २ । 
यहां पर भी ब्रह्य मे क्षरत्व एवं अक्षरत्व, व्यक्तत्व तथा भअग्यक्तत्व परस्पर 
विरुद्ध धमं कहे गये है, जो कि अलग-अलग अपेक्षासे ही संभव दहै । 
कठोपनिषत्‌ मे कहा है- 
"एष सवषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाहते । 
द्‌ द्यते त्वग्यया बद्धया सुक्ष्मया सुक्ष्मद्षिभिः ॥*३ 
इसके ऊपर के शांकर भाष्यका भभिप्रायदहैकि "यह्‌ वात विख्द्धहैकि 
मत्वा धीरो न शोचति" यह्‌ कहना ओर (न प्रकाशते" यह कहना । एक जगह 
ज्ञान का विषय बतलाया, अन्यत्र उसका अविषय बतलाया । इस प्रकार विश 
कथन है । आचायं शंकर का यहाँ यह कहना है कि असंस्कृत बुद्धि कौ अपेक्षा 


से अज्ञेय होने से "न प्रकाशते" एेसा कहा । परन्तु संस्छृत, श्रेष्ठ, एकाग्र एवं 
सक्ष्मवुद्धि की अपेक्षा से वह दिखाई देता है, अर्थात्‌ बुद्धि का विषय वनता है।* 





१. पूणं मंत्र कटठोपनिषवब्‌ १।२।२० । 
२. श्वेताश्वतरोपनिषत. १।८ । 
३. कठोपनिषत ३।१२ 


४. कठोपनिषत्‌ ३।२२। 

५. ननु विरुद्धमिःम्‌ उच्यते "मत्वा धीरो न शोचति' 'नभ्रकाशते' इति 
च, नैतदेवम्‌ । असस्कृतवबृद्धः अविज्ञेयत्वाद न प्रकाशत इत्यक्तम्‌ । 
दश्यते तु संस्कृतया अग्रुयया..-...--एकाग्रतयोपेता.--.... 

कठोपतनिषव्‌ २।१२ शांकर माष्य । ० ५७॥ 


॥ ` ड िहिः। 


[ चतुर्थं अध्याय 2: २८७ 


इस प्रकार अपेक्षा भेद से ब्रह्मम विरुद धमं बतलापे ह। यह स्पष्ट अनेकान्त 
का प्रभाव है। 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


छांदोग्य उपनिषत्‌ मे कठादै- 

"यत्र नान्यत. पश्यतति, नान्यत. शृणोति, नान्यद्विजानाति स भूमाथ यत्रान्य- 
त्पश्यति अन्यत्‌ शुणोति अन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो वं मूमा। तदमतमयं यदल्पं 
तन्मर्त्यम्‌ । स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इत्ि। स्वं महिभ्नि यदिवा न 
महिम्नि ।'१ 


यहाँ का शांकर भाष्य भी देखें ।२ यहाँ देखना नहीं देखना, सुनना नहीं 
सुनना, जानना नहीं जानना तथा अमृतत्व ओर मत्यंत्व, महिमा मे प्रतिष्ठित 
भर न प्रतिष्ठित आदि विरुद्ध धमं की उक्ति अनेकान्त के प्रभाव कोही प्रकट 
करती है । विना सापेक्ष कथन के संगति लग. नहीं सकती । ये स्पष्टतया अपेक्षा- 
वाद के उदाहरण है 1 अपेक्षावाद अनेकान्त दृष्टि का ही अन्य नाम है। 2 





अव अनेकान्त के मूल विन्दुओं के समान धर्मा उल्लेख के उदाहरण देखिये- 
शास्त्रवार्ता समुच्चय मे आचाय हरिभद्र लिखते है-- 


“न तथा भाविनं हेतुमन्तरेणोपजायते 
किचिश्नश्यति नेकान्ताव्‌*२ 
यथाह व्यासमहषिः- 


जिसकी एक अवस्था-विशेपमात्र वस्तु है उस कारण के अभाव में कोई 

भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती ओर न कोई वस्तु सवंथा नष्ट होती है, जसा क्रि 
महषि व्यास का कहना है- 

॥ “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ( 

उभयोरपि देष्टोऽस्त स्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः ।' * ॥॥ 


छांदोग्योपनिषत ७।२४।१। 


वही ७।२४।१ (शां रूर भाष्य) । 


ऋ [ऋ क 2 


शास्त्रवार्तास्िमुच्चय १।७५ ॥ ; 
गीता २।१६। | । 


० ‰& < < 


२८८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


दोनों मे परिणामी सत्ता याने परिणामवाद माना गया है। दोनों का निष्कषं 
'उत्पादन्ययध्रौव्यं सत्‌" यह है । 


भगवान बद्ध ने भाषाकेदो प्रकार बताये । एक नेयाथं सूत्र ओौर दूसरा 
नीताथं सूत्र 11 इसी को व्यवहार भाषा ओर परमाथं भाषा कहते ह। 
अनेकान्त दर्शन के अनुसार यह्‌ व्यवहार व॒ निश्चय नय है। अद्रेत वेदान्त 
के अनुसार व्यावहारिक सत्ता एव पारमार्थिक सत्ता है। शब्दोंका भेद हे। 
तात्पथे एक है । 


नागाजुन भी शून्प्रवाद के निरूपण में दोनों दुष्टिकोणोंका शब्द भेद से 
प्रतिपादन करते हँ--(१) लोकसंवृति सत्य ओर (२) परमाथं सत्य । ये ही बुद्ध 
के नेयाथं सूत्र ओर नीताथं सूत्र हैँ ।२ 

आचायं चन्द्रकीति ने लोक संवृत्ति को भी मिथ्या संवृति ओौर तथ्य 
संवृति-इन दो भागों मे विभाजित कर दिया है। इस प्रकार आचायं चन्द्र 
कीति के मत में शुन्यवाद में (१) मिथ्या संवृति, (२) तथ्य संवृत्ति, (३) पर- 
मा्थं-ये तीन दुष्टिकोण मिलते हैर । 

वेदान्त दशंन मे आचायं शंकर ने भी अपने पूर्ववर्ती की इन हौलियोंको 


ग्रहण किया है । उसका नाम दै--(१) प्रातिभासिक सत्य, (२) व्यावहारिक 
सत्य ओर (३) पारमार्थिक सत्य । 


इस प्रकार बौद्ध दशन, जन ददान एवं वेदान्त दर्शन में अत्यन्त 
निकटता है । तीनों उपयुक्तं विषयमे एक ही लादइन पर चलते हुये प्रतीत 


होते हं । 


एक नया उदहुरण ओर देखिये । जहाँ दो दशनो के विरोध का परिहार 
तीसरा दशन करता ह । विरोध परिहार का तीसरे दशंन का प्रयास बहुत 


स्तुत्य है । 


१. अगुत्तर निकाय इसरा निपात प्रथम भाग प° ६२। 
२, माध्यमिक वत्ति ४६२] 
३. वोधिचर्या ३६१। 


[ चतुथं अध्याय :: २५८९ 


वेदान्त मत में माना गया है- 

एकं सत्‌ नित्यं च, । 
वौद्ध दशन का सिद्धान्त है-- 

सत नाना क्षणिकानि च' 


इस प्रकार दो ददान परस्पर विष्डरूपसे मोर्चे पर उपस्थित हुये । यहाँ 
सांख्य दणेन आता है ओर कहता है- 


"सत. नेकान्तेन नित्यम्‌, न चंकान्तेन अनित्यम्‌, मपितु परिणामि नित्यम्‌ 1" 


याने सत्‌ एकान्त से नित्य नहीं है ओौर न एकान्त से अनित्य है, अपितु 
परिणामि नित्यहै। 


इस प्रकार सांख्य ने कह कर दोनों की पारस्परिक कटुता या विरोध को दर 
करने में प्रयत्न अवश्य क्रिया है। वादी ओर प्रतिवादी के मतभेद के निराकरण 
मे अनेकान्त दृष्टि समथंहीदहै। 


भनेकान्त दृष्टि काया अनेकास्तवाद का महान्‌ कायं है किं वह्‌ दर्शनों के 
पारस्परिक मतभेद कौ मध्यममा्गं निकाल कर उपर्युक्त सास्य दर्शन की तरह 
दुर करने का प्रयत्न कर समन्वय का मागं प्रणस्त करता है। 


कायक = ऋ क कः ऋ, 


फा०-३७ 
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(ॐ) अनेकान्त क्छा वरठती दार्यनिक्त 
संप्रदायः एकं आग्ध्ुनिक् चिन्तकं वर प्रभाव 


विभिन्न दणंनकारों ने किसी समस्या वो हल करने एवं कहीं पर आने वाली 
विषंगति को दुर कने के लिये अज्ञात रूप से अनेकान्त दृष्टि या उसके समान 
धर्मां उपाय अपनाया दै। 


इसके वाद परवर्ती दाशंनिक संप्रदायो एवं आधुनिक चिन्तको पर अनेकान्त 
के प्रभावके वारेमें किये गये अनुसंधान पर लिखना है। यह प्रभाव दो प्रकार 
सेहो सकताहै। एकतोवे, किमी समस्या के अन्य प्रकारसे हल न निकलने 
पर अथवा किसी स्थान पर आने वाली विसंगतिको दूर करने के लिये, अन्य 
कोई उपाय के नमिलने पर, अनेकान्त दुष्टया उसके सदृश दृष्टि अपनावें । 
दुसरे अनेकान्त दृष्टि को स्वीकृति देकर उसका अनुमोदन या प्रशंसा करे। 
दोनों ही दष्टिकोणों से यहाँ इस अघ्याप्र मे विचार किया जावेगा । 


अनेकान्त की व्युत्पत्ति है--न एकान्तः अनेकान्तः", याने एकान्त का निषेध 
अनेकान्त है । एकान्त याने एक ही दृष्टिकोण से ज्ञात धमे के लिये दृढ आग्रह । 
एेसा ही है, यही है इत्यादि । इसका निषेध अनेकान्त है । उपर्युक्त वाक्यो में 
“ही' शब्द की जगह "भी" शब्द का प्रयोग करने से अनेकान्त हो जाता है । ^ही 
शब्द एक ही धमं को वतलाता है ओर उसके अतिरिक्त अन्य धर्मो का निषेध 
करता है। वह्‌ वस्तु के पूणे स्वरूप को वतलाने मे अवरोध उत्पन्न करता है । 
“भी शब्द एक धमं को बतला कर अन्य धर्मो के अस्तित्व की भीउस वस्तु में 
होने की सूचना देता है । इसलिये वस्तु के पूणं स्वरूप को बतलाने में "भी" शब्द 
सहयोग करता है । इसीलिये “भी' शब्द का प्रयोग करते हैँ । अनेकान्त का 
मतलव व्यवहार मे यहदहै कि विचार एवं बुद्धि में!लचीलापन । लचीलेपन से 
हौ समन्वय को भावना प्रकट होतीदहै। विचारमें हम किसी भी मत को 
पकड़कर बुद्धि को उसमें प्रतिबद्ध न वनाव, अपितु बुद्धि को भावनाया प्रक्षसे 


[ चतुथं अध्याय :: २९१ 


उन्मूक्त रखकर पूणं तटस्थता से दूसरे के मत्तको भी विचार में लावे। इसमें 
“भी न्द सहयोग देता हैँ । 

एवगन्त याने एकागी दृष्टिको नय कहते हं। इनके समुदाय कानाम 
अनेकान्तवाद है । उपयुक्त वात अनेकान्तवाद का दुष्टिकोण है, अनेकान्तवाद 
कोछाषादहै। इस विव्रेचन।त्मक विचार को व्यान में रखते हुये इस अध्याय में 
विचार होगा । 

सर्वप्रथम महामूनि पतंजलि का व्याकरण महाभाष्य में जो कथन है, उसको 
लेव । पतंजलि का समथ ईसा से पहले दूसरी शताब्दी ह । महामुनि के सम्मुख 
यह प्रश्न आया कि- 

“क पुनः नित्यः शब्दः अ!होप्वित्‌ कायं; 2.4 


शब्द नित्य हैँ या अनित्य ? इसक्रा उत्तर भागे वे दत ह- 
“संग्रह एतत््राघान्येन परीक्लितम्‌' २ 
नित्यो वा स्यात्‌ कार्या वा इति । 
तत्रोक्ता दोषाः, परयोजनान्यपि उक्तानि। 
तत्र त्वेष निणंयः- यद्येव नित्यः अथापि कायः । 
उभययापि लक्षणं प्रवत्यंमिति' । 
महाभाष्यकार समाधान करते ह्‌-'संग्रह नामक व्याडि आचायं कत 
ग्रन्थ में प्रधान रूपसे इसका विचार कियागयाहै। इस विषय की परीक्षा 


करके, दोष तथा प्रयोजन कहने के वाद वहाँ यहु निणेय बतलाया गया है कि 
शन्द नित्य है भौर अनित्य भीदहै। दोनों प्रकारसे लक्षण कौ प्रवृत्ति करना 


चाहिये । 
यहाँ पर शब्द की नित्यता एवं अनित्यता-दोनों वतलाकर स्पष्टसरूपसे 
महाभाष्यकार ने अनेकान्त दुष्ट को अपनाया है। 


१. व्याकरणमहामाष्य सूभिका (म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वदी 
पृ २७) (चोखंमा सन्‌ १६५४) । | 


२. व्याकरण महाभाष्य १।१।१ प ३७। 


२६९२ :: अनेकान्तवाद का समौक्षात्मक अध्ययन | 


व्याकरण महाभाष्यमे महि पतंजलि ने अनेकान्त को स्वीकृत किया 
है ॥ अनेकान्त कामूलदहै, पदाथ की त्रय(त्मकता। यही त्रयात्मकता महा- 
भाष्यकारने शब्दाथं मीमांसा के प्रकरण मे बतलाईदहै। उन्होने बतलाया 
द 

"इस प्रकार दिवरईदेता हैकिलोकमें मिट्री किसी आरति से युक्त 
पिण्डरूप रहती है 1 पिण्ड की आजति को नष्ट करक घटिका बनाते हैँ । घटिका 
की आकृति को नष्ट करके कुण्डिका बनाते ह। उसी प्रकार किसी अश्ृतिसे 
युक्त स्वणं पिण्ड होता दै । पिण्ड आछृति को उपमर्दन करके स्चक वनति हं 
रुचक की अ।कृति को भिटा कर कड़ वनाते हैँ तथा कड़ की आकृति को मिटा 
कर स्वस्तिक बनाते हैँ। स्वस्तिक को भिटाकर वना सुवणेपिड फिर दूसरी 
आक्रति से युक्त होकर कुण्डल वनता है । आति दूसरी दूसरी बदलती रहती हं 1 
सुवर्णं रूप द्रव्य तो वही है । आकृति के भिटने से द्रव्य ही वाकी बचता है 1 


यहौ महाभाष्यकार अकति को उत्पन्न एवं विनष्ट बततलाकर द्रव्य को 
नित्य वतलाते है। यहां आकृति का अथं है--अनेकान्त दर्शन का पारिभाषिक 
शब्द पर्याय । इस प्रकार अनेकान्तवाद की मूल प्रक्रिया याने सिद्धान्त को स्पष्ट 
रूप से अपनाया है । इसका सिद्धान्त द्‌ 


"उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्तं सत. । 


प्रत्येकं सत्‌ पदाथं उत्पत्ति, व्रिनाण एवं स्थिरता से युक्त ह । पर्याय।वच्छेद 





'उत्पादन्ययपघ्रोढ्ययुक्तं सत." तत्त्वाथं सत्र ५।२९ 

२. श्रव्यं हि नित्यम. आकृतिः अनित्या । कथं ज्ञायते ? एवं हि दश्यते 
लोके मृत, कथाचिबाङत्या युक्ता पिडो भवति, पिडाङृत्तिमुपम द्य 
घटिकाः क्रियन्ते, घटिकाङ्ृतिमूपमृद्य कडकाः ्रियन्ते । तथा सुवर्णं 
कथाचिदाङ्कत्या युवत पिडो भवतति, पिडाकृतिमुपम् य स्चकाः क्रियन्ते, 
स्चकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटक!कृतिमुपमद्य स्वस्तिका: 
क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवर्णंपडः पुनरपरया आङृत्या युक्तः खदि- 
रांगारसवणं कूडले मवतः । आश्ृतिरन्या च अन्या च भवतति, द्रव्यं 
पुनध्तदेव । अकृत्य पमन द्रभ्यमेवावशिष्यते । 


-पातनल व्याकरण महाभाष्य पृ० ४३, १।१।१। 


[ चतुथं अव्याय :: २९३ 


से उत्पत्ति एवं विनाश है, तथा द्रव्यावच्छेदसे ्ीव्य हुं । इसी सिद्धान्त को 
उदाहरण से स्पष्ट करके वतलाया गया हे । 


अगे जाकर महाभाष्यकार ने आक्रति को भी नित्य वतलाया है । उसके 
लिये कटा दै- 

आति कहीं नष्ट टो गई, इससे सव जगह नष्ट नहीं होती । अन्य द्रव्य 
मे वह्‌ रहती है 1'1 

इस विवेचन से मालूम होता दै कि आजति भी नित्य एवं अनित्य 
दोनों हे । 

अगे महाभाष्यक्रार नित्य लक्षण में कूटस्थ नित्यता को निषेध करके दूसरा 
नित्य लक्षण करते है | 

"अथवा नेदमेव नित्यलक्षणम्‌ --घ्र.वं दूटस्थम्‌ अविचात्यनपायोपजनविकायं- 
नुह्पध्यवद्धयग्यययोगि यत्त, तेन्नित्यमिति । तदपि नित्यं यस्मिन्‌ तत्त्वं न 
विहन्यते । कि पुनस्ततत्वम तस्थ भावस्तत्त्वम्‌ । आङृतावपि तत्त्वं न 
विहन्यत २ 

नित्य का यही लक्षण नहीं है कि वह्‌ कूटस्थ, अविचालि, अविकारी हो, 
अपितु नित्य उसको भी कहते है, जिसमे परिवतन से तत्व नष्ट नहीं होता 
है । आकृति बदलने पर भी तत्तव॒ (स्वणं द्रव्य) नष्ट नहीं होता है । अतः वह 
भी नित्य है । 

नित्य का यह लक्षण परिणामी नित्यता कारहै। यही अनेकान्त दशन 
मानता है । अतः दोनों कथनो मे बहुत सादृश्य है । योगभाष्यकार का भो यही 
मत हे ॥३ 


१. ननु चोक्तम्‌ --आकृतिरनित्या इति । नतदहित, नित्याकृतिः 
कथम. > न ब्वचिद्‌ उपरता इति कृत्वा सवत्र उपरता मवति, 


द्र्पान्तरस्था तु उपलस्यते। 
~ व्याकरणमहाभाष्य १० ४३। 


. व्याकरण महाभाष्य पृ० ४४। 
३. योगभाष्य ४।१२, १३। 
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अब देविये न्नी भास्कर भट्ट के कथन को। ये आचाय १६ वीं शतीमें 
हये है ।\ ये ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार । आचार्यजी मदाभेदवादी्ह। एकही 
वस्तु में भेद ओर अभेदरूपीं विरोधी धमं कंसे रह सकते है, क्योकि दोनों में 
विरोध है। इस आशंका का उत्तर आचायंजी देते है 


“यह्‌ प्रमाण जीर प्रमेथततत्व को न समङ्ने वाले की शंका है 1" जो 
वस्तु प्रमाण से जिस रूपमे परिच्छिन्न हो, वह॒ उसीलूपदै। गौ, अश्व अदि 
समस्त पदाथ भिन्नाभिन्न ही प्रतीत होते ह। सवंथा अभिन्न या भिन्न पदाथं 
कोई दिखा नहीं सकता । सत्ता, ज्ञेयत्व जीर द्रव्यत्वादि सामान्य रूप से अभिन्न 
है, ओर व्यक्तिरूप से परस्पर विलक्षण होनेके कारण भिन्न । जव वस्तु 
उभयात्मक प्रतीत ही रही दहै, तव विरोध की गुंजाइण नहींदहै। विरोध ओर 
अविरोध प्रमाणसे हीतो व्यवस्थापित कयि जतिदहैँ1 यदि प्रतीत्ति वलसे 


एकरूपता निश्चित की जाती दहै तो द्विरूपता भी जव प्रीत होती दहै" तो उसे 
भी मानना चाहिये ।२ 


यहाँ वस्तु को भेदाभेदरूप उभयात्मक माना गया द । यह्‌ स्पष्ट अनेकान्त 
दृष्टि का अभाव है । अनेकान्त दृष्टि में वस्तु उभयात्मक मानी जाती दहै । 


अव आचायं श्री रामानुज को लेवें। भी आचार्यजी ब्रह्मसूत्र के भ।ष्यकार 


ह । इनका समय १२ वीं शती है। आचार्येजी ब्रह्मसूत्र की टीका वेदान्त दीप 
मे लिखते है- 


'एक ही पृथिवी द्रव्य घट में ओर शरावमें भी प्रदेशमेद से रहता है । एक 


ही प्रदेश से उभयाश्रयत्व नहीं वन सकता । जिस प्रकार एक देवदत्त मे काल 
भेद से उत्पत्ति ओर विनाश की योग्यता रहती है ।*३ 


देवदत्त मे एकक्रालावच्छेद से उत्पत्ति रहती है, भिन्न काल की अवेक्षा से 





१. भारतीय दर्शन {बले० उपा०) १० ३३७। 
२. भास्करभाष्य १० १६। 
३. बेदान्तदीप १० १११, ११२ 


¶ 
[ ६; 
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विनाश मी उसमें रहता है । प्रकार भेद से--अपेश्ना भेद से उभयधमयुक्त एक 
वस्तु का रहना स्पष्ट ही अनेकान्त की मान्यता दै । अतः अनेकान्त का प्रभाव 


इन विचारों में स्पष्टदहै। 


टुसके बाद आचाय निवाकं को लीजिये । इनका समय १३ वीं शती टहै। 
आचायंजी स्वभावतः भेदाभेदवादी ्ह। वे स्वरूप से चित्‌, अचित्‌ जीर ब्रह्म 
पदाथ मेंद्रेत श्नुतियों के आधार से भेद मानते है । किन्तु चित्‌ गौर अचित्‌ की 
स्थिति तथा प्रवृत्ति ब्रह्मयाधीन होने से वेत्रह्म से अभिन्न ह। 


आचा्येजी के निवाकं भाष्य के टीकाकार श्रीनिवासाचायं भेदाभेद के 
विरोध का निराकरण स्पष्टरूपसे करते हैँ - “आपके मतमेंभी एकी धर्मी 
मे (भेदाभेदरूप) विरुद्ध धर्मद्रय की स्वीकृति है। उसी प्रकार" सवं खलु इदं 
ब्रह्म" इत्यादि श्रूतियों से एकत्व का प्रतिपादन क्रिया जाता है । श्रधानक्षेत्रन्न- 
पतिरगुणेशः, ढा सुपर्णा सयुजा सरवाया' इत्यादि में अनेकत्व॒ का प्रतिपादन 
किया जाता है, इसका उत्तर क्या है ? इसक्रा उत्तर आप देते है “यह्‌ विषय 
युक्ति-मुलफर नदीं है । श्रुतियों ने ही परस्पर अविरोध से यथा्ेता का निर्णय 
करदियादै। इस प्रकार जगत्‌ ओौरब्रह्यका भेद तथा अभेद स्वाभाविक दै 
तथा श्रति एवं स्मृति से साधित है । अतः इनमें विरोध नहीं है 11 


उपर्युक्त कथन में चाहे श्रुति एवं स्मृति से साधित किया हो, भेदाभेद एवं 
एकत्वानेकत्व परस्पर विषरदध धमं एक ही ब्रह्य मे स्वीकार क्यिगयेर्ह। यह्‌ 
स्पष्ट रूपसे अनेकान्त का मागं एवं उत्करा प्रभाव है। अनेकान्त के विना 
परस्पर विरुद्ध धम्य काएक ही वस्तु में मानना नहीं जम सकता । विश्द 
धमंद्य एक ही वस्तुमे मानना एवं अनेकान्त को स्वीकार करना एकही 
बात हे । 

अव आचायं श्नीकठ एवं उनके टीकाकार अपय दीक्षित के विचार देखे । 
आचायं श्रीकंठ का समय १३ वीं शती हैर२। आचार्यजी ने वस्तु की उभया- 
त्मका मानी है। इनके टीकाकारने तो स्पष्ट रूप से इसकां विवेचन क्रिया 
है । वे लिखते है - "यदि प्रकार भेद मान लिया तो यह पारिभाषिक सप्तभंगी- 


, निबाकं भाष्य एवं उसको टीका २।२।३३1 
२. भारतीय दशन (बल० उपा०) प° ३३७ । 
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नय स्वीकार क्ियादही जातादहै। घटादिस्वदेशमें रहै, अन्य देणमें नहींदहै। 
अपने कालम है, अन्य कालम नहींहै। स्वरूप से है, अन्यस्वरूप से नहीं है- 
इस प्रकार देशालप्रतियोगीरूप उपाधि के भेदसे सत्व ओर असत्व फे एक 
जगह समावेश में लौकिक तथा परीक्षकों को कोई विप्रतिपत्ति नहीं है ।\ 


आपने प्रकार भेद मान लियातो आप स्वयं सप्तभंगी नयको मान्यं करते 
है । अनेकान्त दशंन भ्रकारभेद--अवच्छेदक भेदया उपाधि भेद या अपेक्षा 
भेद से अनेक धर्मोका समावेश एकमे मानता हीह । अतः स्पष्ट द्री यह्‌ 
अनेकान्तवाद की समकक्षतादै। दोनोंदही उपाधिभेद सै विभिन्न धमं एङ वस्तु 
मे मानते ह । यह्‌ स्पष्ट अनेकान्त # प्रभाव दहै । 


अव आचायं वल्लभ को लेवें । इनका समय १५ वीं शताब्दी है । 'आचायं 
ब्रह्म मे विरुद्ध-घर्मान्तिरत्व मानते हैँ । ब्रह्मकोये निधिक्ार मानते हँ ओर उसमें 
उभयरूपत। वास्तविक मानते । ब्रह्मक। जगत्‌ खू्पमे परिणमन स्वीकार 
करते है1 जेप स्वणं कटक कूडल आदि आकारो में परिणत होकर स्वणं 
अविकारी रहत! है । उसी प्रकारे ब्रहम जगत्‌ रूप में परिणत होकर भी अवि- 
कारी रहता है 1 उस समय ब्रह्म के आनंद आदि गुण तिगोभूत हो जाते हैं ।'२ 


ब्रह्य के गुणों का तिरोभाव एवं आविर्भव पूवंरूप का त्याग एदं उत्तर 
का उपादान दहै । ब्रह्म अनेक करूपोंमे परिणमन करतादहै । यह्‌ वात्त किएक 


का अनेक ङ्प स्वीकार करना, अनेकान्त के स्पष्ट प्रभाव या समनधमता का 
उदाहरण है ॥ 


आचायं विज्ञानभिक्षु के कथन पर भी अनेकान्त का स्पष्ट प्रभाव परि 
लक्षित होता है। इनका समय १६ वीं एताब्दौ दै! आचायं वल्लभ एवं 
विज्ञानभिक्षु प्रायः समकालीन रह1 विज्ञानामृत भाष्य में आपका स्पष्ट 
कथन है- 


श्रकार भेद के विना विषश्दध धमं का एक जगह एक समयमे रहना 





१. भीकठमाष्य टी° पृ १०३। 
२. भणुभाष्र चतुःसुत्रौ । 


[ चतुथं अध्याय :: २९७ 


असंभव है । प्रकार भेद से-अपेक्षा भेद से या अवच्छेदक भेदसेया उपाधि- 
भेदसे एक कालम एक जगह विरुद्ध धर्म गह सक्ते हैँ 14 


अनेकान्तवाद एक वस्तुमेंएक ही काल में विरुद अनेकधमं अवच्छेदक 
भेद से मानता है । यह्‌ तो अनेकान्तवाद का स्पष्ट स्वीकार एवं प्रभाव है। 


आचायं बलदेव उपाध्याय गीता के विषय में कहते ह- 


गीता का अध्यात्मपक्ष जितना युक्तियुक्त तथा समन्वयात्मक है, उसका 
व्यवहार पक्ष भी उतना ही मनोरम तथा आदरणीय दहै।"“““““““““इन विद्धान्‌ 
भाष्यकारो की युक्तियां अपने।दृष्टिकोण से नितान्त सारगभित है, इसे कोई भी 
आलोचक मानने से नहीं हिचक सकता, परन्तु पूर्वोक्त मतो मे गीता के उपदेशों 
की समग्रता तथा व्यापकता पर पूणेतः व्यान नहीं दिया गया है । शास्त्र ने 
मानवी प्रकृति की भिन्नता का व्यान रख चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये त्रिविध 
उपायों की व्यवस्था कीरहै। चिन्तन का प्रेमी साधक ज्ञान मागंसे, सांसारिक 
विषयों का अभिरुचि वाला पुरुष कर्मयोग से तथा अनुरागादि मानसिक वृ्तियो 
का विशेष विकास वाला व्यक्ति भक्ति की सहायता से अपने उद्देश्य पर पहुंच 
सकता है । इन भिन्न-भिन्न मार्गो के अनुयायी साधक अपने ही मागं की विशि- 
ष्टता तथा उपदियता पर जोरदेते थे, तथा अन्यमार्गो को नितान्त हेय 
वतलाते थे । गीता के अध्याय से ही पता चलतादहै करि उस समय भारतवषं 
मे चार प्रकार के पृथक्‌-पृथक्‌ मागं प्रचलित ये ।२ इन चारों के नाम है कमं 
मागं, ज्ञानमागं, ध्यानमागे तथा भक्ति मागं । जो जिस मागं का पथिक था, 
वह उसे ही सवसे वद्या मानता था, उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मागं 
था ही नहीं; परन्तु भगवान्‌ ने इस गीता का प्रचार कर इन विविध साधनों 
का अपुवं समन्वय कर दिया रहै, जिसका फल यह्‌हैकि जिस प्रकार प्रयाग 
मे गंगा, यमुना तथा सरस्वती की धाराएं भारत भूमि को पवित्र करती हुई 
त्रिवेणीके रूपमे बहु रही रहै, उसी प्रकार कमे, ज्ञान, ध्यान तथा भक्तिकी 


१. विज्ञानामृत भाष्य २।२।३३ 1 
२. गीता १३।२४।२५॥ 
फा०--२८ 


२६८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


धाराएं गोता में मिलकर तत्व-जिज्ञासुओं की ज्ञानपिपासा मिटाती हुई भगवान 
कीओर अग्रसर दहो रही दहै । यह्‌ समन्वय गीता की अपनी विशिष्टता है ।\१ 


इस कथनमे बतलाया गयादहैकि गीता में कमे, ध्यान ज्ञान तथा भक्ति 
इन चार मार्गों का समन्वय किया गयादै । इस कथन मेंस्पष्ट रूप से अनेकान्त 
कीषछायादहै। 


एक प्राचीन प्रसिद्ध एलोक है-- 


“यं शेवा: समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनः 
बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्मत्ि मीमांसकाः 
अहंन्नित्यथ जनशासनरता कतंति नेयायिकाः 


सोऽयं नो विदधातु वांछितफलं च्रलोक्यनाथो हरिः" । 


इस इलोक में ईएवरः का विभिन्न नामों से कथन कर सवका एक वस्तुने 
समन्वय कर दिया गया है । यह्‌ स्पष्ट ही अनेकान्तवाद की छायादै) 


आचायं हमचन्द्र का निम्न ए्लोक- 


भववोजांकु रजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे' । 


योगो आनंदघन कवि का यह्‌ प्रसिद्ध पद-- 


"राम कहो रहमान कहो कोड कान्ह कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो कोई ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेव री 
भाजनमेद कहावत नाना एक मृत्तिका स्प री 
तसे खण्ड कल्पनारोपित आप अखंड स्वरूप री ।' 
'निज पदे रमे राम सो किये रहम करे रहप्रान री 
कर्षे कमं कान्ह सो कहिये ब्रह्य चिन्हे सो ब्रह्मरो)' 


देविये । इज दोनों मे पूर्वोक्त शलोक के समान अनेकान्त के समान अनेक 
विकल्पात्मक कथन है । 





च 


१. भारतीय दशंन (बल० उपा०) प° ६०।६१।६२ । 


[ चतुथं अध्याय :: २६९ 


जमन दाणंनिक हेगेल ने अतिवादि मतो का समन्वय करते हुये प्रतिपादित 
किया है कि- 
“दिक्‌ वाह्यगत एवं विवयीगत दोनों हे ।' 1 


इस कथनमें दिशामेंदो धमं वतलाकर दिश। को अनेकधमत्मिक माना 
गया है । 

इन्दी हेगेल महोदय ऋ दूसरा विवेचन देविये - 

'हमारे स।मने एक चीज अती दै, फिर उसकी विरोधी दूसरी चीज आ 
जाती है। इन दोनों का दन्द चलता है, फिर दोनों क। समन्वय हम एक तीप्री 
चीजसे करते हैँ । इनमें पहली बात "वाद" है, दूसरी श्रतिवाद, ओर तीसरी 
संवाद । उदाहरण के लिये पमंनिद ने कहा- मूल तत्तव स्थिर, नित्य है-यहं 
हुजा वाद । हेराक्लितु ने कटा करि वह्‌ निरंतर पररिवततनशील दहै-यह्‌ हुआ 
प्रतिवाद । परमाणुवाप्यो ने कहा--यह न तो स्थिर है, न परिवतंनशील ही, 
बल्कि दोनों है--यह हुआ संवाद ।' ९ 

यह्‌ स्पष्ट अनेकान्तवाद के समान प्रतिपादन है । 


हेगेल महोदय का एक कथन ओर देविये-- 

्रत्येक वस्तु भाव ओर अभाव कामेल है । इसके अस्तित्व काअयंही 
यह एक साथ--है' ओौर (नहीं, है । भात में ही अभाव विद्यमान है ।*३ 

यह भावाभावात्मक वस्तु को मानना स्पष्ट अनेकान्त के सदृश हे । 


“हेगेल ने पक्ष, विपक्ष ओर समन्वय को सृष्टिक्रम का तत्त्व बताया । 
आरम्भ में व्यवस्था का पूर्णं अभाव था। प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों का शत्र 
था । हर एक दूसरों पर शासन करने के लिये उत्सुक था । यह्‌ अवस्था असह्य 


१. पाश्चात्य दश्णंन का आधुनिक युग १० २०७ । (डा० ब्रजगोपाल 
तिवारी) । 

२. दशशंन दिग्दक्षंन (राहुल सांृ०) १० ३३७ । 

३. पश्चिमी दशन (डा० दीवानचन्ध) प° १८०। 


३०० :: अनेकान्तवाद का सामीक्षात्मकर अध्ययन | 


थी । इसमें अपने विनाश को शक्यता विद्यमान थी । वह्‌ शक्यता प्रकट हई, 
ओर लोगों ने निश्चय किया किं सभी अधिकार एक मनुप्यको दे दिये जायं । 
दूसरों पर अधिकार करनेकी चेष्टा छोडने के साथ लोग अपने ऊपर अधिकार 
छोडने पर भी उद्यत हो गये । लंगर एक सौमासे दूसरी सीमा पर जा पर्चा । 


अधिराज्य भौ अषह्य सिद्ध हुआ । अतः दोनों का रामन्वय प्रजातंत्र राज्य के 
ख्पमे व्यक्त हुआ ।' 


"नीति मे भोगवाद ने कटा करि व्यक्ति के लिये गु प्राप्तिका यत्नही 
अकेला कर्तव्य है । विवेकरवादने कटा कि नैतिक आचार में अनुभूति का कोई 
स्थान ही नहीं 1 संपूर्णतावाद इन दोनों का समन्वय है 14 


हेगेल ने उक्त दोनों विवेचनों मे अतिवादां के समन्वित रूप का सिद्धान्त 
स्श्रापित किया 1 यही अनेक।न्तवाद का पथ है । अनेकान्तवाद अस्तित्व, 
नास्तिस्व, आदि उभय घर्मो का रामन्वित ल्प दहै । स्पष्ट ही अनेकान्त के समान 
कथन यहाँ हैँ 1 


डा० ब्रजगोपाल तिवारी लिलते हु--“रशियन विद्धान्‌ शर्वस्सकराय ओर 
दूसरे जापानी विद्वान्‌ कहते हँ कि बोद्ध दशन की महायान शाखा का प्रसिद्ध 
आचार्यं माच्यमिक-शून्यवाद के निर्माता नागार्जुन भी पूर्णं निरपेक्ष अभाव- 
वाद का समथन नदीं करतादटै। वह्‌ तो केवल सपेक्षवादीदहीदहै। इसप्रकार 
वह्‌ भो समन्वयवाद के निकट अति है । इसलिये एेसा समञ्जीतावाद अत्यन्त 
अच्छा है 1 समक्षौतावाद की पद्धति से दशनो के मतमतान्तर ओर बादविवाद 
के ज्ञान में ओर उनमें समन्वय की स्थापना मे वड़ी सहायत। मिल सकती 
है । इसलिये दशनप्रेमियों ने यह पद्धति उपयोग में लाई जानी चाहिये ।' ९ 


उपयु क्तं लेखन मे णर्वेतस्काय के विव्रेचन मेँ स्पष्ट ही अनेकान्तवाद की 





१. परिचमी दक्षन (डा दीवानचंद) पृ० १७४ द्वितीय संस्करण हिन्दी 
सभिति लखनऊ । 


पादचात्य दशन का आधुनिक युग १० २०७-२०८ । 


२. पाश्चात्य दकश्ंन का आधूनिक यग पू० २११ शर्वेत्सक्राय का बौडढ 
दक्घान पृ० ११। 


[ चतुथं अध्याय :: ३०१ 


समानधमंता दुष्टिगोचर होती है। सपेक्षवाद अनेकान्तवाद काही दुरा नाम 
ह। इसीकोदो मतोंका समन्वयकरदेने के कारण समञ्लोतावाद भी कह 
सक्ते है । 

भव हम प्रसिद्ध चिन्तकः श्री कवीर का उद्धरण ल- 

(साकार ब्रह्ममेरीमां है, ओर निराकार ब्रह्म मेरे पिता । मै किसे छोड, 
क्रिस स्वीकार कर ? तराज्‌ के दोनों पलड़ वरावर भारी हैं" 


"यहां एक ही ब्रह्य मे अवच्छेदक भेद से साका।रत्व ओर निराक्रारत्व, 
पितृत्व एवं म।तृत्व-रूप दो विशुद्ध धर्मो को माना गया है। यहस्पष्टही 
अनेकान्त है 1' 

अब हम अध्यात्मिक जगत के वतमान्‌ महान्‌ चिन्तक श्री रामकृष्ण 
परमहंस के कार्यो पर दृष्टि डालते हैँ । उनके विचारो पर अनेकान्त का काफी 
प्रभाव परिलक्षित होता है। डा° हृदयनारायण मिश्र लिखते है- 

"परम सत्ता संवंधी अपने विचारों के लिये रामकृष्ण गकर के अद्रतं ओर 
रामानुज के विशिष्टाद्ंत दोनो से प्रभावित जान पड़ते है । 


"वास्तव मे रामकृष्ण ने इन दोनों विचारधाराओं मे समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया ।*२ 


ऊपर बतलाया गया दहै करि रामानुज के सिद्धान्त पर अनेकान्त का स्पष्ट 
प्रभावदहै। श्री रामङ्कृष्णने शंकर के साथ रामानुज के विशिष्टाद्रेतकोभी 
अगीकार कियाहै। यह दो विभिन्न मतों का समवेश एवं समन्वय बिना 
अनेकान्त के प्रभाव के नहीं हो सकता । यह वात कई जगह स्पष्टकी जा 


चको है । 


१. वी° एस० नरवाणे के “माडनं इंडियन थाट्‌ का हिन्दी अनुवाद, 
१० ७५। 

२. समकालोन दाश्शंनिक चिन्तन (डा० भिध्) पृ ८८ (द्वितीय 
संस्करण) । 


३०२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन |] 
आगे डा° मिश्रा लिखते है- 


"उनके अनुसार (श्री रामकृष्ण के अनुसार) वही परम अस्तित्व अपने 
निष्क्रियरूपमेतब्रह्मय अथवा पुरुषपदहै, ओर सक्रिय रूपमे प्रकृति, माया अथवा 
शक्िटै। वे इसप्रकारसे संवधितरैँ किएक के विना दूसरे फो सोचा नहीं 
जा सकरता ।१ 


यहां एक ही ब्रह्म या पुरुष को अपेक्षा भेद से द्विरूप माना गया है । यह्‌ 
स्पष्ट ही अनेकान्त के समानधर्मा कथन टै । 


पर्चिम के प्रसिद्ध चिन्तकश्री रोमां रोलां ने श्री रामकृष्ण के शब्दोंको 
उद्धृत कियादहे- 


"मेरी देवी मां निरपेक्ष से भिन्ननहींदटै। वह एकी समयमे एक ओर 
अनेक दोनों है ओर एक ओर अनेक दोनों से परे टै 1२ 


यहां एक ही देवी मामे एक ही समय में एकल्व, अनेकत्व तथा ईन दोनों 
से परत्व बतलाया है 1 यह्‌ स्पष्ट अनेकान्तवाद की दिशादहै। 


यदि निगृण ओर सगुणमें कोईमभेदनहींहै तो इस समस्या कोलेकर 
शक्र ओर नामानुज के अनुयाथियों मे इतना वाद-विवाद क्यों हुभआ,? इस प्रश्न 
के उत्तर में रामह्ृष्ण कह्‌। करतेथे कि ईश्वर एकी दहै, किन्तु उसके खोजने 
के रास्ते भिन्न-भिन्नदै। वे सगुण अर निर्गुण ब्रह्मके वीच के भेद को अधिक 
महत्त्व नीं देते थे । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि रामछृप्णने शंकर ओर रामानुज 
के विचारोमेसे किसी एक कें विच।रोंको नहीं चुना । उन्होने उन दोनों को 
स्रीकार करने एवं उनमें समन्वय स्थापित करनेका प्रयत्न किया।'३ इस 
स्वधमे रोमां रोलांका यह कथन उल्लेखनीय है फि "उनके स्वभाव की 


कोमलता ने उन्हे रामानुज दारा प्रस्तुत समन्वय।रमकर सामाधान की भोर 
मोडा" ।४ 


१. समकालीन दाहनिक चितन, (डा° मिध्ना), प° <८ । 
२. {106 1.16 ° ९ गणाध18709> $ २०20 (र०ाग्णत्‌ ए, 67. 
रे 


„ समकालीन दाक्निक चतन, (डा सिभा०), प° ८६। 
४. दि लाहफ आफु रामङृष्ण प° ६२३। 


ना क = 
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उपयुक्त कथन में श्री रामङष्ण ने ब्रह्म को अपेक्षाभेद से सगुण एवं निर्गुण 
दोनों मानकर दोनों मतोंका समन्वय करने का प्रयत्न किया है। अनेकान्त 
भी विभिन्न नयवादो का समन्वय करके विरोध को परिहत करता है । अतः 
दोनों एक ही मागे के पथिक रहै । 

अव स्वामी विवेकानंद को ले । इनके भी चिन्तन एवं विच।रों मेँ अनेकान्त 
की समानधर्मीं धारा स्पष्ट लू्पसे परिलक्षितं होतीदटै। डा० मिश्रा लिषते 
है 

"एक सच्चे वेदान्ती की भांति विवेकानंदने ब्रह्म ओरं जीव कौं एकता 
कोभीस्वीकार क्ियादहै। वे मानते कि हमारी अत्मा भोक्ता व कर्ताके 
रूपमे ब्रह्मसे तादत्म्य नहीं रखती, किन्तु सार रूपमे जीवब्रह्मही है ।' 


इस कथन में स्वामी विवेकानंद ने अपेक्षा भेद या अवच्छेदक भेद से जीव 
को ब्रह्म से भिन्न एवं अभिन्न- दोनों वतलाये है 1 सामान्यतया जीव एवं ब्रह्म 
एक है, लेकिन कतरुत्व एवं भौक्तृत्व की अपक्षा से भिन्न भी है। यहाँ स्पष्ट 
अनेकान्त का प्रभाव दहै । 

एक विचार ओर देखिये । आप लिखतेर्है- 

"समुद्र मे लहर उठती है। यह लहर समुद्र से एकता रखते हुये भी समृद्र 
नही है ओर समुद्रसे भिन्नभी दै । यह भिन्नता नामलू्पके कारण ह । किन्तु 
लहर को समुद्र से भिन्न अस्तित्व के रूष में नहीं सोचा ज। सकता ।' २ 

उपग क्त कथन में लहर को समृद्र से भिन्न एवं अभिन्न दोनों बतलाया गया 
है । यह स्पष्ट अनेकान्त है । 

श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर के विचारों का अवलोकन कग्यि। श्री मिश्रा लिखते 


"माया की अवधारणा शंकर ओर टगोर कुं भिन्न प्रकार से करते है। 


१. समकालीन द।शनिक चिन्तन, प° €४। 
२. वही ¶० ६७ । 
३. वही ¶० १०३। 


३०४ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


शंकर का कहना था करि मायानसत्‌ है ओर न असत्‌ । टगोर कहते हैँ कि माया 
है गौर नहीं भीदहै। यह सिद्धान्त वट्लभ प्रतिपादितम।यासे अधिक साम्य 
रखता है! ससीमता ओर अनेकता का अनुभवदहोने के कारणमाया का 
अस्तित्व मानना पड़ता है । अनन्त सत्ता की अवंडता का बोध हो जाने 
पर माया विलीन हो जाती है 1 इसलिये कटा जाता है करि वह नहीं है 11 


उपयुक्त कथनमेश्री टेगोरने माया का अस्तित्व एवंनास्तित्व दोनों बत- 
लाये है भौर उनमें कारण है--अपेक्षा भेद । यह्‌ स्पष्ट अनेकान्त दृष्टि से प्रति- 
पादन किया हुआ प्रतीत होता दहै। 


अव महात्मा गाँधी के विचारोंको लीजिये। वे लिखतेर्है- 


“उनके लिये वह्‌ एक है ओर अनेकदै। अणुसेभी छोटा ओर हिमालय 
सेभीवड़ादटै। वह्‌ जल के एक विन्दु मे समा सकता दै ओर सात समुद्र मिल- 
कर उसको समानता नहीं कर सकते रै ।२ 


उपयु क्त कथन में ईश्वर को एक एवं अनेक, छोट! एवं बंडा बतलाया गया 
है 1 परस्पर विरुद भासित होने वाले धर्मो को अपेक्षा भेदसे एक ही ईदवरमें 
निरूपित किया गया है । यह स्पष्ट अनेकान्त का चिन्तन है । 


एक अन्य कथन भो देखिये । भौ मिश्रा लिखते रै 


“""" “गाँधी के इस कथन से यहु भी निर्णय निकालाजा सकतादहैकि 
आत्मा भौर ईश्वर में कोई भेद नहीं है । इस संवंधमें वे शंकर की तरह अद्रेत- 
वादी है ।' 


गाधी कभी-कभी आत्माको ईदवर का अंश भी मानते, तथा आत्मा 
ओर ईश्वर के वीच सेवकं ओर स्वामी का संवंध मानते हैँ । इससे प्रतीत होता 
हैकिवेद्वेतवाद के विरोधी नहीं । रामानुज या कपिल कीतरट ईष्वर 
गौर अत्मा तथा विर्भिन्न आत्माओों के वीच उन्हे भेद स्वीक्रार है। { यह 





१. समकालीन दानिक चिन्तन पृ० १०३। 
२. वही, पृ १०५॥ 


8 


४ ~; 
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उनका अन्तिम मत नदींहै। व्यवहारमेंवेद्रंत भले ही मानले, किन्तु उनका 
स्पष्ट कृथनदहैकि मे अद्रेत के बुनियादी सिद्धान्त में विश्वास करता हूं ।*4 


श्री गधी की विचारधारा द्रत भौर द्ैतवाददोनोंको स्वीकार करती 
दै। वे ईष्वर भौर आत्मा में नेद एवं अभेद दोनों मानते टह । यह्‌ चिन्तन 
अनेकान्त के अनुसार है। 

श्री दिनकर गांधीजी के विचारों के विषय में लिखते है- 

अनेकान्त जन दशनो मे सोया हआ था । भारतवासी जंसे अपने दशन 
की अन्य वातं भूल चुके थे, वसे टी अनेकान्तवाद का यह्‌ दुलंभ सिद्धान्त भी 
उनकी आंखों से ओक्षल दो गयाथा। किन्तु नवोत्थान के क्रममें जंसे हमारे 
अनेक प्राचीन सत्यो ने दुत्रारा जन्म लिया, वैसे ही गधी जो मे आकर अनेकान्त- 
वादने भी नवजीवन प्राप्त किया । संपूणं सत्य क्या है-इसे जानना वाही 
कठिन है। ताच्विक दृष्टि से यहीकटाजा सकता है कि प्रत्येकं सत्यान्वेषी 
सत्य के जिस पक्ष के दशन करतादै. वह्‌ उसी की वातं बोलता है, इसीलिये 
सत्य के मागं पर आये हुये व्यक्ति की सव से वड़ी पहचान यहं होती है कि वह 
दुराग्रही नहीं होता, न वह्‌ यही हठ करता दै किम जो कुछ कह रहा हुं, वही 
सत्य है । अपने ऊपर एक प्रकार की श्रद्धा तथा यह भाव कि, कदाचित्‌ 
प्रतिपक्षी का मत ठीक हो, ये अनेकान्तवाद मनुष्य के प्रमुख लक्षण ह। 


"गाँधी जी परये सभी लक्षण घटित होते है, क्योकि अहिसा कायिक भौर 
वाचिक होने के साथ बौद्धिक भी थी, ओौर इसी बौद्धिक अरहिसा ने उन्हे सम- 
सौतावादी एवं विरोधियों के प्रति श्रद्धालु वना दिया था। जव गांधीजी “भारत 
छोडो" आन्दोलन कौ योजना वना रहै थे, सुप्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर ने उनसे 
पूछा कि आपके इस कायं से युद्ध मे वाधा षड़गी ओर अमरीकी जनता को आपका 
यह आंदोलन पसन्द नहीं आवेगा । अजब नहीं कि लोग आपको मित्र राष्टरों 
का शत्रू समक्षने लगे । गांधीजी यह्‌ सुनते ही घवरा उठे, उन्होने कहा-- 
फिशर, तुम अपने राष्टरपतिसे कहो किवे मूञ्ञे आंदोलन छेडने से रोक दे। 
म तो समक्षौतावादी मनुष्य हूं, क्योकि मज्ञे कभी भी यह नहीं लगता कि्मही 


ठीक राह पर हूं । 
१. समकालोन दाशंनिक चिन्तन, प° १०७। 
फा०-३६ 
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चकि अनेकान्तवाद से परस्पर विरोधी बातों के बीच सामंजस्य आता दै 
तथा विरोधियों के प्रति भी अदर की अभिवृद्धि होती है1 इसलिये गांधीजी को 
यह वाद अत्यन्त प्रिय था । उन्होने लिखा है- मेरा अनुभव है कि अपनी दुष्टि 
सेमे सदासत्यही होता ह्‌, किन्तु मेरे ईमानदार आलोचक तव भी मुह्षमें गलती 
देखते हैँ । पहले मे अपने को सही ओर उन्दं अज्ञानी मान लेता था, किन्तु अवर्भ 
मानता हं कि अपनी-अपनी जगह हम दोनों ठीक दहै! कई अधोंने हाथी को 
अलग-अलग टटोल कर उसका जो वर्णेन किया था-- वह्‌ दृष्टान्त अनेकान्तवाद 
का सवसे अच्छा उदाहरण टै । इसी सिद्धान्त ने मुज्ञ यह्‌ वतलाया कि मुसल- 
मान कौ जांच मुस्लिम दुष्टिकोणसे तथा ईसाई की ईसाई दृष्टिकोणसे कौ 
जानी चाहिये । पहले मँ मानता धाकरिमेरे विरोधी अनज्ञानमेरहै। आजर 
विरोधियों को प्यार करता हूं, क्योकि अव मै अपने को विरोधियोंकीदृष्टिसे 
देखता हूं । मेरा अनेकान्तवाद सत्य भौर अरहिसा इन भगल सिद्धन्तकादी 


परिणाम है । सह अस्तित्व, सहीवन ओर पंचशील इन सवका आधार 
अनेकान्तवाद ही हो सकता है ।'4 


उपयु क्तं कथन से प्रतीत होता दै किं गांधीजी अनेकान्तवाद को जीवन का 
तथा व्रिचारका सवसे आवश्यक सिद्धान्त मानतेथे। गधीजी के चिन्तनं एवं 
उनकी विचार पद्धति पर अनेकान्तवाद का वड़ा प्रभाव पड़ा धा । उनकी सफ- 


लता का आधार अनेकान्तवाद धा। इसीसेवे विरोधियों में प्रेमभाव जगाने 
मे सफल हये थे । 


श्री जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर भी अनेकान्त का काफो प्रभाव 
था 1 उसके विना वे भ।रत की अनेकता मे एकता का दर्शन नहीं कर सक्ते थे, 
तथा एकता के दणन के विना भारतको एक सूत्रमें वाँध कर उसे एक महान्‌ 
राष्ट्र वनाने के स्वप्न नहीं देख सकते थे । उन्दने एक जगह लिखा है-- 


“ईरानी ओर यूनानी लोग, पाथियन ओौर वेष्टियन लोग, सीधियन ओर 
हण लोग, मुसलमानों से पहले आने वाले तुकं ओर ईस। की आरंभिक सदियों 
मे आने वाले ईसाई, यहदी ओर पारसी, ये सवके सव, एक के बाद एक, 
भारत मे भाये ओर उनके आने से समाज ने एक हल्के कपन का भी अनुभव 





१. जन जगत समन्वय अंक १६७२ दिनकर का लेख प्‌० १८७ से १८६। 


[ चतुर्थं अध्याय :: ३०७ 


किया । मभर अन्त में माकर वे सव के सव भारतीय सस्कृति के महासमुद्र में 
विलीन हो गये । उनका कहीं कोई अलग अस्तित्व नहीं वचा 14 


यदि एकान्तवाद एवं दुराग्रह सेपूर्णं वेहोतेतो भारतीय सस्करति कें 
महासमुद्र में विलीन होना उनका संभव नहीं था । भारतीय संस्कृति काभी 
अनेकान्तवाद के सरीखादही लचीलाल्पदै, जो विरोधीको भी अपनेमें 
विलीन करने की क्षमता रखता ह। इस उपयुक्त विचारधारा के मूल में 
श्री नेहरू जी की चिन्तन पद्धति में अनेकान्तवाद का स्पष्ट प्रभाव है। 


भव हम श्री रामधारी सिह दिनकर के विचारों को देखे । वे लिखते है- 


"जेन दशंन केवल शारीरिक अहिसा तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह्‌ 
बौद्धिक अहिसा को भी अनिवायं वताता है । यहं बौद्धिक अटहिसा ही जेन देनं 
का अनेकान्तवाद है ।२ 


"अनेकान्तवाद का द।शंनिक आधार यह्‌ है कि प्रत्येक वस्तु अनन्त 
गरुण, पर्याय ओर धर्मो का अरूड पिड है । वस्तुको हम जिसकोणसे देख रहे 
है, वस्तु उतनी ही नहीं है । उसमें अनन्त दृष्टिकोणों से देखे जाने को क्षमता 
है । उसका विराट्‌ स्वरूप अनन्तधमत्मिक है। हमे जो दृष्टिकोण विरोधी 
मालूम होता है, उस पर ईमानदारी से विचार करं तो उसका विषयभ्रुत धमं 
भो वस्तु में विद्यमान है । चित्तसे पक्षपात की दुरभिसंधि निकाले ओर दूसरे 
के दृष्टिकोण के विषय को भी सहिष्णुतागुवंक खोजें, वह भी वहीं लहरा रहा 
है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुधान भ।रत कौ अरहिसा 
साधना का चरम उत्कपं है ओर सारा संसार इसे जितना ही श्र अपनयेगा, 
विश्व मे णान्ति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी ।' 


'अहिसा की चरम मानसिक सिद्धि अनेकान्तवाद दहै, जो हमें यह्‌ चेतावनी 
देता है कि वहस के समय अपनी ओखों को लाल मत बनाओ, न कभी इस 
भाव को मन मेंस्थान वनने दोकितुम जो कुछ कहते हो, एकमात्र वही 
सत्य है ३ 


१. संस्कृति के चार अध्याय (दिनकर) प° ६७ मे उद्त। 
२. संस्कृति के चार अध्याय प° १३५1 
„ वही, प° १३६, १३७ । 
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३०८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


श्री दिनकर की विचारधारा के अनुसार भारतीय संस्कृति में अनेकान्तवाद 
का महत््वपूणं स्थान टै । वे व्यवहार मे अनेकान्त की वहत अवश्यकता मानते 
है । अनेकान्त का वद्या निल्पण उन्होने क्रिया है ओर उसकी अ।[वष्यकता 
वबतलाई है । अनेकान्त कौ आवदयकता के वारे में वे लिखते है- 


"गांधी जी के वचन ओर प्रयोगसे जो सिद्धान्त निकलता है, उसके अनुसार 
हिसा केवल रक्तपात करने अथवा दूसरों को शारीरिक केष्ट परहुचनेमें ही नहीं 
है, उसका एक विकृत रूप दुराग्रही होना भी है । अपने मतवाद पर अहंकार 
पूवक अड जानाभौ ह्सिादही है । भारतम अहिसा का सवसे वड़ा प्रयोक्ता 
जन दशन दै, जिसने मनुष्य कोकेवल वाणी ओीरकायं सेही नही, प्रत्युत 
विचारों से भी अहिसिक वनाने का प्रयत्न कियाथा 1 करिंसी भी वात पर यह्‌ 
मानकर अड जानाकरि यही सत्यै, तथावाकी लोगजो कुं कहते ह, वह्‌ 
सवक। सव ज्लृठ ओर निराधारे है, विचारों की सवसे भयानक हिसादे। 
मनुष्य को इस हिसा के पापस वचानेकेलिये ही जेन दर्शन ने अनेकान्तवाद 
का सिद्धान्त निकाला था, जिसके अनुसार प्रत्येक सत्य के अनेक पक्ष माने 
जाते है, तथा हम जव, जिस पक्ष को देखते है, तव हमें वही पक्ष सत्य जान 
पड़ता है 1 अनेकान्तवादी दशन की उपादेयत। यह है कि वह॒ मनुष्य को दुरा- 
ग्रही होने से वचाता दहै । वह्‌ शिक्षादेतादहै क्ति केवल तुम्हीं ठीक हो, एसी बात 
नहीं है । सम्भवतः वे लागभीसत्यहीकहर्दैदो,जो तुम्हारा विरोध करते 
है । यह दन मनुष्य के भीतर बौद्धिक अह्सा को प्रतिप्टिति करतार) सषंसार 
मे जो अनेक मतवाद फले हुए दहै, अनेकान्त उनके भीतर सामंजस्य को जन्म 
देता है तथा वेचारिक भूमि पर जो कोलाहल ओर कटुता उत्पन्न होती है, 
उससे विचारकों के मस्तिष्कं को मुक्तं रखता ह ।'4 


जागे दिनकरजी लिखते है- 


अनेकान्तवाद" नाम यद्यपि जनों का दिया हुआ है, किन्तु जिस दृष्टिकोण 
की ओर यह्‌ सिद्धान्त इंगित करता है, वह्‌ दृष्टिकोण भारतम प्रारम्भसेहो 
विद्यमान था। यदि वह्‌ विद्यमान नहीं रहता, तो भारतम टतनी विभिन्न 
जातियां एक मानवता के अंग वन कर एकता कीषछाया में शान्ति से नहीं 
जोतीं । तब शायद भारतका भी वही दाल होता, जो मूरोप का रहा है। 
भारत ओर यूरोप (रूस को छोडकर) आकार मे बहुत समन ह ओौर दोनों ही 





१. जन जगत्‌ समरबयांक १६७२ में दिनकर का लेख । 
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[ चतुथं अध्याय :: ३०६ 


महदेशों में भाषा एवं जातिगत भिन्नताएुं भी वहत हँ, फिर भी भारतमें 
भिन्नताएं एक समाधान पर आ गई हँ, मानों अनेक नदि्योने एक दही समुद्रमें 
अपना विलय खोज लियादहो। किन्तु गूुरोपके वित्ते भर भर के देण परस्पर 
मारकाट ओर भयानक रक्तपात मचत रहते ह । क्या यहु आश्चयं की वत 
नहीं है? भरतो ओर, रप्टरीयताकाजो भावे भारत की एकता में दृढता 
लानेकाकारण हुआ, ठीक उसी के कारण गूरोपके दश परस्पर ओर भी द्र 
हो गये । अदिसा प्रियता के कारण जो तत्व भारत में अमृत वरस्ता ह, हिसा- 
प्रियता के कारण भूरोप में वही जहर बन गया हे ।' 


“सहिष्णुता, उदारता, सामाजिक संस्छृति, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद ओर 
अहिसा- ये एक ही सत्य के अलग अलग नाम ह । असल में यह भारतवपं की 
सवे वड़ो विलक्षणता का नाम हु, जिसके अधीन यह देश एक हुआ है, ओर 
जिक्षको अपनाकर सारासंस।र एक हो सकता है । अनेकान्तवाद वहदहै जो 
दुराग्रह नहीं करता । अनेकान्तवाद वहै, जो दूसरोंके मतोको भी आदर 
से देखना ओर समज्लन। चाहता है । भनेकास्तवाद व्हदहै, जो समज्ञौते को 
अपमान की वस्तु नहीं मानता। अशोक ओर हपंवधन अनेकरान्तवादी ये, 
जिन्होने एक धमं मे दीक्षित होते हये भी सभी धर्मांको सेवा की। अकवर 
अनेकान्तवादी था. क्योकि सत्य केसारेल्प उसे क्रिी एक धमं में दिखाई 

हीं दिये ) अतः संपूणं सत्य कौ खोज में वहु आजीवन सभी धर्मो को टटोलता 
रहा । परमहंस रामङ्ृष्ण अने कान्तवादी थे, क्योकि दिन्द्र होते हुये भ उन्होने 
इस्लाम ओौर ईस।ईइयत की सधना की थी जौर गांधीजी कातो सारा जीवन ही 
अनेकान्तवाद का उन्मुक्त अध्याय धा 11 

महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुवेदी के विचारों का अवलोकन कोजिये । 
वे लिखते है- 

“सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर सव ही दशनो में किसीन किसी स्थान पर 
जाकर यह अनेकान्तवाद मानना ही पड़ता ह । इससे अनेकान्तवादरूप जन 
सिद्धान्त की एक प्रकार से व्यापकता ही सिद्ध हो जाती है ।*९ 


१. दिनकर-“मारतीय दशन को सावसोम [चतन दब्टि-अनेकान्त- 
वाद, नामक लेख, अमर भारती एत्रिल १६७१ प° १०२, १०; । 


२. दशन भनुचिन्तन प° ३२, ३४। 
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३१० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


उपयु क्त कथन में श्री चतु्वंदीःजी ने अनेकान्तवाद के दृष्टिकोण को व्यापक 
वताया रहै) सभौ दशंनकारोंको इसे कहीं न कही स्वीकार करना पड़ादहे) 


डा० मंगलदेव शास्त्री एम० ए० डीऽ फिल० (आक्डन) त्रिन्सिपल 
गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस, तथा रजिस्टार, गवनंमेट संस्कृत कालेज 
एर्जामिनेशंस य्‌० पी० बनारस, अनेकान्तवाद के ऊपर अपने विचार प्रकट 
करते हये लिखते र्ै- 


भारतीय दशनो मे जेन दशन का भी एक प्रधान स्थान दै । इसका हमारी 
समञ्च मे एक मुख्य वंशिष्ट्य यह है कि इसके आचार्योने प्रचलित परंपरागत 
विचार भौर रूढियों से अपने को पृथक्‌ करके स्वतंत्र दुष्टिसे दार्शनिक प्रमेयों 
के विष्लेषण कीवचेष्टाकीरटै। हम यहां विष्लेषण णब्दका प्रयोग जानबर्ल 
कर कर रहे है। वस्तु स्थिति मे एक दाशेनिक का कायं-- जिस प्रकार एक 
वैयाकरण शब्द का व्याकरण अर्थात्‌ विष्लेषण न कि निर्माण, करता है-- 
इसी प्रकार पदार्थो के संबंध से उत्पन्न होने वाले हमारे विचारों भीर उनके 
संबंधों के रहस्य का उद्घाटन करना होतादहै। "पदार्थो की सत्ता हमारे 
विचारों से निरपेक्ष, स्वतः सिद्धदहै इस सिद्धान्तको प्रायः लोग भूल जाति 


है हम समज्ञतेटँ कि जेन दशन का अनेकान्तवाद, जिसको कि उसकी 


मूलभित्ति कहा जा सकता ,है, उपथुक्त मूल सिद्धान्त को लेकर ही प्रवृत्त 
हज है । 


अनेकान्तवाद का मौलिक अभिभ्राय यहीहो सकता है कि तच्व के विषय 

मे आग्रहन होते हये भी उसके विषय में तत्तदवस्थाभेदके कारण दष्टिभेद 
संभव दहै। इस सिद्धान्त की मौलिकता मे किसको संदेह हो सकता दै ? क्या 
हम ---- 

“श्रूतयो विभिन्नाः, स्मृतयो विभिन्नाः, 

नेको सुनियस्य मतं न भिन्नम्‌ ।' 

(महाभारत) 
'यध्यामतं तस्य मतं मतं यस्यनवेदसः 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ।' 


(केनोपनिषत्‌ २।३) 


इत्यादि वचनो को मूल मे अनेकन्तिवाद का प्रतिपादक नहीं कहु सकते ? 
दशंन शब्द ही स्वतः दुष्टिभेद के अथं को प्रकट करताहै। इस अभिग्रायसे 


[ चतुथं अध्याय :: ३१९१ 


जेनाचार्यो ने अनेकान्तके हारा दा्दानिक आधार पर विभिन्न दर्यनों में 
विरोध भावना कोहरार परस्पर समन्वय स्थापित करने का एक सत्प्रयत्न 


कियादटै।' 


दसमें संदेह नदीं कि जैन दशन में प्रतिपादित अनेकान्तवाद के इस मौलिक 
अभिप्राय को समक्षनेसे दादांनिक जगत में परस्पर विगोध तथा कलह को 
भावनाभोंकैनाशसे परस्पर सौमनस्य ओर शान्तिका साम्राज्य स्थापित दहो 
सक्तादटै। 


"जन धमं का भारतीय संस्कृति को वड़ी भारी देन अहिसावाद दहै, जो कि 
वास्तव मे दाशंनिक भित्ति पर स्थापित अनेकन्तका ही नतिक शास््रकी 
दृष्टि से अनुवाद कहा जा सकता है। धामिक दृष्टि से यदि अहिक्तावादकोही 
जेन धमं मे सरवेप्रथम स्थान देना आवश्यक होतो हम अनेकान्तवाद कोही 
उसका दाशंनिक दृष्टि सो अनुवाद कह्‌ सकते हैँ 1" 


!*““* "एसी अवस्था में यह्‌ स्पष्टदटैकि किसी तत्त्तके विषय में कोई 
भी तात्त्विक दुष्टिसे एेकान्तिकं नहीं हो सकती । प्रत्येक तत्त्व मे अनेकहपतां 
स्वभावतः होनी चाहिये भौर कोई भी दृष्टि उन सवका एक साथ तात्त्विक 
प्रतिपादन नहीं कर सकती । इसी सिद्धान्त को जेन-दशन कौ परिभाषा में 
'अनेकान्तदशंन' कहा ग्या है । जेन दर्शन का तो यह्‌ आधार स्तम्भदटैही, 
परन्तु वाप्तव में प्रत्येक दाशंनिक विचारधारा के लिये भी इसको आवश्यक 
मानना चाहिये ॥' 


““““““““ "वास्तविक अर्थो में जो अपने स्वरूप को समञ्षता है, दूसरे शब्दों 
मे आत्म सम्मान करता दहै, ओर साथही दूसरे के व्यक्तित्व को भी उतना ही 
सम्मान देता है, वही उपथु क्त दुष्कर मागं का अनुगामी वन सक्ताहै। इसी 
लिये सारे नेतिक समुत्थान में व्यक्तित्व का समादर एक मौलिक महत्त्व रखता 
है । ज दशंन के उपयु क्त अनेकान्त दशंन का अत्यन्त महत्त्व इसी सिद्धान्त के 
आधार पर है कि उसमें व्यक्तित्व का सम्मान निहित है ।' 





१. स्थायकुमुदचन्र द्वितीय भाग वि० सं १६७२ का आदि वचन 
प9 ६-१०॥ 
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"विचार जगत्‌ का अनेकान्त दर्णन ही नेतिक जगत्‌ मे जाकर असा के 
व्यापक सिद्धान्त कारू्पधारण करनलेतारहै। इसलिये जहां अन्य द्णनोंमें 
परमत खण्डन पर वड़ावल दिया गयादहै, वहाँ जन दशेन का मुख्य ध्येय 
अनेकान्त सिदढान्त के आधार पर वस्तु स्थिति मूलक विभिन्न मतोंका समन्वय 
रहा है 1१ 


"इसमे संदेह नहीं फि, न केवल भारतीय दणंन के विकास का अनुगम 
करने के लिये अपितु भारतीय संस्कृति के उत्तरोत्तर विकास को समञ्ने के 
लिये भी जेन दशन का अत्यन्त महत्त्व है । भारतीय विचारधारा में अ्हिसावाद 
के रूप मे अथवा परमत सहिष्णुता के रूप में अथवा समन्वयात्मक माव्रना के 
रूपमे जेन दर्शन ओौर जेन विचारधाराकी जोदेन दै, उसको समञ्षे विना 
वास्तव मे भारतीय संस्कृति के विकास को नटीं समस्ा जा सकता 1: 


डा० मंगलदेव शास्त्री ने अनेकान्त का मूल स्वरूप समज्ाते हुये ठर जगह 
उप्तकी आवष्यकत। वतलाई है । अनेकान्त की व्यापकता के साथ भारतीय 
संस्कृति के विकास को समज्ञने के लिये भी अनेकास्तवाद की आवश्यकता है । 


राजस्थान के राज्यपाल डा संपणनिन्द अनेकान्त के विषय में अपने 
विचार प्रकट करतेर्दै- 


साधारण मनुष्य को यह्‌ समने में कठिनाईं होती दहै किएक दही वस्तुके 
लिये एक ही समयमे, टै ओर नदीं है- दोनों वाते कंसे कही जा सकती है । 
परन्तु कठिन।ई के होते हुये भी वस्तु स्थिति तो एसी ही है। जो लेखनी मेरे 
हाथमेदहै, ओर मेज पर नहीं दहै। जिस वच्चे का अस्तित्व आज है, उसका 
अस्तित्व कल नहीं था । जो वस्तु पुस्तक रूपसे है, वह्‌ कुर्सी रूप से नहीं 
है। जो घटना एक के लिये भूतकालिक है, वही दूसरे के लिये वतमान की ओर 
तीसरे के लिये भविष्यत्‌ की है 1“““प्रतीयमान्‌ जगत्‌ में तो सभी वस्तुं, चाहे 


वे कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, अनेकान्तिक हैँ 1“ परतु अनेकान्तवाद की 
ग्राह्यता स्वीकार करता हूं 1३ 





१. जेन दशंन (महेन्कुमार) प्राक्कथन पृ° १४, १५। 
२. वही, १० १५, १६। 
३. “जैन धर्म" का प्राक्कथन पू० ४-५। 
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डा० संपूर्णानन्द ने अनेकान्त ठी ग्राह्यता अनुभव के आधार प्रर स्वीकार 
कीदै। 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम उपक्रुलपति एवं दिल्ली के उप- 
राज्यपाल ड।1° अदित्यनाथ बा दर्शन के अच्छ चिन्तक एवं उनमें समन्वय 
का मागं प्रशस्त करने वाले विद्धान्‌ हँ । अप लिखते है- 


"इस प्रक्रार जेन दशंन श्रमाण' एवं "नय" का आश्रयण कर ^स्याढाद 
के दुष्टिरोण से अन्य समस्त दशनो के दुष्टिभेद के समन्वयाथं प्रयत्नशील होता 
हुआ सामाजिक सुव्यवस्वा तथा विश्व वंधुत्व कौ भावना का मायं प्रशस्त 
करत। है 1१ 


प्रमाण एवं नय का आश्रयण लेना अनेकान्तवाद दै । श्रीज्ञा के मत से यह्‌ 
वाद दशंनों में समन्वय का मागं प्रशस्त करता ह । अनेकान्तवाद का स्वरूपही 
फेसा है कि वह्‌ इस कायंकोवड़ी खूबीसे करने की क्षमता रखता है। इसी 
वात को डा० ज्ञा आगे प्रकट करते हुये लिखते ठै 


जेन दरंन की सामंजस्यवादिताके वारेमेंतो कह्नाही क्या है? अन्य 
दशंनों के साथ सामंजस्य ओर समन्वय स्थापित करनेके लिये ही तो उसका 
आविभवि हुआ है ।*२ 


जन दशन के अनेकान्तव।दमें ही यह सामथ्यं है कि वह सव दृष्टिभेदों में 
समं जस्य एवं समन्वय स्थापित करता है। 


डा° भगवानदास दशन के बहुत प्रसिद्ध चिन्त एवं “समन्वय पर लेखनी 
उठाने वाले सवप्रथम व्यक्ति हैँ। डा० साहव ने "समन्वय" नामक समन्वय पर 
एक पुस्तक लिखी है । ऊपर बतलाया गया है किं समन्वय के मूल में अनेकान्त 
दृष्टि बहुत आवश्यक है । उसके विना समन्वय होना अशक्य है । पूरी पुस्तक 
पढ़ने से उनकी र्भिचारधारा का परिचय मिलता है। उनकी विचारधारा प्रर 
स्पष्ट अनेकान्त दृष्टि का पर्याप्त प्रभाव है। डा साहव केवल एक अक्षर के 





१. भारतीय दश्चनों का समन्वय पृ ११०। 
२. वही १० १३० 
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अपनाने से विरोधं ओर उसकी जगह अस्य अक्षर के अपनाने से विरोध-णात्ति 
एवं समन्वय का मागे प्रशस्त मानते है । देचिये- 


"एक ही वस्तु से पक्ष, पहलू, अस्त्र है, एक परम दशंन, आत्म दशन, 
सम्यग्दडंन के षट्दशंन षडर है, किसी एक पर्‌ केवल “एम्फतिस' अधिक भव- 
धारणा, अतितानता रो वह अस्वा पक्ष अन्यसे भिन्न ओर विरुद्र भासने 


लगता है । "ही" मत कटो, 'भी' कटो; "यह ही नही, "यह्‌ भी', तो सवमें मेल 
ही मेल दै 1 


इस कथन में एकान्त पर जोर न देकर अनेकान्त अपनाने पर जोर दिया 
गया है । "ही" मे एकान्तवाद ओर "भी' अनेकान्तवाद रहता है । "ही? ब्द में 
गडा है ओर ^भी' शब्दमेंमेल व समन्वयदहै। डा० साहब ने वहत मामिक 
गहनता से लेखनी क उपयोग किया है । 


श्री हरिमोहन भट्‌टाचायं अनेकान्त की अभिन्यंजन शंली स्याद्वाद के वारे 
मे लिखते है- 


(हम सप्तभंगी न्याय या सात प्रकार के निर्णय के सिद्धान्त को प्रभावपूणं 


तरीके से सिद्ध कर सतते, जोकि यथाधं की प्रकृति को समञ्लने ओर प्रकट 
करने का तकपूणं मागं है ।*२ 


श्री भद्राचायंजी ने अनेकान्तवाद या स्यादढाद के यथां को समञ्चन के. 
लिये आवश्यक माना दै। 


आधुनिक विचारक संत ॒विनोवा भावे अनेकान्तवाद के निषय मे लिखते 


है ह 


अपना सत्य तो सत्य है ही, किन्तु दूसरा जो कहता है, वह्‌ भी सत्य है । 
दोनों सत्य मिलकर पूणं सत्य होता है । यही महावीर का स्याढाद है ।*३ 


१. समन्वय ० ७६। 


२. "धभ 10816 870 ]18010108$" (०16८४ णण्लऽ ^). 
३. अमर भारती जून, १६७ २ अन्तिम पृष्ठ 
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यह्‌ नय के द्वारा अनेकान्त का मागं है । इससे स्पष्ट अनेकरास्त का प्रभाव 


दुष्टिगत होता है। 


गाधीवादी विचारक काका कालेलकर लिखत ह 


"मरे पास जो समन्वय दृष्टि" है, यह्‌ र्म जेनियों के "अनेकान्तवाद" से 


सीख हूं । अनेकान्तवाद ने मुञ्ञे बौद्धिक अहिसा सिवाई, इसके लिये म जंन 
दरान का व्णी ह्‌ ।'1 


समन्वय दृष्टि के लिये अनेकान्तवाद प्रयोजक है । इससे व्यवहारिक कलु, 
वादविवाद समाप्त हो जाते ह । 


गुजरात के प्रसिद्ध विदान्‌ प्रो आनन्द शंकर घ्व लिखत है- 


(स्याद्वाद का सिद्धान्त अनेक सिद्धान्तो को देखकर उनका समन्वय करने के 
लिये प्रकट किया गयादै। स्याद्वाद हमारे सामने एकीभाव का दृष्टि बिन्दु 
उपस्थित करता ई 1"“"यह्‌ निश्चय है कि विविध दृष्टि विन्दुगों द्वारा निरीक्षण 
कियि विना किसी वस्तु का संपुणं स्वरूप समञ्च मे नहीं आ सकता है । इसलिये 
स्याद्वाद उपयोगी ओर साथंक है 1" “““ "यह्‌ हमको एक मागं वताता है- यह 
हमे सिखाता है कि विश्व का अवलोकन किस तरह करना चाहिये ।*२ 


डा हूदयनारायण मिश्र लिखते हँ-- 


“मनुष्य, यदि साधारण अथं मे लं तो स्वय, पणं नहीं है । इसलिये उसका 
ज्ञान भी पृणता नहीं प्राप्त कृर पाया है । अनुभव मे आने वाले ज्ञान को हमें 
व्यवस्थित संकेतों द्वारा व्यक्त करना पड़ता है । संकेत कई प्रकार सेप्रयोग में 
भते हैँ । इसलिये अनुभूत ज्ञान की अभिव्यक्ति भी उतनेही प्रकारसेकीजा 
सक्ती दहै। यहीकारणदटहै कि कई दाशंनिक चिन्तन धाराएं चला करती है। 
सत्य एक दहै, किन्तु उसके अनेक पहलू हैँ । संसार मे वहु नाना रूपों में व्यक्त 
होता है । उसकी अनुभूति भी विभिन्न प्रकारसे होती है। अगर यह कथन 





१. जेन जगत समवय विशेषांक १६७२ १० २११। 
२३. जेन दर्शनं १०१०३ टिप्पणी । 
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सही है तो यह कल्पना कभी नहींकी जा सकती कि दशंन कभी सवं स्वीकृत 
एक हल पर पहं च जायेगा 1 


स्पष्ट ही यह्‌ कथन अनेकान्त क! समानधर्मा ट । 
भव अन्त मे वाचस्पति गेरोला के विचार देखें । वे लिखते ह -- 


"प्रत्येक निष्पक्ष विचारक को लगेगा किस्यद्ादने दशन केक्षत्र में विजय 
प्राप्त कर अव रवज्ञ।निक जगत में विजय पाने के लिये सापेक्षवाद करूप में 
जन्म लिया है ।*2 

“स्याद्वाद का जितना संबध अध्यात्म से है, उतना ही भौतिक वस्तु 
से भी 1*३ 


“जनों का अनक।न्तवाद कुछ एसा गढ़ा हुआ सिद्धान्त नहीं है, जिसमें जन 
दर्शन की वेयक्तिक दृष्टि का आभास मिलताहो। वह्‌ तो लोक दृष्टि जितना 
उपयोगी है, विचार की दृष्टिसे भी उतनादही उपयोगी दै) 


इस भ्रकार हम देखते ह कि प्राचीन एवं अर्वाचीन चिन्तको के चिन्तन पर 
अनेक।न्त का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । संसार विभिन्न समस्याओंका 
सागरदटै। कई विषयों मे कई स्थान पर विभिन्न समस्याओं का विभिन्न 
विसंगतियों का विभिन्न विरोधो का हमे सामना करना पड़ताहं। यदि हम 
विचार मेया चिन्तनमे लचीलापन या उदारता न रखेतो उनका हल 
निकालना महा कठिन हो जाता दै। यही अनेकान्त दुष्टिहै। इसको हमने 
अपनी दृष्टि मे अपना लिया तो उन समस्याओं का, विसंगतियों का एवं 
विरोधो काहल सरलता से उपलन्ध हो जतादहै। 
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पचम अन्पाय 


आरद्ूनिक युग मे अनेकढन्द कि ग्राखंगिकठत 


इस अध्यायमे आशधुनिकता के संदभं मे अनेकान्त कौ प्राप्तगिकता परर 
विचार करना दहै । प्राचीन काल में दशंन के क्षत्र में अनेकान्त की उपयोगिता 
कायम हुई थी । अव यह्‌ विचार करनादहै किं आज के युग में धामिक, सामा- 
जिक आदि के परिवेश में भी अनेकान्त की उपयोगिता हैया नही? व्यावहा- 
रिकता के परिवेश में यह्‌ सव सोचन। ह । 


व्यावहारिकता के परिवेश में अनेकान्त का अभिभ्रायदै कि हमको एक दही 
अनुभव, एक दही ज्ञान पर आगप्रहवान्‌ न वनकर अपने मस्तिष्क को ज्ञान के 
लिये उन्मूक्त रखना चाहिये । हम अपने मस्तिष्क को किसी एक विषय में प्रति- 
वद्ध करलं तोज्ञानक्रा मागं एवं व्याउ्रह्‌ारिकता अवरुद्ध हो जाती है। ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये हमे अपने मस्तिष्क को अप्रतिवद्ध, उन्मुक्त एवं अनाग्रही 
रखन। होगा, तभी हम सभी क्षेत्रों मे निभ सकते हँ, अपनी ज्ञन पिपासाको 
शान्त कर सक्ते है, ओर वस्तु का यथार्थवोध कर सकते हैँ । 


हमको एक ज्ञान हुआ, या एक अनुभव हु, उसी मे हम अपने आपको 
वन्द न कर लें, अपितु हम अपने मस्तिष्क कोहर ज्ञान के लिये खुला रखें तथा 
तटस्थ वृत्ति से ज्ञान के लिये प्रयत्न करे ओर अनुभवों के नये आयाम प्राप्त 


करे । 
आधुनिक युग मे उ्पावहारिकता पर अधिकं ध्यान दिया जाता है। आज 
केवल वैचारिकता उपयोगी नहीं, जब तकं कि उसकी ग्यावहारिक उपयोगिता 


न हो । आज के प्रत्येक विचार विन्दु में व्यवहारिकता की दृष्टि से समन्वय 
एवं सामंजस्य की अनिवाथं आवश्यकता है । इसके विना संसारके किसी भी 


कायं का निर्वाह कर पान। कठिनतम है। 
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जिस प्रकार दिग्भ्रमित व्यक्ति दिशासूचक यंत्र की सहायता से गंतव्य दिशा 
में जा सकता है, उसी प्रकार समन्वय का आधार लेकर आजकल के जीवन में 
समुत्पन्न क टिनाइयों का समाधान करिया जा सकता है । 


अपने अस्तित्व को अन्य में विलीन कर देना या दूसरे किसी का भी अनु- 
करण करना समन्वय शब्द का अथं नही है । विभिन्न अस्तित्व, विभिन्न आकार 
ओर विभिन्न विचारोंके परिवेश में जो भावात्मक एकता, समरसता ओर जो 
सामंजस्य है, उसी को समन्वय कटत हैँ । 


अनेकान्त समन्वय का प्रयोजक ओर सहास्तित्व एवं सदहिष्णृता का दृदृतम 
आधार है। इस विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अनेक्रान्त की प्रासंगिकता पर विचार 
करना है । 


अनेकान्त की प्रासंगिकता पर्‌ विचार करते समय हमे यह्‌ नही सोचना 
चाहिये कि जहां हमे इस दुष्टिकोणसे व्यव्हार नजर आता टै, या कुठ 
व्यक्तियों के कार्यो मे, चिन्तन में या विचारमें इस दष्टिकोण का प्रयोग दृष्टि 
गत होता है, वहां उन व्यक्तियों ने अनेकान्तकोपषटा हैयावे इसके विद्धान्‌ 
हं । ब.हीं-कहीं हमे केवल स्वाभाविक परक्रियासे इसका प्रयोग या उपयोग 
देखने मे आता दहै १ संभवतः उन्हं यह भीज्ञातनदहो कि यह्‌ अनेकान्त के 
दृष्टिकोण की प्रक्रिया है। आज तो अन्वेषण एवं प्रथोगका युगदहै। अतः 
मनुष्य ठोकर ख।कर इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने में सफलता समक्ता 
हे गौर स्वभावतः इस दृष्टिकोण क! उपयोग करता है। मतलब यहरहै कि 
अनेकान्तिक दृष्टिकोण रखना-- यह्‌ कई स्थान पर कई व्यक्तियों मे, उनके 
चिन्तन मे, उनके विचार मे, उनके व्यवहार मे, यहां तक किं उनके रहन सहन 
मे एक स्वाभाविक प्रक्रिया है.। अनेकान्त की व्याख्या करके उसको एक वाद के 
रूप मे खड़ा करना, एक अलग वात है । उसको स्वाभाविक रूप में उपयुक्त 
करना अलग वात हे 1 पहली शास्त्रीय प्रक्रिया है, दूसरी व्यावहारिक प्रक्रिया । 
व्यावहारिक प्रक्रिया मे अनेकान्त के स्वरूप का ज्ञान होना आवद्यक नहीं है । 
उसके स्वरूप कै ज्ञान के बिना भी अनेकान्त दृष्टि का प्रयोग कई जगह्‌ देखने 
मे आता है। 





१. इसौ का अध्याय य। 
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धार्मिक परिवेश सें 


प्राचीन काल में धार्मिक कटृटरता वहत वलवती थी । धामिक की जगह 
इसे सांप्रदायिक कटुरत। कट्न। अधिक उपयुक्त होगा । परस्पर संप्रदायो में 
रागद्वेष की भाव्रना, खंडन मंडन की बहुलता, खून खरावा होने की प्रचुरता 
ओर तीव्र संधपं की संभावना बहुत अधिक्र होती धी। अपने विचारों की 
व्याख्या या विवेचना दूसरे संप्रदाय के विचारोंके खंडन के विना होती ही नहीं 
थी । इसका अवशेष आज भी ददान की प्रचीन पुस्तकों मेंदेखने को मिल 


जाता है। 


किन्तु आज समय वहुत बदल गया है । पुराने युग मे एक राष्ट्र कौ भावना 
वहत कमजोर धी, लेक्रिन अजि एक राष्ट्र की भवना वहत मजब्रूत हो चुकी 
है । हम अज कई संप्रदाय के लोग एक धमं निरेक राष्ट मे साध-साथ रहते 
है । यदि हम भावात्मक एकता न रखे, आपस मे संधपं करते रह, तो हमारे 
देश पर दूसरे देशों के आक्रमणकी संभावना वढ़ जाती है। अन्य देशों के 
आक्रमणके भय केकारणदेशमें स्थिरता के अभावसे हम शान्ति एवं सुष 
से नहीं रह सक्ते हँ ओरदेश की विकासकी गति क्क जाती दै। भावात्मक 
एकता एवं सहिष्णता कौ भावना से हम वड प्रेम ओर शान्ति के साथ, साथ- 
साथ रह्‌ सकते ह । यही अनेकान्तव।दी दृष्टिकोण है । यही समन्वय को भावना 
है । इस भावना पर्‌ चलकर हम, दूसरों को वातो एवं उनके विचारोंमेजो 
सत्य दवा पड़ाहो, उप्ते भी मानतेहूये सहिष्णु भाव से सत्याग्रही वन जायं 
ओर उसके अ।ध।र पर समाधान।त्मक सामन्वयवादी रवेय। अपनाने लगे । हम 
अपनी ही बात को सत्य मानकर उसे दूसरों प्रर दुराग्रह पूवक थोपने का 
दुष्प्रयास न करं । इससे विचार एवं व्यवहार की सहिष्णुता जागृत होगी ओर 
प्रतिदिन के अनेकों संघषं टाले जा सकेगे । इससे मतभेद दूर होगे । स्नेह ओर 
सौहाद्रं का मृदु वातावरण वनेगा। आपकी तनाव ओर संप मे नष्ट होने 
वाली शक्ति बचेगी, सव मिलकर काम करगे भौर देश शक्तिशाली बनेगा। 
धमं निरपेक्षता का सिद्धान्त भी मूलतः इस वात पर बल देता है करि अपनी- 
अपनी भावन। के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धमे के अनुपालन की 
स्वतंत्रता है । ये परिस्थितियां मानव-इतिहास में इस रूप मे इतनी सावजनीन 
वनकर पहले कमी नहीं अइ । प्रकरारान्तर से अनेकान्त का दृष्टिकोण इस 
चितन के मूल मेप्रेःक घटक रह्‌ादहै।. अन्य देशों मे भी विभिन्न धामिक 


३२० :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


विचारों वाले व्यक्ति अनेकान्तवादी दृष्टिकोण, भावात्मक एकता तथा समन्वय 
की भावना के विना एक साथ नही रह सक्ते हैं। 


सामाजिक परविश में 


समाज में विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्ति रहते हँ । उनके रहन सहन, 
खचि, खानप।न एवं कई जगह भाषा अलग-अलग रहती है । उनकी पारस्परिक 
विभिन्नताये कई रहै। इस विभिन्नताओोंके रहते हुये व्यक्ति परस्पर स।(मंजस्य 
रखते हुये वड़े प्रम से सामाजिक्ताका निर्वादि करते । परस्पर सादिष्णुता 
रखते हुये समन्त्र्य की भावन। के साथ णन्तिसे रहते टैँ। विभिन्नताओंमेभी 
एकता स्थापित करने का कयि अनेकान्तिक दृष्टिकोण ही करत। दै । 


मानव इस संसारम एक महत्वपूणे उत्तरदायित्व तथा कतंव्य लेकर 
आयादटै किं वह समाजमें अपने जीवन को सुसंस्कृत, सभ्य ओर सुन्दर 
बनाने के साधसाध अपने अस-पातके लोगोंमे, समाजमें भी सुसंस्कृता. 
सभ्यत। एवं सुन्दरता लावे, सवत्र प्रम की ज्योति जलावे ओर ज्ञान का प्रकाश 
फलावे 1 यही मानव-जीवन का महृत्यपूणं आदश है । सदाचार, स्नेहं, वात्सल्य, 
दया, कर्णा, प्रेम ओर क्षमा मानव जीवन के सद्गुण, जो व्यक्ति के जीवन 
काभी निर्माण करते ह ओर समाजके जीवन का भी । 


विश्व में सवसे उलक्षा हआ प्रण्न यह दटैकि व्क्ति कोसुधारनेमे सारी 
शक्ति लगाई जाय य। समाज को सुधारनेमें। एक पक्ष है व्यक्तिवादियों का, 
जो चाहते है, व्यक्ति, अलग-अलग इकाई है, इन विभिन्न व्यक्तियों या इकादयों 
को सुधारा जाय, उनमें परिवर्तन लाया जाय, उनका विकास विया जायतो 
इनक असर समाज पर पड़ेगा ओर समाज में अपने आप सुधार आ जायगा । 
दूसरी ओर समाजवादियोका पक्ष टै कि व्यक्ति--व्यक्तिमें कव तक सुधार 
किया जाय । व्यक्तिवड़ा नहींहै, समाज वड़ा है। वही मुखष्यहै। अतः 
समाज के जीतन का निर्माण होना चाहिये । समाज उन्नत होगा तो व्यक्तिभी 
उन्नत होगा । 


व्यक्तिवाद में दोष यह है कि वह समाज को छोड़कर चलना चाहता है । 
वह अपने सुख को ही सुल ओर अपने दुःख कोटी दुःख समद्लता है। वह 
समक्नता है कि वह सुखी हतो संसार सुखी, वह दुःखी हैतो संसार दुःखी 





| 


। 
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है । व्यक्तिवादी मानव व्यक्तिगत जीवनसेही धिरकर बैठ जातादहै ओर 
समाजसे कटकर अपने व्यक्तित्वकोही मह्य देने लगता है। 


दूसरी ओर सम।जवाद इसी धारणा को लेकर चलता दकि उसे तो समाज 
का निर्माण करनादहै ओर समाजकेलियेदही कुकर गुजरनादहै। व्यक्तिका 
कोई महत्त्व नहीं । 


समाजवादी पक्षम दोप यहहै कि एकान्त समाजवाद में व्यक्ति समाज के 
नीचे कुचल दिया जातादै, उसे दुष्टिसे ओज्ल कर दिया जाता है । समाज 
वादके घोर आडम्बर के नीचे व्यक्ति अपने अपको समाप्त कर देता है। 
आखिरकार व्यक्ति काभी जीवन दहै। उसकाभी विचार करना जीवन का 
आदं है। 

इस प्रफार व्यक्तिवाद ओर समाजवाद के कारण व्यक्ति ओर समाज के 
वीच जो पृथक्ता आई है, उसका समाधान भारतने हजारों वपं पहले कर 
लियादै। भारतने व्यक्तिके लिये भीसोचा है आर समाज के लिये भी। 
उसका विचार दहै, व्यक्ति ओर समाज--दोनों सर्वथा अलग-अलग नहीं है। 
व्यक्ति समाज काअंगहै ओर समाज भी अनेकों व्यक्तियोंका समूहहीतोहै। 
हम अपने शरीर की ओर देखें तो पहला प्रशन सामने आता है-शरीर क्या 
है ? हाध-पैर आदि अवयव, जो इस शरीरके है, उन सवकौ समष्टि कानाम 
ही तो शरीरदहै। यदि हम सोचें कि हाथक्यादै, पाँवक्यादै? तो इसका 
उत्तर होगा-हाथ ओौर पांव इस समष्टि रूप शरीर का एक-एक अंग है। 
अतः जिस प्रकार शरीर ओर उसके अंग अलग-अलग नहीं ह, एक दूसरेसे 
संवं धित एवं एक दूसरे पर॒ अवलंवित है, इसी प्रकार व्यक्ति समाजं से ओर 
समाज व्यक्ति से अलग नहींदहै। दोनों का पोषण एक दूसरे के सहयोग पर ही 
अवलंतित है! समाजके निर्माणमें व्यक्ति का निर्माण अंतनिहित ही दहै। 
इस प्रकार भिन्नता में एकता के ददन करना अनेकान्त दृष्टि है। इसके विना 
भिन्नता मे एकता लाई नहीं जा सकती । 


जीवन तत्त्व अपने में पूणं होते हुये भी वह्‌ कई अंशो की अखंड समष्टि हे । 
इसौ लिये समष्टि को समञ्लने के लिये अंशो का समञ्ना आवश्यक है । यदि हम 
अंशको उपेक्षाकरते रहं तो अंशी को उसके सर्वाग एवं संपणं रूप मे नहीं समक्ष 
फा०--४१ 
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सकगे । सामान्यतः समाजमेंजो कलह या वाद-विवादहोता दहै, वह दुराग्रह, हठ- 
वादिता ओर एक पक्ष पर अड़ रहनेकेटही कारण होता दहै । यदि उसके समस्त 
पहलुओं को अच्छी तरह देख लिया जायतो बहींन कहीं सत्यांण निकल 
आवेगा। एक ही विचारको एकतरफसे न देखकर उसवो विभिन्न पटलुओं 
सेजांच लियाजायतो फिर किसीको एतराज न रहेगा । आङंस्टीन का 
सापेक्षवाद भी इसी भूमिका पर खडा । इसी भूमिका पर चलकरहीतो 
सगुण एवं निर्गण के, ज्ञान ओर भक्ति के विवाद को सुलक्ञाया गया । यह्‌ 
चिन्तन वतमान के संदभं में अधिक सांक एवं प्रासंगिक लगता दै। 


वेज्ञानिक चिन्तन में यद्यपि धमंके नाम पर होने वाले अत्याचारं ओर 
उन्मादकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जनमानस को सांघपंशील बना दिया हे, मानव 
की इन्द्रियों के विषय सेवन के क्षे का विस्त।रकरदियादै, ओौद्योगीकरण 
के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रियाको तीव्र करदियादहै, रष्टरां कीदूरी 
परस्पर कम कर दीरहै, तथापि आज का मानव सुखी एवं शान्त नहींदहं। 
उसके मन की दूरियां वढ़ गई 1 जातिवाद, रंगमेद, भुखमरी, गुटपरस्ती 
जैसे सूक्ष्म कीटाणुओं से वह ग्रस्त है 1 वह्‌ अपने परिचितो के वीच रहकर भी 
अपरिचित ओर पराया है मानसिक क्‌ठाओं, वैयक्तिक पीड़ाओं ओर युग की 
कटुता से वह्‌ त्रस्त दहै, संतप्त है। इसका कारण है--आत्मगत मूल्यों के प्रति 
उनकी निष्ठा का अभाव । इस अभाव को वेज्ञानिक प्रगति ओर आध्यात्मिक 
स्फुरण के सामजस्यसेटही दूर कियाजा सकता है । इस प्रकार के चिन्तन के 
मूल मे प्रेरक सिद्धान्त अनेकान्त ही रहा है । अतः सामाजिक परिवेश मे आधु- 
निकता के संदभं मे अनेकान्त का दृष्टिकोण वहत ही उपयोगी है । 


सादित्य-कला-संस्करुति के परिवेश भें 


वतमान युग में सत्रसे बड़ी कठिनाई यह टै कि पश्चिम में अरस्तू के जमाने 
से जो तक्रं पद्धति ए' ओर "नान ए" की चल पड़ी वही भारतम भी अन्यकी 
तरह अपनाई गई । यानी हरव्स्तु को हम स्वीकार-नकारवाली पद्धति से 
यातो वामदैया दक्षिण, कालादैया गोरा, अमीरदहैया गरीव, सव्णंदहैया 
दलित-इस प्रकार से पूर-पर्चिम, उत्तर-दक्षिण के परस्प? विरोध के खानों 
म ही देखते है । मानवीय वस्तुएं या विच।र या व्यवहार मशोनी नदीं होता । 
उसमे यह्‌ तारिक दो टू प्रणाली उचित नहीं, यह्‌ पश्चिम भी समञ्लने लगा 
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दै। पर हम त्रिटिश शिक्षा पदति दी भाति यही पुरानी तकं पद्धति, मृत जिशु 
को मोहवण छाती से चिपटाये रखने वाली नरी के समान, अपनाये हये हैँ । 
यर्हां पर महावीर के उपदेशों का अनेकान्त बहुत महृत््वपरणं है । आइनस्टाइन 
ने अपने उच्च गणित ओर भौतिकी मे सापेक्षतावाद का सिद्धान्त प्रचारित- 
प्रचलित करिया । हज।रों वपं पूर्वं महावीर ओर उनके शिष्यों ने नय-पद्धति से 
अपेक्षाभंग पर गहरा विचार किया था। यदि उसे आज की समाजनीति- 
राजनी ति-अथेनीति पर लागु किया जायतो गधीजी कहते यथे, उस प्रकारसे 
प्रत्येक व्यक्ति स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः" रह कर “योगः कमसु कौशलम्‌' का 
अनुसरण करेगा (- जन्म से जातीय ऊच-नीचता नहीं रहेगी । वर्गो की परस्पर 
हितरक्षा, पंचायत ओर परंचपद्धति से बातचीत ओर परस्पर संवाद से प्राप्त 
को जा सकेगी । हर छोटी-छोरी मांग के लिये परस्पर सिर फोडने, दगे, 
रक्तपात, घेराव जौर दवाव में मानवी शक्ति का अपव्यय नहीं होगा 1१ 





इसी प्रकार विचारके क्षेत्रमें, साहित्य-कला-संस्छृति के क्षेत्रमें भी 
अनेकान्तवाद वहत उपयोगी ओर एकमात्र सम्यक्‌ समीक्षा दुष्ट दे सकता है । 
आज हम देखते हैँ कि अपनी वात को मनवाने के लिये, उसी को अन्तिम सत्य 
मानकर, हम अन्य संभावनाओं को एकदम च्ुठ्ला देते हँ । साम्यवादी भौर 
उनके विरोधी एेसी बद्धमूल धाराओं-डागमा-से चिपटकरर सारे विचार 
विनिमय को केवल वितंडावाद में वदल देते है। आधुनिकतावादी, प्रयोगवादी 
नव-नवीन-प्रज्ञा-उन्मेष अनुयायी अधिक उदार होगे, एेसी आशाथौ, परवे 
तो दूसरे की जात जरा भी सुनने को तयार नहीं। वे सूच्यग्र भ्रमि छोड़ने कीं 
इच्छा नहीं दिखते ओर बहुत छोटी-छोटी वातो पर (महाभारत' मचा देते हँ । 
उनके लिये वे स्वयं "रामह ओर शेप रावण, वे स्वयं कृष्ण हँ ओर शेष कस या 
कालिया" । यह्‌ वृत्ति साहित्य-कला सस्कृति के विकास के लिये हानिकारक 
है । मनोविश्लेषणशास््र के नये आचाप्रं जानते हँ कि पूवग्रह एक प्रकारका 
मनोरोगदहै। उसपसेतो कोईभी ज्ञन आगे विकसित नहीं हो सकता । जहाँ 
ज्ञान' नहीं है, वहाँ सृजन क्या होगा ? एेसी दिशा मे अनंत संभावनाओं वाले 
अनेकान्य से हमे बहुत प्रेरण। मिलेगी । वह “अवक्तव्यं ' तक मानवी कल्पना को 


7. डा० प्रभाकर माचवे के लेखानुसार, जंनजगत्‌ परिनिर्वाण विशेषांक 
प ३२ । 
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पहुचाता है 1 अतः वह्‌ नवीनतम "मौन मे अन्तिम परिणति वाले विचार को 
बहुत पहले ही सोच चृकादहै1 इस प्रक्र सादहित्य-कला-संस्छृतिके परिणमें 
भी अनेकान्त को आधुनिकता के संदभं में उपयोगिता है । 


संसार के विभिन्न महापुरुषों ने अपने-अपने देशों में स्थिति ओौर्‌ रामथके 
अनुसार वहां के निवासियों का ङधीवन सफलं ओर साधक वनने केलिये जो 
विचार दिये, उनमें मूल तत्त्व यही रहता है कि मानव का जीवन सफल ओर 
सार्थक कंसे बने । फिर भी इस चिन्तन में कुछ अन्तर दिखाइं देता है, वह 
यह्‌ है कि कुछ लोग अंतरंगता से विचार करते दं ओर कुछलोग केवल बाह्य 
रूप से । 


आधुनिक युगम विश्वमेदो विचार धारां । एक पाए्चात्य विचार 
पद्धति ओर दूसरी पौर्वात्य विचार पद्धति । पाएचात्य विचार पद्धति यथां पर 
आधारित ओर बहिमुखी है । इसीलिये स्वाभाविक रूप से भौतिकता को अधिक 
महत्व देती है 1 इसमे भौतिक साधनों से मानवको सुखी बनाने का अधिकस 
अधिक प्रयत्न है 1 पौवत्यि व्रिचाश्धारा अतमुखी होने से आध्यात्मिकं सुप्त- 
शक्तियो के विकासि द्वारा मानव को सुखी वनाने में प्रयत्नशील दट। इसीलिये 
वह्‌ संयम प्रधान दहै । पाश्चात्य विचारः पदति भोगरधान विचारधारा को 
पल्लवित करती है। फिरभी भोगप्रधान विचारधारा मे भी यदि मानव 
समाज को ठीक सेचलानाहोतो कुछ नियंत्रण तो अपने अप पर लगानाही 
होगा । क्योक्रि संयम के विना मनुष्य कभी सुखी वन नहीं सकता । 


आज के युग मे दोनों विचार-धाराओं मे संघर्पं की स्थिति रहै। संयम पर 
अधिक जोर देने वाली विच।र धारा ओर भोगप्रधान विचारधारा कै प्रचलन के 
विषय मे गभीरता से सोचने लगते ह तो संयम प्रधानविचारधारसासे प्रचलित 
होने मे स्थानीय परिस्थिति के हिस्से के वारे में भी चिन्तन करना आवश्यक 


हो जाता है। 


शारीरिक मावण्यकता को पूति तथा सामाजिकं जीवन को सुख एवं 
सुरक्षित रूप से चलाने के लिये भौतिक साधनों की आवश्यकता रहती है । 
उनके विना समाज का धारण, पोषण मौर रक्षण ठीकसे नहीं हो सकता । 





१. डा० प्रभाकर माचवे-जंन जगत के परिनिर्वाण विशेषांक पृ० ३३। 
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परन्तु जव कोई समाज अपने बुद्धिकौशलसे इन चीजों का उत्पादन जरूरत 
से अधिक वदालेताद, तव उस समृद्ध स्थिति से भी समाज में अक्ष॑तोष षदा 
हो जाता । समाज में सुख, लालसा, या त्रष्णा के वदुने से असंतोष, प्रति- 
स्पर्धा, ईरप्या जौर संघपं वदते हं । फलतः मानव-णक्ति, मानव-जाति को चुखी 
वनने कौ उपिक्षा उसके नाश ओर अकत्याण की ओर्‌ बदृती है । 


भारत के प्र चन निवसी वाह्य ओर भौतिक सुखो की अपेक्षा आत्मिक- 
सुवो की ओर अधिक व्यानदेत ये । ध्यान ओर आध्यात्मिक साधना में 
विश्वास करतेधे ओर शान्तिसे अपनाजीवन विता रहै थे । उनके समयमे 
कला का भौ विक्रास हा था। इस नागरिक सस्कृति के नगर काफो व्यवस्थित 
ओर सुखदायौ प्रतीत हात थ । परर जव बाहुरसि अये हुए आर्यो के साथ संघपं 
हुआ तो उक्षमे उनकी पर।जथ हई । युद्ध में उनकी पथाजय हुई, पर भौतिक 
सुखो को प्राधान्य देने वाली उनकी संस्कृति पर उन्होने विजय पाई । दोनों कें 
समन्वय से भारतीय सस्ति का जन्म हुआ, जिस्तकं दशन हमको उपनिषद्‌ एवं 
महाभारत काल मे होत है । भौतिक सुों कौ निःस।रता समञ्ञकर प्रवृत्ति मागं 
से निवृत्ति माग" ओर अहिसादि गुणों के विक्रास की ओर वे प्रवृत्त हुये । 


भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक ह। उसमें दोनों विचार प्द्धतियों का 
स।मंजस्य है । आज जो हमे समाज मे कई समस्याओं का सामना करना पड़त। 
है, ये समध्याएं किसी एक पक्ष पर अधिक स्षुकने से उत्पन्न होती हं । सामा- 
जिक सुख एवं शान्ति के लिये दोनों विचार पद्धतियों का समन्वय करके चलना 
ही श्रेयस्कर है। किसी एक का ही अवलंबन करन। कई समस्याओं को जन्म 
देता है । अतः एक।न्तवाद को छोडकर समन्वय के प्रयोजक अनेकान्त का भअव- 


लम्बन आधुनिक युग मे उपयुक्त हे । 
अंतराद्टिय परिवेश में 


आज विश्व॒ अनेक गुटों मेवटा हुआदहै। खास्रगुट दोर्ह-स।म्यवादी 
ओर पु जीव।दी। इन दोनों गुटों के मूल मे बलवती विचारधाराएं काम कर 
रही ह । पू जीवादियों ने प्रजातन्त्र को अपनाया है । विश्व में शासन की सवसे 
अच्छी पद्धति प्रजातन्त्र है । साम्यवादियों का विरोध प्रजातन्त्र से उतना नहीं 


१. श्रव्तिरेषा भूतानां निवत्तिस्तु महाफला, - गोता । 
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है, जितना पूजीवादसे । पूजीवाद एवं सास्थवाद मे सप-नेवले सदृश स्तराभा- 
विक विरोध दहै) कछ समयसे दोनों कौ अति अथवा एकान्त मान्यतामें हानि 
देखकर कुछ लोगों ने मध्यम मागं-समाजवाद निकाला । यह्‌ तीसरी विचार- 
धारा उपयुक्त दोनों विचारधाराओं का समन्वयदहै। सम्यवाद प्रजातन्त्र में 
जम नहीं सकता है 1 दोनों पद्धतियो मे पर्याप्त विरोध है । अतः प्रजातन्त्र के 
ठांचे मे जमाने के लिये साम्यवाद वो कू शिथिल कर उसे मध्य मागे तक 
लाया गया। उसी का नाम समाजवाद है 1 समाजवाद दोनों पद्धतियों का, 
दोनो विचारधाराओं का समन्वय है । आज संघपं साम्यवाद एवं पजीवाद में 
है । उस संघषं कोतीत्र खर्पन मिल जाय ओर उसको शिथिल करिया जाय, 
इसलिये समाजवादी राष्ट्रका एक अलग समूह्‌ वन गया है, जो तटस्थ कह- 
लाते है । इसको गट नहीं कहा ज। सकता, क्योकि ये देश गट बनाने के विरोध 
में है । ये सबसे अच्छे सम्बन्ध कायम रना चाहते हँ ओरदोनोंके विरोधके 
शमन का कायं करते ह 1 यह्‌ अनेकान्तिक विचारधारा एवं अनैकान्तिक दृष्टि 
कोण है, जो दोनो के एकान्त को छोड़कर दोनों मे सामंजस्य विटाता टै । 


आज भयानक से भयानक अस्तो का अनुसधानदहो रहा है । करई भयानक- 
तम संहारक अस्त्र बन चुके हैँ । उनका निर्माणतेजीसेहो रहा दै। कई संहा 
रक अस्त्रो काव्यापारदहो रहार, जोकि तेजी पर दै । साधनों का आधिक्य 
मनुष्य को उदंड एवं अमर्यादित वनादेतादै।) प्रभृता कौ लालसामे एवं 
भयंकर शस्त्रास्त्रों के मदमे विश्वमे वह्‌ कभी भी भयंकर युद्धकी आग भड्का 
सकता हे 1 आज यह विचारधारा काम कय रहीरहै क्रि एक से एक णक्िशाली 
शस्त्रास्त्र का निर्माण करके विज्ञान युद्ध को सदा के लिये समाप्त कर देगा । 
यह विचार मृग-मरीचिका से कम नहींटै। यद्यपि इस शस्त्र निर्माण की होड 
भे शक्ति संतुलन कायम कर दियादहै, ओर युद्ध आगे खिसकता जा रहादहै। 
भयानकतम अस्त्रो के निर्माण ने सभी राष्ट्रो को सशंकित कर दिया है । उनके 
परिणामों से सभी भयभीत ह । इसलिये युद्ध को टालना चाहते हँ । भयानक- 


तम शस्त्रास्त्र के संग्रहके कारण भावी युद्ध मानव जाति का सवेनाश कर 
सकता है । 


मानव-विकासन का इतिहास इस वाति का साक्षीहै कि विज्ञान ने संह्‌रक 
अस्तर-णस्तरो का प्रचुरता से निर्माण किया है, मानव ने निहित स्वाथेवश उसका 
निर्ममता से प्रयोग किया है । फलस्वरूप भयंकर से भयंकर संहारक लीलाणए 
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देखने को मिली ह । विश्व क्ता प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध इसका ज्वलंत प्रमाण 
है । किन्तु प्रत्येक समय यहीदेखा गया कि मानव-मन ने उन संहारक 
णस्त्रास्त्रों से चस्त होकर पारस्परिक सह्‌।नुभति सह अस्तित्व के आधार पर दही 
शान्ति स्थापितकी हँ । संयुक्त रष्टर-सघः' इस दिगा मं महत्वपूर्णं प्रयास है। 
इस प्रकार अहिसा एवं सह्‌ अस्तित्व के आधारपर जो शान्ति स्थापित की 
गई, वह॒ वहत अशो में स्थायी सिद हुई टै । अतः यह्‌ निश्चित है कि अहिमा 
दारा संपादित विजय स्थायी एवं शाश्वत विजय होती दै। वंचारिक अहिसा 
का नाम अनेकान्त दै । 


भले ठी विज्ञान हमें विपुल परिमाण में शस्त्रास्त्र का कोष प्रदान करे, 
किन्तु हमे उन शस्त्रास्त्रों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिये, किन्तु 
उन्हे सदा अपने नियंत्रण में रखना चाहिये 1 शस्त्रास्त्रं का प्रयोग सुरक्षा एवं 
शान्तिक रक्नाके लिये मर्यादित होना चाहिये। हर विचारक मूल में हित 
को भावना मानव कल्याण कौ भावना का होना बहुत आवश्यक है । 


एेसे विज्ञान अहिसा का सहचर सिद्ध हो सकता है, संहारक नहीं । मानव 
पहटले-सवसे पहले मानव है, उसके पश्चात्‌ ओर कृछ- इस वति का सदा 
ध्यान रखना चाहिये । 


विश्व के महान्‌ राजनेताओं ने समय-समय पर विज्ञान-प्रदत्त विपुल एवं 
भायनक संहारक शस्त्रास्त्र से संशस्त्र होर शान्ति का मागं अहिसा एवं 
भनेकास्त के द्वारा खोजने का प्रयत्न किया है । उन्होने इस तथ्य को जान लिया 
हैक शाश्वत शान्ति युद्ध की विभीषिका एवं आणविक शस्व्रास्त्रों के 
संहारक प्रयोग में नहीं, अपितु एवं सह्‌-अस्तित्व में निहित है । 


भारत के भूतपूवं प्रधान मंत्री स्व० प° जवाहरलाल नेहरू ने अहिसा एवं 
अनेकान्त को अपनी नीति में सदा महतत्वपुणं स्थान दिया है । उनका पंच- 
शील सिद्धान्त का निर्माण इस दिशा मे महत्त्वपूर्णं एेतिहासिक उपलब्धि 
है। सन्‌ १६३१ मे बेलग्रेड में हु आणविक विभीषिका के संरक्षणाथं 
विश्व के विभिन्न तटस्थ राष्टों का सम्मेलन भी इस दिशा में गौरवभुणं प्रयास 
है । उक्त सम्मेलन मे इसी उपयुक्त सिद्धान्त को स्पष्ट करते हये स्व° प१० 
जवाहरलाल नेहरू ने क्‌ धा--'मानवत। खतरे मे” हमे इसौ पहलू से सोचना 
है। याने जो अवश्यक प्रन है--उस पर पहले सोचें । यह्‌ आवश्यक भ्र्न 


३२८ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


है- युद ओर पांति का1 जव विश्व विनाण कीओर वदृ रहादहै, तो दूसरे 
सव प्रष्न गौणो जाते हैं । 


“श्री नेहरू ने कहा धा--मृञ्ने वडा ताज्जुव होता दहै कि महान्‌ शक्तियां 
इसे इज्जत का सवाल वनाकर अपनी-अपनी वात पर दृढृर्हु, तथाये इतनी 
महान्‌ ओर शक्तिशाली हैँ करि शान्ति वार्ताके लिये तयार नहीं । मेरा विश्वास 
है कि यह्‌ एक गलत रुख है । इसमें उनकी इज्जत काही प्रण्न नहीं, वल्क 
मानव जाति के भविष्यका भी प्रह्न दै । 


उक्त सम्मेलनमे लंका की प्रधान मंत्री श्री भंडारनायके ने अपनी हादिक 
भावना को व्यक्तं करते हुये कहा था-म इस सम्मेलनमें भाग लेने केवल 
अपने राष्ट्र कौ प्रधान मंत्रीकी दैसियतसे ही नहीं आई हं, किन्तु एक स्त्री 
ओरमांकी हैसियत से भी“ | 


मै एक क्षण के लिये भी एेसा विश्वास नहीं कर सकती कि दुर्निया में कोई 
भीमां, जो अपने वच्चोके पारमाणतरिक सक्रिय धूल के शिकार होने एवं 
घूल-घल कर मरने कौ संभावना पर विचार कर सके 1' 


सम्मेलन के उदेश्य पर प्रकाश डालते हुये युगोस्लाविया के राष्टरपति 
माशल टीटो ने कहा था---'वेलग्रे ड-सम्मेलन का उदेश्य महान्‌ शक्तियों को यह्‌ 
वतलादेना है कि विश्व का भाग्य सिफं उन्हींके हाथों में नहीं रह सकता । 


इसी प्रकार के एक सम्मेलने, जो किं करेमलिन मेंल्स कौतरफ से 
आयोजित था, वोलते हुये तत्कालीन रूसी प्रधान मंत्री निकिता ख्‌श्चेवने 
ने कहा था-- “आंशिक अणुपरीक्षण प्रतिवध-संधि अंतरष्व्टरीय महत्व का आलेख 
हे । क्रन्त अण्‌ युद्ध का खतरा समाप्त नहीं हुआदहै। जव तक हथियारों के 
लिये दौड जारी रहेगी, तव तक यह खतरा वना रहेगा ।' 


उक्त अवसर पर अमरीकी विदेश मंत्री डीन रस्क ने कहा था-- “यहु एक 


अच्छा पहला कदम हे, ओर यदि इसके अनुगमन मे ओर कदम वदे तो मानव 
काणान्तिके लिये स्वप्न यथार्थं रूप पा सकेगा ।' 


इस प्रक्रार हम देखते हैँ कि विष्व के महान्‌ शक्तिणाली एवं आणविक 
शक्ति सम्पन्न राष्ट्र को अपनी राजनीति में प्रधानतः एेकान्तिकता के अभाव 





[व 9 
# 1 


४ ~ अ 


[ पञ्चम अध्याय :: ३२& 


कोही स्थान देते हैँ । एेकान्तिक् विचारों से विश्वशान्ति को महान्‌ खतरा दै ।॥ 
आज तो विरोध छोडकर दोनों विव को समीप लने वाली एवंदोनों मे 
समन्वय एवं सामजस्य लने वाली पचशील एवं सह अस्तित्व की पद्धति को 
ही अपनाना पड़ेगा । यह्‌ पद्धति अनेकान्त काही रूप दहै । आज विवशतासे दही 
सटी, विश्व ने इस सिद्धान्त को अपनाया है, क्योकि इसके विना मानव जाति 
के कल्याण का कोई मागं नहीं है। आज शक्तिशाली राष्ट जव अपसम 
शान्तिके लिये विचार विनिमय करने के लिये वंठते ह, तव उनकी वाणी में 
तक एवं सामंजस्य स्थापित करने की भावना टोती है, पहले सरीखी आंखों 
मे क्रोध की मशाल नहीं रहती । संसार भपनी जलती हई देह को क्षीरोदक से 
शीतल करने के लिये वेचँन है, किन्तु तन को शीतल करने से पहले उसको 
अपने मन को शीतल करना चाहिये । मन की शीतलता का मार्ग दुराग्रह के 
व्यागमेंदहै, सत्य की राह पर अनेमेदहै। सत्यके मागं का पथिक किसी भी 
अवस्था में दुराग्रह या हठ नहीं करता। 


भाज भयानक रूप से संहारक अणु अस्तोक विभीषिका ने बड़ी शक्तियों 
के विचारों को लचीला वना दिया है। आज एकान्त रूप से अपने विचारोंको 
उन्होने नही पकड रखा है, अपितु समन्वय की भ।वना से दूसरों के विचारों 
को सुनकर सह अस्तित्व की भावना से मघ्यमागं दूढनेमें वे संलग्न है। 
अनेकान्तिक दृष्टिसे वे इस मागंको पाने में अवद्य सफल होगि । सफलता 
के लिये इस - दृष्टि के सिवाय अन्य कोई दृष्टि उपयोगी नहीं है, यह बात 
आज कटने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सव लोग इसे ठीक रूप से समञ्च 
रह्‌ हें । 

अनेकान्त की छाया में विकसित सहु-अस्तित्व का सिद्धान्त विश्व शान्ति 
का सवसे सुगम उपाय एवं श्रेष्ठ पथ माना जा रहा है । इसको अपनये विना 
विश्व शान्ति असंभव है । सह-अस्तित्व का प्रयोजक, विभिन्न विचारधाराओं 
मे भी एकता लाने वाला, विभिन्न विभिन्नताओं मे सम रसत। उत्पन्न करने वाला 
अनेकान्त सिद्धान्त विश्व शान्ति के लिये अनिवायं है। 


आज जो विश्व॒ नागरिकता कौ कल्पना कुद भ्रत्रुद्ध॒मस्तिष्कों मे उड़ानें 
ले रही है, "जय जगत्‌" का जो उद्घोष समथं चिन्तकों की जिह्वा से उच्चरित 
हो रहा है, उसको मूतं रूप देना अनेकन्त कौ भावनाके द्वारा ही संभव है । 
फा०- ४२ 
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इसके अतिरिक्त दूसरा कोई आधार हीनहींदहै, जो विभिन्न भाषा, विभिन 
रग, विभिन्न विचार, विभिन्न रहन-सहन, विभिन्न खान-पान, विभिन्न वेप-भूषा 
के कारण खण्ड-खण्ड हुई मानव जाति की एकरूपता दे सके, उनमें समरसता 
एवे सामजस्य स्थापित कर सक । 


प्रत्येकं मानव के अपने सृजनात्मक स्वातंत्रूय एवं मौलिक अधिकारोंकीं 
सुरक्षाकी गारंटी को, जो "विश्व नागरिकता' तथा “जय जगत्‌" का मूल 
आघार है, अ्हिसा एवं सह्‌-अस्तित्व की भावना ही दे सक्ती है, अन्य को 
नहीं । ये दोनों तत्त्व विए्वास के जनक हैँ । यह्‌ विश्वास परिवार, समाज, 
राष्ट तथा इस क्रम में संपूणं विश्व के पारस्परिक सद्भाव, स्नेह ओर सहयोग 
का आधार टै । ये दोनों तत्त्वत-'संगच्छध्वम्‌, संवदधघ्वम्‌"१ की ध्वनि को जन- 
जन के मानप्र मे अनुगुजित करते ह । इन तत्त्वों का आधार अनैकान्तिक 
दुष्टिहीदहै। 


पहले विश्व छोटे-छोटे अंशो मे विभक्त था। एक राष्ट का कोई कायं 
अन्य पर्‌ प्रभाव नहीं डाल सकता धा, वयोंकरि उनमें परस्पर बहत दूरी धी । 
आज तो विज्ञान के विकाससे वह दूरी खतम दहो चृकीदहै। सारा विश्व एक सूत्र 
मे वंध गया हे । सवमे बहुत निकटताआग्ईटै। एसी स्थिति में एकं राष्ट 
को कोई भो कायं प्रक्रिया अन्य पर तुरन्त प्रभाव डउालतीदहै। इसलिये आज 
सभी राष्ट समग्र विश्व पर नजर रखते हुये वहुत ही सतर्क ह । इसीलिये 
विश्व नागरिकता आदि के विचार पनप रहेटैँ। सव राष्ट मे सामंजस्य, 
एकरूपता, वृधुत्व की भावना, सह्‌ अस्तित्व के विचार, दुराग्रह एवं ह्वाद 


चे 


का परित्याग अनिवायं वन गये हैं। इन सवका आधार दै--अर्नकान्तिक 
द्‌ष्टिकोण। 


शजनीति के पर्यिश्च सं 


शासक के सामने कईं चीजें, कई वाते, कई समस्याए, करई प्रए्न उपस्थित 
होते ई, उनका यथां एवं पूर्णं ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यथाथं ज्ञान 
का अभिप्राय उनकी गहराई तक पहुंचकर खुले दिमाग से उसमे से वास्त- 
विकता को दंढना 1 उसके पहलुओं से देबना, उसकी वास्तविकता को दूढने 


१. ग्वेद १०।१६१।२। 


| पञ्चम अध्याय :: ३३१ 


मे सह्‌।यक होता दहै । वास्तविकताको जाने विना निर्णय गलत ठहूरता 
है, ओर गलत निर्णय के परिणाम कर्द वक्त मे बड़ भयंकर साबित होते हैँ । 
इस सारी प्रक्रिया में एकन्तवाद, दुराग्रहः, पक्षप्रतिवद्धता, हस्वाद कहीं नहीं 
ठहर सकते । इनके रहने से निर्णय वास्तविकता पर आधारित नहीं रह सकते । 
इसलिये इस सारी विधि में अनेकान्त को प्रक्रिया काम करती ह । उसके विना 


वास्तविकता का ज्ञान अस्तम्भव दहै। 


णासन की प्रणालियों मे अधिनायक तन्त्रही एसी प्रणाली है, जिसमे स्वदेश 
के शासन मे एकान्तवादी प्रक्रिया काम कर सकती है । इनमें एक ही व्यक्ति की 
अज्ञा काम करती दहै । इसलिये एकान्तवाद की संभावना उसमें अधिक है। 
किन्तु इस तंत्र मे भी अन्तररष्टरीय कायं प्रणाली मे एकान्तवाद से काम नहीं 
चल सकता । अपने देश में एकान्तवादिता से काम चलता है । परन्तु अन्य देशों 
के साथ सम्बन्धमे या व्यवहार में यह्‌ नीति काम नहीं कर सकती । अंतरराष्ट्रीय 
क्षेत्र मे अन्य देशों की विचारधाराओं का सम्मान भी करना पड़ता है। उसमें 
से मार्गं निकालकर भपने सम्बन्ध एवम्‌ व्यवहार वनाने पड़ते हँ । अतः 
अनेकान्तिक दुष्टिकोण यहाँ भी अनिवायं ल्प से उपयोग में लाया ही 


जाता ट । 


प्रजातान्त्रिक प्रणाली में तो एकान्तवादिताकोस्थानदही नहींहै। न वहाँ 
दुराग्रह, न हठ्वाद, न पक्षप्रतिबद्धता, न असहिष्णता ओर न अधिकनायकवाद के 
समान अहंभाव इसमे काम कर सकतादै। इसमेतो विरोधमें भी अविरोध 
लाना पड़ता है, भिन्नता में भी एकता के दशन करने पडते है, एवं वंचारिक 
भिन्नताओं मे अभिन्नता देखनी पडती है । इसमे विरोधी पक्ष तो शासन का 
अंग रहता है । पारस्परिक विरोध या मतभेद के शमन काम।गं दुंडकर एक- 
वाक्यता की स्थापना कौ जाती है। इसमें परमत सहिष्णुता, समन्वय की 
भावना, सामजस्य की स्थापना की इच्छा रखनी पड़ती है । इनके बिना प्रजातत्र 
एक दिन भी चल नहीं सकता । दूसरे ओर विरोधी पक्ष को विचारधाराका 
इसमे सम्मान करना पडता है । विभिन्न पक्षों को निकट लाकर उनमें व्यापक 
देशो के हित एवं कल्याण की भावना को दृष्टि में रखना पड़ता है । यह्‌ सव 
अनेकान्त मूलक समन्वय दृष्टि से ही संभव है। विभिन्न विरोध एव मतभेदों 
मे समन्वय लने का महान कायं अनेकान्त की प्रक्रिया से ही संभव है। 


३३२ :: अनेकान्तवाद का समीक्नात्मक अध्ययन | 
अनेकान्त किंश्व शान्तिक्ापषाण॒ दै 


विचार में अहिसा को हम अनेकान्त कहते हैँ । विचार भेदके कारण ही 
वादों का जन्मदहोतादहै। उसीके कारण संघषं होता दहै । अनेकान्त ने इस 
संघं की जड़ पर्‌ प्रहार किया । वह्‌ कहता है--अनेकान्त के दारा किसीभी 
मत, पंथ या सम्प्रदाय मे कथित विचारधारा ओर आचार पदति को किसी 
एक ही दष्टिकोणसे न देखकर, उसकी दृष्टि एवं उसकी अपेक्षासे भी देखो । 
जव व्यक्ति दूसरे के वाद व अन्य की विचारधारा पर शान्तिभूवेक सहिष्णुता 
से व्यवहार करता दहै, तो विरोध का शमन या कमी स्वतःहीदहो जाती हं । 
समन्वय दृष्टिमें संघपं खतम हो जाता है। एकान्त कदाग्रह सत्य नहीं कहा 
जा सकता । कोई भी विचार तभी पूणे सत्य कहा जा सकता है, जव कि उसे 
सभी पहलुओं से जांचा परखा न जाय । उसी तथ्य एवं सत्य का नाम 
अनेकान्तवाद है । अनेकान्त किसीभी वादका विरोध नहीं करता। वहतो 
समन्वय दष्ट से सवमें सत्य के अंशका ददान करता दहै। 


विश्व शान्ति मे ९कान्तवाद, दुराग्रह एवं हठवाद खतरा उपस्थित करते 
है । यदि विरोधी का कथन भी सहिष्णुतापुष्ेक सुना जाय एवं उसको बात में 
भी सत्यांश का दशंन किया जाय, तो फिर विरोध्पदा होने काकोई कारण 
ही नहीं 1 दोनों विचारधाराओं के वीच का मागे दुंढना पड़ता है, जहां आकर 
दोनों मे समन्वय या सामंजस्य स्थापित हो जाता है। समन्वय में विरोध 
भावना रहती ही नहीं है । अतः संवर्पं का कोई कारण नहीं रहता 1 एसी 
स्थिति मेँ विश्व शान्ति सरलता से कायम रहती है । अनेकान्त के विना विश्व 
शान्ति सम्भव नहीं है। 


अनेकान्त प्रजातं का प्राण दै 


इसी भ्रकार प्रजातन्त्र मे विरोध पक्ष शासन का अंग रहता है। उसका 
तिरस्कार कर उसे द्टुर नहीं फक दिया जातादहै। उसकी वात सुनकर ओर 
फिर रास्ता निकालकर कायं किया जाताहै। विरोधमें भी एकता कायम की 
जाती है ) विरोध पक्ष नहीं र्हेतो शासन निरंकुश हो जातादहै। निरंकुण 
शासन प्रजा का उत्पीडक वन जाता है । इसलिये -वरोधपक्ष में एकता कायम 
करके शासन चलाया जाता है। अनेकान्त के बिना प्रजातन्त्र चल ही नहीं 


ॐ न>. च्छ 
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सकता । समन्वय, विरोध में भौ एकता, सहिष्णुता ये धमं अनेकान्त से ही आते 
है । भतः प्रजातन्त्र में अनेकान्त की अनिवायं आवश्यकता है । 


विक््व में कोई भी कायं हो, शासन हो, जनता हो, समाज हो, अन्तर्राष्ट्रिय 
क्षेत्र हो, हर जगह सभौ व्यवहारो मेँ अनेकान्त कौ वहत आवश्यकता होती है । 
कोई भी व्यवहार अनेकान्त के विना सफलतापूर्वक नहीं चल सकता । आचाय 
सिद्धसेन ने सच ही कहा है- 
“जेण विणा लोयस्सवि विहारो सव्वहान निव्वडई 
तस्य॒ सुवणेवकगुरुणो णमो भमणेगतवायस्स ।"¶ 


जिसके विना लोक के सभी व्यवहार का सवथा निर्वाह नहीं हो सकता, 
त्रिभुवन के एकमात्र गुरु उस अनेकान्तवाद को नमस्कार है । 


अन्त में अनेकान्त की व्यावहारिक उपयोगिता के सम्बन्ध में पुप्रसिद्ध 
गांधीवादी चिन्तक काका कालेलकर का उन्हीं के शब्दों में सुन्दर कथन उद्धत 
करता हुं 

'अह्सा धमं का एक उज्ज्वल रूप हैँ "अनेकान्तवाद" । इसकी तात्त्विक, 
दानिक ओर ताक्रिक चर्चा बहुत हो चूको है । इसमे अव किसी को दिलचस्पी 
नहीं है । लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र मे, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र मे, अन्तराज्यीय क्षेत्र मे, 
रग मे ओर गोरे, काले, पीले, लाल या गेहं वर्णी भिन्न-भिन्न वर्णों के सम्बन्ध 
के वारे मे अगर हम समन्वयवाद को चलावेगे ओर अनेकान्तवाद कोनया ङ्प 
देगे तो अनेकान्त संस्कृति फिर से सजीव एवं तेजस्वी बनेगी । अगर इस क्षेत्र में 
जैन समाज ने कुछ पुरुषाथं करके दिलाया तो विना कहे दुनिया भर के मनीषी 
अनेकान्त शास्त्रों का अध्ययन करेगे ओर जिसे नव प्रेरणा का उद्गम कहा है, 
उसे दूंढेगे ।*२ 


संक्षेप मे अनेकान्त सिद्धान्त विश्व के समस्त दर्शनों धर्मो, सम्भदायों, मतो, 
पन्थो ओर वादों का समन्वय करता है । यह्‌ विश्व को बतलाता दै कि विश्व के 


१. सन्मति तकं कां ३ गा० ६& १० ७५६। 
२. अमर भारती निर्वाण विशेषांक प° १३६-१३७ ॥ 
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सभी धर्मो मे जहाँ कटी भी सत्यांण है, उसका आदर करो ओर जो असत्यांश दै, 
उसको लेकर किसी सेघृणा या द्वेषन करो। क्योंकि घृणा आध्यात्मिक 
जीवन का सर्वोपरि शत्र है। इसी से क्लेश, मनोमालिन्य ओर वैर विरोध की 
भावना जन्म लेती है। इस तरह अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर यदि मानव 


गुणग्राही बन जाय ओर दोषदृष्टि छोड दे तो विदवका कायाकल्प हो 
सकता है । 





षष अध्याय 
उयखह्ार 


अनेकान्तवाद तथा स्यादहाद का महत्त्व 
एवं उपयो गिता 


पिछले अध्यायो मे अनेकान्तवाद के विषय मे उप्तकी विभिन्न बातों पर 
प्रकाण डाला गया है । उन सवके ऊपर यदिएक साथ विचार करियाजायतो 
कई महत्वपूणं तथ्य सामने भाते हैँ । उनसे यह भी अनुमान लग सकता है करि 
भविष्य में अनेकान्त की विचारधारा का रवाह किधर रहेगा । यह तो स्पष्ट है 
कि दशन देशकाल की परिवतित होने वाली परिस्थितियों में सतत विकसित 
होता रहता है । विकासवादी सिद्धान्तो से इतना निष्कषं तो सहज ही निकाला 
जा सकता है कि मानवीय क्षमताये ओर . उसकी शक्ति के स्नोत समय के साथ 
वदते जा रहे हैँ । ज्ञान भी समष्टि रूपमे गहन ओौर विस्तृत होता जा रहा 
है । विज्ञान के नित्य नवीन अनुसंधान प्रकृति के नियमों का रहस्य खोलते जा 
रहे है। मनोविज्ञान ओर परामनोविज्ञान के भरयोग मनुष्य को आन्तरिक 
शक्तियो की सम्भावना बढ़ाते जा रहेदहैँ। इन सभी दिशाओं में वदता हुआ 
हमारा ज्ञान दशन को अधिक उदार ओर पारगामी बनाता जा रहा है। 


आज चिन्तन की ओर विचारक शली एवं पद्धतिमें भी बड़ा परिवतंन 
हुआ है । इनमें वंज्ञानिक दष्टिकोण आ गया है । खं डन-मंडन, तथा उसमें विरोध 
एनं रागद्रेषकीो भावनाएं कम होती जा रहीदहैँ। उनकी जगह एकता के 
विन्दु, सहिष्णुता, समता, उदारता आदि गुण धीरे-धीरे अते जा रहे है, 
अथवा लाने की अकाक्षा है। अज विश्वमे, देशम समाजमें व साहित्य में 
एसे चिन्तन की भावश्यकता नहीं है, जो हमें भिन्न -भिन्न करके विखेर दे। 
आज तो सर्वत्र एसे चिन्तन एवं विचारोंकी आदश्यकतादहै कि जो अलग 
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व्यक्तियों को जोड दे, उनमे एकता की धारा प्रवाहित करदे । ओर उसमें 
समरसरता, समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करदे। इसी प्रकार के चिन्तन 
एवं विचारों से विश्व, देण, समाज एवं हम जीवित रह सकते ह । जीवन 
मे ओर उसके विकास में सवको परस्पर सहयोग की आवश्यकता टै । यह 
सव कायें अनेकान्त कै दृष्टिकोण से ही संभव है। अनेकान्त इन कार्यो 
को सफलता के साथ कर सकता टै। विभिन्नता मे एकता, समरसता, 
सहिष्णुता, सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित कर सकतादहै। आजकेयुगमेंतो 
इसकी बहुत आवश्यकता है । 


सूक्ष्म दष्टिसे देखाजायतो संसार में प्रत्येक वस्तु अनेक धमत्मिक 
मालूम होती है। इसी वात को दूसरे शब्दों में कहं तो यह कहु सकते हक 
यदि किसी वस्तु का यथाथंज्ञान करना तो उसे अनेक पहलुओं से देखना 
होगा । एक पहलू से देखने से वस्तु के एक पहलू का हीज्ञनहोताहै। जैसे 
एक तरफ से किसी प्रासाद का चित्र लियातो वह्‌ चित्र प्रासाद का एकर तरफ 
काही ज्ञान करावेगा, दूसरा अंश आखोंसे अष्टता रह जायगा । चारों तरफ 
से चित्र लिये जाने परही मकान का पूणं ज्ञान हो सकतारहै। यह्‌ निरीक्षण 
बाह्य दुष्टिसे हुआ । वाहर के सवलूपोका ज्ञान होने पर भी प्रासाद के अंत- 
रंगकेज्ञानसे हम वंचित रहेगे। अतः प्राप्ादके भीतर भी प्रत्येक दहिस्सेका 
चित्र लेना होगा! तभी उसका अंतरंग का भी यथा्थंज्ञान दौ सकताटहै। 
इतने पर भी उसकी बनावट का ज्ञान हमारा शून्यही दै । जव तक हम उसकी 
वनावट के अंतरंग का ज्ञान पूरी तरहसे नटीं कर ले, तव तक उसका यथार्थं 
ज्ञान नहीं होता । 


एक वस्तु-प्रासाद के यथाथं ओौर पूणं ज्ञान के लिये हमें कितनी तरफ से 
अलग-अलग दृष्टिकोण से कितने चित्र लेना पड़े? चिना इसके प्रासादवा 
यथाथं ओर पूर्णं ज्ञान होना असंभव है, इसी तरह विश्व की प्रत्येक वस्तु को 
ले लीजिये, जव तक हम उनको विभिन्न अनेक दृष्टि विन्दुओं से ओर अनेक 
पहलुभों से सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करते, तव तकर उस वस्तु का पूणं ओर यथां 
ज्ञान होना असंभव है । वस्तु के यथाथं रूपसे पूणंज्ञान के लिये उसे अनेक 
दृष्टिकोण से देखने की इसी प्रक्रिया का नाम अनेकान्तवाद है । 


विश्व के चिन्तन की प्रक्रिया में कई उनक्षनं ओर समःयाएं उपस्थित होती 
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रहती दै, वे एेकान्तिक दुष्ठिकोणसेटी पैदा होती है, उन उलन्लनों को दर 
करने के लिये, उन समस्याओं का हल निकालने के लिये अनेकान्तवाद की 
प्रक्रिया को अपनाने के सिवाय हमारे पास अन्य कोई मागं नहीं है। 


उपयुक्त वणित दिशा से वस्तु अपने में रने वाले अनेक या अनन्त धों 
के कारण ही अनेकान्त्मक या अनन्तधमत्मिक कही जाती दहै । उन धर्मों 
मे से व्यक्ति अपने इष्ट धर्मो को समय-समय पर कथन करता ह । वस्तु मेँ कथन 
क्रिये जा सकने वाले वे सभी धमं वस्तु के अन्दर विद्यमान है, किन्तु एसा 
नहीं है कि व्यक्ति अपनी इच्छासे उन-उन धर्मो को पदां पर आरोपित 


करता है। | 

एसी स्थिति में किसी एक दृष्टिसे वस्तु एक प्रकार की कठी जा सकती 
है, ओर दूसरी दष्टिसे वस्तु का कथन दूसरे प्रक्रारसे हो सकतादै। यद्यपि 
वस्तुमें वे सव॒ धमं है, किन्तु इस समय हमारा दृष्टिकोण-हमारी नजर 
अमुक धमं की ओर दहै, इसलिये वस्तु एतद्रूप जतो रहीदहै। वस्तु केवल 
इस रू्पमेंही नहींटै, वह्‌ अन्यरूपमें भीदटै, इस सत्यको व्यक्तकरनेके 
लिये “स्यात्‌ शब्द का प्रयोग क्रिया जाता दै। स्यात्‌” शब्दके प्रथोगसेही 
हमारा वचन स्याद्वाद कहलाता है । स्यात्‌ पूवक वाद--स्यादाद है। इसीलिये 
यहं कहा जाता है कि अनेकान्तात्मक अथं का कथन स्याद्वाद है। 


स्याद्वाद को अनेकान्तवाद कहने का कारण यह है कि स्याद्वाद से जिस 
पदार्थं का कथन होता है, वह्‌ अनेकान्तात्मक है । अनेकान्त अथं का कथन 
स्याद्वाद है । स्यात्‌" यह्‌ अव्यय अनेकान्त का द्योतक है। इसलिये स्याद्वाद 
को अनेकान्तवाद कह सकते हैँ । स्याद्वाद ओर अनेकान्तवाद दोनों एक ही है । 
स्याद्वाद में स्यात्‌ शब्द की प्रधानता है, ओर अनेकान्तवाद मे अनेकान्त धमं 
की मुख्यता ह । ^स्यात्‌" शब्द अनेकन्त का योतक है । अनेकान्त को अभिव्यक्त 
करने के लिये ^स्यात्‌" शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

जेन दाशंनिकों ने अपने ग्रंथों मे इन दोनों शब्दों का एक ही अथं में प्रयोग 
किया है । इस प्रयोग के पीछे जो हेतु रहा है, वह है वस्तु की अनेकान्तात्मकता । 


यह अनेकान्तात्मकता अनेकान्त शब्द से प्रकट होती है ओर स्याद्वाद शब्दसे 
भी । वसे देवा जाय तो स्याद्वाद शब्द-क। प्रयोग अधिक प्राचीन मालूम होता 


है, क्योकि आगमो में सस्यात्‌" शब्द का प्रयोग भधिक देखने मे आता है । उसमें 
फा०-४३ 
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वस्तु की अनेकरूपता का प्रतिपादन करने के लिये सिय" अथवा “सिया 
(स्यात्‌) शब्द का प्रयोग किया हुजा है । 


यद्यपि अनेकान्तवाद स्याढाद का स्थूलतः पर्यायवाची शब्द कटा जाता दहै, 
फिर भीदोनोंमे अन्तर भी यहदै कि स्याद्वाद भाषा दोषपसे बचातादहै, ओर 
अनेकान्तवाद चिन्तन को निदषि घोपित करतादहै। दूसरे शब्दों में यह्‌ कह 
सकते हैँ कि अनेकान्तवाद पूवक स्याद्राद होता है, क्योकि निदुंष्ट चिन्तन के 
विना दोषमुक्तं भाषा का प्रयोग सम्यग्‌ रीतिसे नहीं हो सकता । अनेकान्त 
वाच्य ओर स्याद्वाद वाचक है । स्थाद्राद भाषा की वह्‌ निर्दोष प्रणाली दहै, 
जिसके माव्यम से दूसरे दृष्टिकोण का समादर किया जाताहै। 


यदि पदाथ के स्वभाव को समञ्लना है, ओर ज्ञान का यथार्थं मूल्यांकन 
करना है तो अनेकान्तमयी स्याद्वाद दृष्टि को अपनाना चादहदिये) क्योकि 
स(धारण मनुष्य की शक्ति अत्यल्प है ओर वुद्धि परिमित दहै। एसी स्थित्तिमें 
बहुत प्रयत्न करने पर भी हम ब्रह्माण्ड के असंख्य पदार्थोका ज्ञान करनेमें 
असमथ रहते है । स्याद्वाद यही प्रतिपादन करता कि हमारा ज्ञान पूणं सत्य 
नहीं कहा जा सकता है । इसलिये हमारा ज्ञान अपेक्षिक सत्य टै । पदार्थो के 
अनन्त धर्मों मेसेहम एक समयमे कुधर्मोकाही ज्ञान कर सकतेर्है, ओर 
दूसरों के समक्ष भी कुछ धर्मां का प्रतिपादन कर सकते हँ । 


स्याद्वाद की णेली सहानुभरूतिमय हँ । इसलिये उसमे समन्वय की क्षमता 
दे । उसको मौलिकता यही है कि अन्य वादों कौ वह्‌ उदारता के साथ स्वीकार 
करता है, लेकिन उनको उसौ रूप में नहीं, उनके साथ रहने वाले अग्रह के 
अंशो को छोड़कर उन्हं वह अपना अंग वनातारहै। स्याद्राद दुराग्रह के लिये 
नहीं, किन्तु एसे आग्रह्‌ के लिये संकेत करता है, जिस्म सम्यक्‌ ज्ञान के लिये 
आवकाण हो । 


(जन दशंन' के परिशीलन, चिन्तन ओर मनन के अभाव में अन्य दशंनों 
का अध्ययन अपूर्णं ही रह जातादहै। वह्‌ इसलिये कि जन द्शंन मे आकर 
अन्य दर्शनों के समस्त मतभेद अनेकान्तवाद के कारण विलुप्त हो जाते ह । जेन 
दशंन का अपना एक ही दृष्टिकोण है । विभिन्न दानिक दृष्टियों में प्रच्छन्न 
सत्य को वह्‌ प्रकट कर देता है । अन्य दर्शनों मे दोप-दशन करना ही मुख्य नहीं 
ह, किन्तु दाशंनिक मतभेदों के वीच मतक्य कहाँ दै ? ओर वह मतभेद दर 
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कंसे हो सकता है--ईइस तथ्य का अनुसंधान ही जन दशन का अपना मुख्य 
विषय है। विभिन्न दशंनों के तुलनात्मक् अध्ययन की, जो आजके युगकी 
सवसे वड़ी भावश्यकता है, पुत्ति आज से ढाई हजार वर्षो से जन ददन 
निरन्तर करता चला आथा है । 


वोद्धिक स्तर में इस सिद्धान्त को मान लेने से मनुष्य के नतिक ओर लौकिक 
व्यवहार में एक महत्त्व का परिवतंन आ जता है। चारित्र ही मानव जीवन 
कासार दहैँ। चारित्र के लिये मौलिक भावश्यकता इस वात की है कि मनुष्य 
एक ओर तो अपने को अभिमान्‌ से पृथक्‌ रखे, साथ ही हीन भावना से अपने 
को वचावे । स्पष्टतः यह्‌ मागं कठिन है । वास्तविक अर्थो मे जो अपने स्वरूप 
को समन्ता है, दूसरे शब्दो मे आत्मस्म्मन करतादहै ओर साथ ही दुसरेके 
व्यक्तित्व को भी उतना दही सम्मान देतादहै, वही उपगुक्त दुष्कर मागंका 
अनुगामी वन सकता है। इसलिये समग्र नतिक समुत्यान में व्यक्तित्व का 
समादर एक मौलिक महत्त्व रखता है । अनेकान्त दशन का अत्यन्त महत्व इसी 
सिद्धान्त के आधार पर है करि उसमें व्यक्तित्व का सम्मान निहित हे। 


जटां व्यक्तित्व का समादर होता दै, वहां स्वभावतः सम्प्रदायिक 
संकीणंता, संघषं या किसी भी छल, जाति, जल्प, वितण्डा आदि सदुश 
असदुपाय से वादि पराजय की प्रवृत्ति नहीं रह सक्ती । व्यावहारिक जीवन में 
भी खंडन के स्थान पर समन्वयात्मक निरमण की प्रवृत्ति ही रहती ह । साध्य 
की पवित्रता के साथ साधन की पवित्रता का महान्‌ आदशं भी उक्त सिद्धान्त 
के साथही रह्‌ सकता है। इस प्रकार अनेकान्तवाद नतिक उत्कषं के साथ- 
साथ व्यवहार शुद्धि के लिये भी अनेकान्त दर्ान को एक महान्‌ देन है । 


विचार जगत्‌ का अनेकान्तवाद दही नंतिक जगत मे आकर अहिसा के 
व्यापक सिद्धान्त कारूप धारण कर लेता है। इसीलिये जहां अन्य दशंनों में 
परमत खंडन पर वड़ा बल दिया गया है, वहां जन दशंन का मुख्य व्येय 
अनेकान्त सिद्धान्त के आधार पर वस्तुस्थिति मूलक विभिन्न मतों का समन्वय 
रहा है । आजकल के जगत की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अपने-अपने 
परम्परागत वंशिष्ट्य को रखते हुये भी विभिन्न मनुष्य जातियां एक दूसरे 
के समीप आँ ओर उनमें ` एक व्यापक मानवता कौ दृष्टि का विकास हो। 
अनेकान्त सिद्धान्तमूलक समन्वय की दुष्टिसे ही यह हो सकता है । 
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इसमे सन्देह नहीं कि न केवल भारतीय दशन के विकास का अनुगमन 
करने के लिये, अपितु भारतीय संस्कृति के स्वरूप के उत्तरोत्तर विकास को 
समञ्लने के लिये भी अनेकान्तदशंन का अत्यन्त महत्त्व है। भारतीय विचार- 
धाराम अहिसावादके रूप में अथवा परमत सहिष्णुता के रूपमे अथवा 
समन्वयात्मक भावनाके रूपमे अनेकान्त दरंन ओर अनेकान्त त्रिचारधारा 
कीजो देन दै, उसको समञ्े विना वास्तव में भारतीय संस्कृति के विकास को 
नहीं समन्ञा जा सकता ।। 


अनेकान्तवाद केवल वाद-विवाद कीया जवानी जमा खचं की वस्तु नहीं 
है । एक तरह से अनेकान्तवाद भी संविभाग है । वेचारिक संविभाग अनेकान्त- 
वाद दहै 1 हम एक दूसरे के विचारोंका लेन देन अच्छी तरहुसे करे, दूसरोंकी 
वातको भी हम अच्छी तरह आदरसे ग्रहण करे ओर अपनीवात कोभी 
अच्छी तरह दूसरों को समज्ञावं । इससे भिन्न अनेकान्तवाद क्या वस्तु दै ? यदि 
यह अनेकान्तवाद हमारे सम्प्रदायो, समाजो ओौर देशोके पारस्परिक विचार 
संघपं की गुत्थी कोन सुलज्ञा सके तो फिर उसका उपयोगक्यादहै? किसी 
भी जाति एवं धर्मं परम्पराके हमहो, एक दूसरेकीवातको मैत्रीभावसे 
सुने, दूसरे यदि चाहं तो अपने विचार उन्हें देवे, ओर हमको अपेक्षा होतो 
हम उनके विचारों को ग्रहण करे । इस प्रकार विचारोमेभी संविभाग दहना 
चाहिये 1 यदि हम विचारों के मामले मे अपनो बुद्धिके द्वार वन्द करलं, वड़ी 
सावधानी रखें किं ज्ञान का प्रकाश कहींसेभी जान जावे, किसी भी पक्ष, 
किसी भी सम्प्रदाय, किसी भी व्यक्ति का वचारिक प्रकाश हम तक पहुंचे नहीं, 
तो हम अनेकान्तवाद को मानने वाले नहीं कहला सकते । अनेकान्तवाद मानने 
वाला तो अपने दिमाग को खुला रेग। 


आज विश्व मे अन्तर्खष्टरिय क्षितिज मे वैचारिकं तनाव वहुत भधिक है । 
अन्तरराष्टिय क्षेत्र मे प्रधानतया दो विचारधारा है-एक साम्यवाद ओर दूसरा 
पूजीवाद । वास्तव में साम्यवाद की विरोधी धारा पंजीवाद है। पूंजीवादी देशों 
ने प्रजातन्त्र को अपना रखा है। यदिवे पूंजीवादी होकर अधिनायकतंत्र 





१. डा० मंगलदेव शास्त्री एम ° ए०, डी° फिल० (आक्सन) प्रिन्सीपल 
गवरनन॑मेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस, जन दशन के प्राक्कथनं से-- 
पु०& से १४तक। 
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भपनति तो दोप एकत्रिक होने पर जनता मं उसकी प्रतिक्रिया बहुत तीत्र होती, 
ओर वे अधिक समय तक अधिनायक तत्र को नहीं रख सकते । कई देशों में 
अधिनायक तन्व के उदाहरण हम देख चुके दँ ओर उनके अधिनायकों का 
पतन भी हमने देवा है । इसलिये पूजीवाद के लिये अधिक सुरक्षित मागं 


प्रजातन्र का है । 


वहत समयसे इन दोनों प्रकार के राष्टरोंमे काफी तनाव दहै । कई वार 
संघपं के अवसर आ चुके हैँ । लेकिन दोनों के पास भयङ्धुरतम संहार करनेवाले 
अस्त्र एवं शस्त्र ह । इसलिये दोनों ही संघं से कतराते हँ ओर युद्धसे दूर 
रहकर सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करत हैँ । भयंकरतम 
संहारक अस्त्र शस्त्र वाले युग में सहअस्तित्व, सहिष्णुता ओर व॑चारिक उदारता 
की अनिवायं आवश्यकता है। यही दोनों देश कर रहे हैँ ओर सहअस्तित्व का 


मागे दूटते जा रहे हैं । 


एसे समय मे अनेकान्तवाद की आवश्यकता सवपिरि है। इसी के वल 
से दोनो विचारधारा वाले देश अभी तक शान्ति कायम करपायेदैं। आजके 
युग मे अनेकान्त की भरुमिक्रा वहुत मूल्य रवती । विश्वमे विश्व॒ शान्ति 
कायम रहना है तो अनेकान्त से ही यदं रह सक्ती ह । अत्यन्त विरोधी विचार 
धारा वाले देश भी भयङ्कर शस्त्रास्वों के डरसे ही, सहअस्तित्व की वात कर 
रहे हँ । यह अनेकान्त का ही राजमायं है, जहां दोनों देश मिलकर चलने का 


प्रयत्न कर रहे ह । 


इसी प्रकार समाजमे ओर हमारे देश में भी अनेकान्त की विचारधारा 
एवं अनैकान्तिक दष्टिकोण कौ अधिक आवश्यकता है । समाज मे मौर हमारे 
देण मे विभिन्न धमं, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाके लोग रहते ह। यदिउन 
विभित्नताओंं मे एकता का सूत्र न रहे तो समाजमे ओर देशमे शान्ति कायम 
रहना कठ्नितम हो जाता है। यह एकता का सूत्र कायम रखना अनेकान्त 
दुष्टिसेही हो सकता है । विभिन्नता मे एकता रखना अनेकान्त का ही काधं 
है । इस एकता के बल पर ही देश विफसित होता है । 


भारत मे आज तक पारस्परिकं संघषं हए है, उनमे धामिकता की अध 
श्रद्धा अधिक प्रेरक रही है । यदि इस क्षेत्र मे भी अनेकान्त की भावना भा जाय 


३४२ :: अनेकान्तवाद का समीक्षात्मक अध्ययन ] 


तो भविष्यमे कभीभीइस प्रकारके संघं होने की नौवत न आ सके। 
अनेकान्त केवल दाशनिक चिन्तन एवं कथन की प्रणाली ही नहीं है, अपितु 
प्रतिदिन जीवन व्यवहारमें भी हम अनेकान्त का प्रायोगिक रूप देख सक्ते है, 
ओर उसके कथन के अनुरूप कायं प्रवृत्ति भी देखते हैँ । अनेकान्तवाद स्वस्थ 
चिन्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ स्वस्थ आचार की भी प्राथमिक भूमिका दह। 


जन दर्दान की विश्व को वड़ो भारी देन अहिसावाददहै, जो करि वास्तवमें 
दाशं निक भित्ति पर स्थापित अनेकान्तवाद का ही नंतिक शास्त्रकी दृष्टि 
से अनुवाद कह्‌। जा सक्ता है। धार्मिक दृष्टिसे यदि भअ्िसावादकोदही 
सवं प्रथम स्थान देना आवश्यक दहो तो हम अनेकान्तवाद को ही उसका 
दादंनिक दृष्टि से अनुवाद कह सकते हैँ । अभिप्राय यह्‌ दकि दोनों में निकट 
सम्बन्ध है । 


एक साधारण मनुष्य किसीकीजान लेनेकोदही हिसा कटेगा । किसी के 
भावों को आघात पहु चाने को वह्‌ हिसा नहीं कटेगा, परन्तु एक सम्य पुरुषता 
विरुद विचारों कौ असदिष्ण॒ता को भो हिसा ही कहेगा । 


विचारों की संकीर्णता या असहिष्णुता ईष्याद्रेष की जननी ह। इस 
असहिष्णुता को हम किसी अंधकार से कम नहीं समज्ञते। आज जो विश्वमे 
अशांति है, उसका मुख्य कारण यही विचारोंकी संकीणतादहै। इस संकोणता 
को अनेकान्तवाद मिटाता है। 


इन विचारोंके प्रकाश मेंदेखा जाय तो अनेकान्तवाद विभिन्न राष्टरकं 
तनाव को कम कर सकता है, ओर वे शान्तिसे सह अस्तित्व के सिद्धान्त का 
पालन करते हुए पारस्परिक तनावों को भी कम कर सकते ह । 


विरोधी तर्को मे प्रधान तकं है-- 
विरोध, संदेह, 


एक ही वस्तु मे भाव ओर अभाव परस्पर विरोधी धमं नहीं रहं सकते 
दै। जसे सपि भौर नेवला, व्याघ्र ओर वकरी आदि। साप ओर नेवलेमें 
परस्पर स्वाभाविक विरोधदहै। व्याघ्र ओर वक्री मेंभी भक्ष्य-भक्षक भाव 
होने से विरोध दहै। दोनों का एक जगह रहना असम्भव है । उसी प्रकार एक 
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ही वस्तु में सत्व ओर असत्त्व नहीं रहं सक्ते है, क्योकि दोनों परस्पर विरोधी 


धमं है । 
परस्पर विरोधी धमं एक स्थान पर रहं, तो सन्देह उत्पन्न होना स्व।भाविक 
है कि वस्तु का स्वभाव भावात्मक हैया अभावात्मक् है । 


ये दो तकं प्रधान हैँ । अवशिष्ट तकत इन्हीं समे सम्बन्ध रखने वलिदहैया 


अप्रधान द । 

जहां तक भाव ओर अभाव का सवाल है, इनका एक जगह रहना ओर 
न रहना सापेक्ष है । इनका विरोध भी सापेक्ष है । दोनों की एक जगह सापेश्न 
सत्ता में विरोध नहीं रहता । इस सिद्धान्त को अनेकान्त में विरोध वताने 
वाले अन्य दर्शन भी स्वीकार करते हँ ओर उसके उदाहरण उनके दर्शनों में 
मिलते है । जैसे संयोग ओर संयोगाभाव दोनो सापेक्ष विरोधी हैँ । एक टी वृक्ष 
मे वानर का संयोग ओर संयोगाभाव दोनों रहते है । इसमें न्याय ओर वंगेपिक 
दशंन विरोध नहीं देखते । शाखावच्छेदसे संयोग है, मूलावच्छेद से उसका 
अभाव भी उसी वृक्षमें है 1 एकाधिकररण मे संयोग ओर सथोगाभाव दोनों ही 
रहते हँ ओर उनमें विरोध नहीं माना जाता । उसी प्रकार सत्त्व ओर अत्व 
एक ही वस्तु में अपेक्षाभेद से रहने में कोई विरोध नहीं है । जसे मनुष्य में सत्त्व 
भौर असत्त्व दोनों रहते हँ । हम व्यवहार मे देखते हैँ मनुष्य मनुष्य है, पशु 
नहीं है। इसका मतलव यह हुआ कि मनुष्य मनुष्यता कौ अपेक्षा से है भौर पशुता 
की अपेक्षा से नहीं है । यदि पशुता की अपेक्षासे भी.मनुष्यदहै तो मनुष्यपशगु हो 
जायगा । यदि हम पूछे कि मनुष्य पशु है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता 
है कि मनुष्य पशु है। सभी यही कहेगे कि मनुष्य पशु नहीं है । भाषा शास्त्र 
कीदृष्टिसे इस वाक्यका अथं करतो यह अथं हआ कि पशुप्रतियोगिक 
भभाव याने पशुता का अभाव मनुष्य में है। मनुष्य मनुष्य है, अर्थात्‌ मनुष्य 
मे मनुष्यता का अस्तित्व है । इस प्रकार अपेक्षा से मनुष्य में सत्त्व भौर असत्त्व 
दोनों धमं रहते ही हैँ । जबये दोनो धमं एक ही वस्तु मे हमारे अनुभव में 
निरन्तर अति, तो अनुभव सिद्ध वस्तु मे विरोध कंसा? इस तकंसे 
अन्य दरानकार भी सहमत ह । अतः अनेकान्तवाद में विरोध नामक दोष की 


सम्भावना नहीं है । 
दूसरा विरोधी तकं सन्देह का है । सन्देह मे दोनो कोटि प्रवान रहती है । 
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जसे रस्सी को देखकर साप का सन्देह होना । रस्सीदहैयारसापदहै। इन दोनों 
कोटि में अनिश्चय रहता है । इसलिये सन्देह है । अनेकान्त में दोनो (भाव एवं 
अभाव) धर्मो मे अनिश्चय नदींदहै। उसमें दोनों धमं निषचितहीहैँ। वस्तु 
मे भाव एवं अभाव दोनों हँ ही । इसमें सन्देह की कोई भी गुंजाइश नदीं है । 


© पँ ७५ छ म 
विलिन्न दशनं मे अनेकान्त दद्टि-समीत्ला 


विभिन्न दशेनकारों ने जर्हा-जहाँं अनेकान्त दृष्टि अपनाई है, उन स्थलों 
का उदाहरण प्रस्तुत किय है । कहीं-कहीं पर वस्तुस्थिति, कही-कीं पर 
सिद्धान्त, तथा कहीं-कहीं पर समस्याएं एेसी अती हँ कि अनेकान्त के दृष्टि- 
कोण को माने बिना काम ही नहीं चलता । हम यहं निषेध कंसे कर सकते हैक्ति 
भाव एवं अभाव परस्पर विरोधी रह, इसलियेवे एक ही अधिकरण या आधार 
या वस्तु मे नहीं रह सक्ते हैँ । वस्तुस्थिति हमारी इच्छासे नहीं रहती । 
अतः यह मानना पड़ता है, ओर न्याय एवं वंशेषिक दशन ने इसे माना है । 
दोनों ही दशंन क्यों? सभी दशंनों को यह मानना हौ पड़ेगा । वस्तु स्थितिसे 
आंख वन्द करे तो नहीं चला जा सकता । 


सत्त्व, रज ओर तमये तीन गुणै ओर परस्पर विरोधी स्वभावकेहं। 
लेकिन एक ही प्रकृति मेये रहते दहँ। यह्‌ सिद्धान्त टै। इसको अन्यथा कर 
सकना सांख्य दशन की शक्ति के बाहर दटै। अतः विवश होकर भी मानना 
पड़ता है ओर मान लिया गया है । 


दवेत ओर भेदाभेदवादी वेदान्त को भी इस दृष्टिकोण को अपनाये विना 
गति नहीं है । वे इसको मानकर ही अपने सिद्धान्त का विवेचन कर सकते हँ 
ओर करते ह । यह भी सिद्धान्त का मामला हुभा। यहां समस्यायें भी एेसी 
ड़ होती ह कि उनका हल इस दृष्टिकोण को अपनाये विना नहीं निकल 
सकता । 


चिव्ररूपमे एक रग भीदहै मौर उनेकरगभीदटै। कहा यह्‌ जाताहैकि 
एक ही चित्र रूप है। अनेक रूप रहते हुये भ चिच्ररूप को एक कहना अनेक्रान्त 
के दुष्टिकोण को अपनाने से हो सकता हे । 


निजाकं व्यास भाष्य के टीकाकार श्री निवासाचायं तो इस विरोधाभास 
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से यह कट्कर अपना वचावकर लेते हकर जगत ओर त्रह्मके भेदाभेद 
स्वाभाविक दै भौर श्रुति तथा स्मृति से साधित टै, फिर विरोध कंसा 2 


विज्ञानर्भिक्षु, श्री कठाचायं आदि उपाधि भेदसे इस दुष्टिकोण को अप- 
नाते हैँ। वे कहते ह--हूमारे मत में आ जाइये फिर विरोध नहीं होगा" 
यह्‌ कथन यथाथ से बलात्‌ मुंह मोडना है । सभी अनेकान्त दुष्टिकोण को 
अपनाते जा रहे हँ ओर अनेकान्तवाद का विरोध करतेहं। इसनामसेही 
यदि विरोध होतो यहु नाम छोड दिया जाय। नाम से कोई अथं नहीं । 
अपेक्षा तो इस दृष्टिकोण से है, जिसको सभी दर्शनकार क्रिसीन किसीक्पमें 
अपनाते ह । भावाथं यहु है कि सत्य कहने का साहस नही, केवल विरोध के 
नाम पर विरोध करना दशन क्षेत्र मे या व्यवहार में या अन्य किन्हींभी क्षों 
मे उचित नहीं कहा ज] सकता । 

विभिन्न दशंनकार तत्त्वो के निरूपण में अनजाने ही अनेकान्त की प्रक्रिया 
को अपनाते हुये अनुभव में आते है, तो फिर जेन दशंन अनेकान्त की प्रक्रिया 
को अपनाताटै तो उसका क्या अपराध है कि अन्य ददांनकार उसका विरोध 


करे । बात सिफं इतनी ही विशेष है कि अन्य दशंनकार अनेकान्त का नाम 
न लेकर अथवा प्रत्यक्ष मे अनेकान्त का विरोध कर चुपचाप अनेकान्त कौ 


प्रक्रिया को अपनाते हैँ ओर जन दशनकार कहकर अनेकान्त की प्रकिया को 


अपनाता है । 

अन्य दशंनकार भी अनेकान्त की प्रक्रिया को अपनाते हँ तो उनको प्रकटरूप 
से उसी अनेकान्त की प्रक्रिया को अपनाने के कारण जनदशंन का विरोध नहीं 
करना चाहिये, क्योकि अन्य दशंनकारोंने भी एकानेक रूप वस्तु के स्वरूप को 


मान लियादह। 


अनेकान्त इारा समन्वय दृष्टि 
दशन क्षेत्र मे, विज्ञान के क्षेत्र मे, अन्तरष्टरीय क्षेत्र मे, राजनीति के 
जगत्‌ मे, समाज मे-्रत्येक जगह समन्वय दृष्टि अत्यधिक उपयोगी ह 1 उसीसे 
सारे काम चल सकते है, अन्यथा कदम-कदम पर अनेकं समस्याएं उठ खड़ी हों 
ओर हमारा कदम एक कदम भी आगे न बढ़ सके । इसका विवेचन कई स्थानों 
पर किथा गया है । समन्वय, सहमस्तित्व, सहिष्णुता- ये एक ही वस्तु के 


फाम-४४ 
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विभिन्न नाम रहै।1 तात्पयं तीनो मेएक ही है। इनका प्रेरक या प्रयोजक 
अनेकान्त की मान्यता है 1 अपनी बात पर हम अङ्‌ रहं, एक ही विचारधारा 
को मजबूती से पकड़ कर रखें तो समन्वय एवं सहभस्तित्व रह नदीं सकगे । 
उनकी कल्पना भी फिर असम्भव है । समन्वय एवं सहअस्तित्व कै लिए हमको 
अपनी विचारधारा, हमारी मान्यता आदिमे कुछ लचीलापन लाना ही पड़गा, 
जिससे दूसरे की वात को सुनकर उसमे के यथा्थंको भीहम प्रत्यक्ष कर 
सके । विना इसके सहअरस्तित्व रह्‌ नहीं सकता । यह्‌ जो लचीलापन आवश्यक 
है, वह्‌ अनेकान्त के दृष्टिकोणसे ही आता है । अनेकान्त दर्शन ने अनेकान्त के 
अङ्क नयवादके द्वारा काफी गड सुलक्ञा लिये । नय का मतलव दहै एकागी 
दृष्टिकोण । . 


यह्‌ बताया गयादहै किमूलरूपसे दो नय र्है-द्रव्याथिक एवं पर्यायाधिक। 
सभीनयोंका समवेश इनदोनों नयो में हो जाता दै। जहां दृष्टि द्रव्य, 
सामान्य अथवा अभेदमूलक होती है, वहां द्रव्याथिक नय काम करतादह। जहाँ 
दृष्टि पर्याय विशेष अथवा भेदमूलक होती है, वहां पययाधिक नय कायं करता 
है । हम प्रत्येक तत्व का इन दो दुष्टियों में विभाजन कर सकते हँ । तततव का 
कोई भी पहलू इन दो दृष्टियों का उल्लंघन नहीं कर सकता अर्थात्‌ यातो वह्‌ 
सामान्यात्मक होगा, या विशेषात्मक । इन दोनों दुष्ट्यों को छोडकर वह्‌ कहीं 
नहीं जा सकता । चायं सिद्धसेन ने देखा करं दाशं निक जगत्‌ मे जितना भी 
गडा होता दहै, वह इन दो दुष्टियंके कारणदही होता है। कोई दाशंनिक 
द्रव्याथिक दुष्टिको ही सव कुछ माननलेतादहै तो दूसरा पर्यायाथिक दृष्टिको 
ही अन्तिम सत्य समज्ञ वंठता टै । इन दोनों दष्टियों का एकान्त आग्रह ही सारे 
क्लेश का मूल है 1 अनेकान्त दृष्टि दोनों का समान रूप से सम्मान करती टै1। 
इस प्रकार की दृष्टि ही सम्यक्‌ दृष्टि है। 


इस प्रकार कायं कारण भावकाजोज्ञगड़ा दहै, वह भी अनेकान्तवाद की 


१. जेसंतवायदोसे सक्कोतलु या भणंति सरवाणं 
संखाय असव्वाए तेसि सब्वेवि ते सच्चा 
ते मयण मणीया सम्मदंसण मणृत्तरं होंति 
जं मवदुक्ल विमोक्खं दो विन परेति पाडिवकम्‌ ।' 


- सम्मति तक,३-५०,५१ । 
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दृष्टिसे सुलक्षाया ज। सक्तादहै। कायं भौर कारण का एकान्त भेद ओर 
एकान्त अभेद ही ज्षगडे कामूलदहै। न्थायर्वं्ेपिक आदि दशंन एकान्तभेद 
मानते हैँ । सांव्यदशंन दोनों मे अभेद मानता है। कारण दही कायं है अथवा 
कायकारण क्पहीदहै, यह अभेददुष्टिभी एकागी है। आचाय सिद्धसेन ने 
कायं ओर कारण का यह विरोध द्रव्याथिक ओर पययार्थिक दृष्टि के आधार षर 
दूर क्रिया । द्रव्याथिक दृष्टि से कायं मौर कारण में कोई भेद नहीं । पर्यायाधिकः 
दृष्टस दोनों में भेद है । अनेकान्त वृष्टि का यह राजमागं है कि दोनों को सत्य 
माना जाय । वस्तुतः न कायं ओौर कारण में एकान्त भेद है ओर न एकान्त 
अभेद ही है । यही समन्वय का मागं है । असत्कायंवाद ओर सत्कायंवाद दोनों 
मिलकर ही सम्यग्दृष्टि हैँ । 

जव हम पययि की ओर देखकर द्रव्य को देखते है, तव हमें सामान्य केवल 
सामान्य, अद्रेत केवल अद्रौत दिखाईदेतादहै। जव हम द्रव्य की ओर पीठकर 
पययि को देखते है, तब हमें विशेष केवल विशेष, दत केवल द्वत दिखाई देता 
है । समन्वयवादी दोनों मे समन्वय देखता है ओर संगति देवता है । 


वेदान्त का अद्रेत अनेकान्त का संग्रह नय है । चार्वाक का भौतिक दुष्टि- 
कोण अनेकान्त का व्यवहार नय है । बौदढों का पययिवाद-क्षणिकवाद 
अनेकान्त का ऋजुसूत्र नय है । वैयाकरणो का शब्दद्वेत अनेकान्त का शब्द नय 
है । अनेकान्त दर्शन ने इन सव दृष्टिकोण को सत्यता स्वीकार की है, किन्तु 
एक शतं के साथ । शतं यह है किं इन दुष्टिकोणों के मत समन्वयके सूत्रमें 
ग्रथित हों तो सब सत्य ह । जव वे अपनी सत्यता प्रमाणित कर दूसरों के 
अस्तित्व पर प्रहार करते हैँ तो सव असत्य है । समन्वय का वोध सत्य का बोध 
है । समन्वय की व्याख्या सत्य की व्याख्या है । अनंत सत्य एक ही दृष्टिकोण 
से गम्य ओर एक शब्द से व्याख्यात नहीं हो सकता । 


समन्वयवादी बाह्य ओर अंतरंग, स्थूल ओर सूक्ष्म, मूतं भौर अमूर्तं- 
दोनों के समन्वय सूत्र को खोजकर वस्तु की समग्रता का बोध करता है । 


यही समन्वय का दृष्टिकोण आज जगत्‌ के व्यवहार में अनिवायं वन गया है । 
एक देश दूसरे देश से, एक वाद दूसरे वाद से, एक नीति दूसरी नीति से, एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य से एकदम भिन्न नहीं है । यही भिन्नता की वृत्ति संघषं का 
मूल है । अपितु किसी दुष्टि से अभिन्न भी है । विश्व मे कोई दो पदां, दो वाद, 
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दो व्यक्ति, दो समुदाय एेकान्तिक रूप से एकदम भिन्न नहीं हो सकते । उनकी 
भिन्नतामें भी कोई आधारभूत अभिन्नता अवश्य रहती है । इसी सनातन 
सत्य का प्रयोगात्मक रूप अंतरष्टरोय क्षितिज पर संयुक्त राष्ट संघकेरूपमें 
आया । हिरोशिमा ओर नागासाकौ पर अणुवम के विस्फोटके बाद द्वितीय 
विष्वयुद्ध॒ समाप्त हुआ । तृतीय विश्वयुद्ध की प्रलयंकारी विभीषिकाओंको 
सोचते हुये विश्व ॒के समस्तराष्टरों ने मिलकर संयुक्त राष्ट संघ की स्यापना 
की । अंन्तर्राष्ट्िय क्षेत्र मे यह महत्त्वपूणं अवसर था, जव पंजीवादी ओर 
साम्यवादी जेसी विरोधी विचारधाराओं के राष्टोंने एक साथ वेठने का तथा 
विश्व साहचयं के विकास का एक समान धरातल चुना । उग्र मतभेदोंमें भी 
क्रियात्मक साम्यका यह्‌ एक अद्वितीय संगठन रहै, उसकी प्रभावशीलता का 
मूल्यांकन तो इस वातसेहीहो जाता कि विश्व का प्रत्येक राष्ट उसका 
सदस्य वने रहने में ही अपना गौरव एवं सुरक्षितता सम्षता है। यहीं 


वेठकर सभी राष्ट अपने विचारभेदों मे समन्वय कामां दुंढने का प्रयत्न 
करते है । 
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